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भूमिका 


“मनुष्य ने पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया, तभी से कहानियों का सिलसिला भी 
प्रारंभ हुआ । दादियों और नानियों ते इस क्रम को बनाये रखने में शायद सबसे 
अधिक योगदान किया । मनुष्य ने अपने जीवन-क्रम में जो-जो परिवर्तन किये वे सब 
कहानियों में भी उभरे । क्वचित्‌ परिवतंनों की पहल कहानी में हुई और कवचित्‌ 
मनुष्य में । कहानी ने मनुष्य को बदला और मनुष्य ने कहानी को । 

कहानी-जगत्‌ व्यवहार-जगत्‌ से क्वचित्‌ भिन्‍न भी होता है । व्यवह्यार-जगत्‌ 
में पशु-पक्षी न बातें करते हैं और न नीति आदि के संबंध में कोई ज्ञान ही रखते 
हैं, परन्तु कहानी-जगत्‌ में यह सब होता है। बाल-कहानियों में तो बहुधा ऐसा 
होता ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कहानी की सत्यता-असत्यत्ता--घषटना 
की दृष्टि से नहीं, किन्तु उसमें प्रतिपादित तथ्य को दृष्टि से ही आंकी जाती है। 
वस्तुत: कहानी का तथ्य ही उसका सत्य एवं शाश्वत तत्त्व होता है। 

कहानी बालकों को ही नही, युवकों और वृद्धों को भी उतनी ही प्रिय होती 
है। हर कोई उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। उसके विभिन्‍न पात्र, विभिन्‍न प्रकृति के 
व्यक्तितयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए हर प्रकार का व्यक्ति उसके किसी- 
न-किसी पात्र को अपनी मनोदशा या आदकझें के अनुरूप पा लेता है। मनुष्य सहज 
रूप मे उच्चता या आदर को पसंद करता है। अतः रामायण के श्रोता था पाठक के 
मन मे अनायास ही यह प्रेरणा जागती है कि उसे राम जैसा बनना चाहिए, रावण 
जैसा नहीं। जो कहानी अपने श्रोता या पाठक के मन में ऐसी सत्‌ प्रेरणा जयाने में 
सफल होती है, वही वस्तुतः सफल कहावी कही जा सकती है। कहानी की 
सफलता ही उस लेखक की सफलता होती है। 

मुनि कन्हैयालालजी कर्मशील व्यक्ित हैं और साथ ही अपनी धुन के पक्के 
भी । वे अभी आसाम (पूर्वांचल) में विहरण करते हुए धर्मंसंभ की अच्छी प्रभावना 
कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक 'बाल-कहानियां में कुछ लोक-प्रचलित कहानियों 
को सरल शब्द-परिधान में प्रस्तुत किया है। एतद्‌ विधयक उसका प्रयास 
और उत्साह प्रशंसनीय है । इससे मनोरंजन के साथ-साथ बालक-बालिकाओं का 
मन आदर्श की ओर उन्मुख होगा। भले-बुरे की पहचान में उनकी बुद्धि पदुतर 
बनेगी एवं उदात्त संस्कारों के बोज उनके हृदय की उर्रा में अंकुरित होंगे। मैं 
आशा करता हूं कि बाल-जनों की सरल बुद्धि के लिए ये कहानियां प्रेरक सिद्ध 
डोंगी । 

--शुति गुड़मल 


मन की बात 


जन-मानस की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए कथा-साहित्य एक बहुत बड़ा 
माध्यम है। नीरस वियय में भी सरसता संचारित करने वासा है। जटिल एवं 
गहनतस विषयों को सरल क्रने के लिए एक प्रशस्त मार्ग है। जीवत का पाथेय 
है। संभूज्छित उपबन के लिए सलिल की धारा है। वकक्‍ताओं का ज|ंगार है । 

आधुनिक जगत्‌ में कथा-साहित्य का वैशिष्ट्य अपने आप में अद्वितीय है | 
अनेक चिन्तकों व प्रतिभाशाली सनीषियों की लेखनी इस ओर अग्रसर हुई है और 
समय-समय पर होती रहती है। जनता जनाददन ने इसका सर्वत्र स्वागत किया है । 
जन-साधारण के लिए तो बहुत ही उपभोग्य सिद्ध हुआ है| अन्यान्य साहित्य की 
अपेक्षा कथा-साहित्य पढ़ने में हर व्यक्ति की अभिरुचि बनी रहती है। आध्यात्मिक 
व शिक्षात्मक कहानियों से लोग अपने जीवन को समुज्ज्यल बनाने का उत्कट 
प्रयत्न करते हैं । 

बच्चे स्वभावत: ही कहानियों के प्रेमी होते हैं। कहानियों से उनकी स्मरण- 
शक्ति व विचार-शक्ति की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक संस्कारों का संचार होता 
है । बालक-बालिकाओं का जितना आकर्षण कथा-साहित्य के प्रति रहता है, उतना 
अन्यत्र नहीं। जब उन्हें कहानी सुनाई जाती है, तब वे बड़े घ्यान से सुनते हैं और 
उसके लिए लालायित रहते हैं। खेलकूद, खानपान, स्नान, अध्ययन आदि समग्र 
क्रियाओं को भी वे गौण समझते हैं, तब, जबकि उन्हें कहानियों की खुराक मिलती 
हो । सुनाने वाले थक सकते हैं पर बे सुनते-सुनते नहीं थकते और न उनका मनोयोग 
ही अन्यत्र जाता है। 

कथाओं के माध्यम से बालकों में अच्छे-अच्छे संस्कार जागृत किये जा सकते 
हैं। बच्चे अगर आध्यात्मिक व नैतिक विचारों को महत्त्व देने लग जायेंगे तो आने 
वाली पीढ़ी सदाचार, ईमान एवं प्रामाणिकता से ओतप्रोत हो जायेगी और भार- 
तीय संस्कृति में निखार आ जाएगा। हाथों से खोयी हुई निधि को पुनः बटोरने में 
सबकी बेतना जागृत हो उठेगी। मनीषियों की दृष्टि में शिक्षात्मक कथाएं सर्वोत्तम 
विद्यालय हैं। सुलभता से जो तत्त्व वहां उपलब्ध हो सकेगा, वह अन्यत्र असम्भव 
है। 

श्रद्धास्पद आचाये श्री तुलसी के निर्देश से मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग 
मुनिश्री गणेशमलजी के सान्निध्य में बीता है। इसे मैं आज्ार्यप्रवर का आशीवाद 
मानता हूं। आचारयंदेव का स्नेहभरा वात्सल्य ही मेरे जीवन-निर्माण में जहां साधक 
बना, वहां मुनिश्ली का ४१ वर्षीयः सतत सान्निष्य भी कथा-साहित्य, संगीत 


साहित्य, दोहा साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में बढ़ने का निमित्त बना है। मुनिश्री 
का सहवास हर दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रस्तुत कृति उसी का 
अतिफल मानना चाहिए। 

“बाल कहानियां भाग-१ से £ तक का यह संवर्धित एवं सशोधित संयुक्त 
संस्करण है। इसमें बालोपयोगी, आध्यात्मिक, शिक्षात्मक एवं नैतिक लघु कथाएं 
हैं। प्रत्येक कथा के उपसंहार में दोहा दिया मया है। सरल व रीची भाषा में लिखी 
अमी ये कथाएं मानव-समाज को नयी दिशा में गतिशीक्ष बताने में सहायक छिल 
होंगी और विद्याथियों के तिमिर-संब्याप्त मानस में अदीप का कार्य करेंगी, ऐसे 
मेरा विश्वास है । 


-भुनि कश्हैयालाल 


शुभकामना 


जुगप्रधान तुलसी-गणी, जिन शासन सिरमौर । 
जिनके वर नेतुत्व में, उन्‍तति चारों ओर ॥ 


दर्शन-ज्ञान-चरित्र हैं, वृद्धितत दिन-रात। 
साध्वी-साधु समाज है, चरित-धरनी साक्षात्‌ ॥ 


यक्‍ता लेखक शास्त्रविदू, संगीतज्ञ महान्‌ । 
उपदेशक  अवधान-कर, नैयासिक विद्वान ॥ 


शिक्षाप्रद साहित्य के, स्र॒ष्टा संत अनेक | 
जिनका विद्वज्जगत्‌ मे, है प्रभाव अतिरेक ॥ 


रुचिकर श्रेष्ठ कहानियां, होती हैं अविवाद। 
बच्चे भी पढ़कर उन्हें, रख लेते हैं याद॥ 


मुनि कन्हैयालाल का, है इस ओर प्रयास । 
जनता को शिक्षा मिले, जिससे चरित-विकास |, 


हैं ये बाल कहानिया, सरस-सरल शिकु-गम्य | 
जिनके माध्यम से मिले, अन्तर-शान सुरम्य॥ 


शिक्षाप्रद साहित्य का, है यह क्षेत्र विशाल । 
आगे बढ़ते ही रहो, संत |कन्हैयालाल।॥ 
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गुरु और शिष्य 


वर्षा ऋतु का समय था। चारों तरफ बादल उमड़ रहे थे। किसान लोग खेतों में 
जा रहे थे। स्थान-स्थान पर गड़ढों में पानी भर रहा था। मेंढक टरे-टरं कर रहे 
थे । कहीं-कहीं पानी में से निकलकर छोटे-छोटे मेंढक कूद-फांद रहे थे। उस समय 
किसी कार्य से गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। अंचानक असावधानी से गुरु के 
पैरों तले मेंढक आ गया और वह मर गया । शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन 
किया और प्रायश्चित्त लेने के लिए प्रार्थन की । गुरु ने सुना-अनखुना कर दिया । 
कुछ भी बोले नहीं। दोनों अपने स्थान पर पहुंच गए। शिष्य आया। नमस्कार 
कर बोला--गुरुदेव ! उसका प्रायश्बित करना है। यह सुनते ही गुरु क्रोध में 
लाल हो गये, रोधपूर्ण वक्-दुष्टि से शिव्य को देखने लगे। शिष्य ने सोचा, अभी 
कहना उपयुक्त नही था क्योंकि गुरुजी कार्य में व्यस्त हैं। सायंकाल प्रतिक्रमण के 
समय याद दिलाना उपयुक्त होगा । वह्‌ उठा और अपने स्थान पर चला गया । 

सूर्य अस्त हुआ। प्रतिक्रणण करने के लिए सभी संतगण उच्चत हुए। बालो- 
चना लेने के लिए गुरु के समक्ष वह शिष्य आया । दिवस सम्बन्धी अपने दो ष-कार्य 
की आलोचना करके बड़ी विनअ्रता से हाथ जोड़कर वह बोला--पृज्यवर ! आज 
मार्ग में आपके पैरों से मेढक की हत्या हो गयी थी। उसकी आप भी आलोचना 
कर लें। गुरुजी अब अपने कर्तव्य को भुल गये। गुस्से में विवेकहीन बन गये और 
अपना डण्डा लेकर शिष्य के पीछे झ्षपटे ! उसे पकड़ने के लिए दौड़े और बोले--- 
जरा इधर आ, तुझे बताऊं मेंढक की हत्या कैसे हुई और कैसे होती है। शिष्य 
अगि और गुरु पीछे-पीछे उपाश्षय में दौड़ने लगे। गुरु को इस तरह आवेश में 
देखकर शिष्य कहीं छिप गया। उपाश्रय में गहरा अंधेरा था। खम्भे भी बहुत थे । 
अचानक एक खम्भे से गुरुजी टकरा गये और गिरते ही उनका देहान्त हो गया। 
उनकी वह आत्मा शरीर को छोड़कर चण्डकौशिक सर्य के रूप में उत्पन्न हुई । 

ऋर के कारण उनकी संयम-साधना सफल न हो सकी और उनको तियंड्च- 
गति में जन्म धारण करना पड़ा | अतः किसी भी स्थिति में क्रोध करना श्रेयस्कर 
नहीं है। 

ऋध भयंकर आग से, होते तप-जप नष्ट । 
गुरु के इस आज्यान से, दीख रहा है स्पष्ट !। 


२ / बाल कहानियां 


चण्डकौशिक 


भगवान महावीर जब श्वेताम्बिक्रा नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे तब मार्गस्थ 
लोगों ने कहा--भगवन्‌ ! आप इधर न पधारें। मागें में एक भयंकर जहूरीला 
घचण्डकौशिक सर्प रहता है। जो भी व्यक्ति इस भर्यप्से गुजरता है, उसे वह डस 
जाता है। सैकड़ों व्यक्ति परलोकगामी बन गये । अंब इस मार्ग से कोई भी व्यक्ति 
आना-जाना नहीं चाहता है। अतः आप भी इस पथ से न पधारें। किन्तु भगवान 
महावीर उपसर्गों से कब विचलित होने बाले थे | भय और डर से कब वे पराजित 
होने वाले थे ! उन्होंने अपना पूर्व निश्चित मार्ग न बदला, मन्‍्द गति से चलते 
रहे | चण्डकौशिक संप की बांबी आयी । भगवान ध्यानस्थ खड़े हो गए। उसने 
विष छोड़ा । भगवान के पैर के अंगूठे को ढसा। उसके जहूर का उनके शरीर पर 
कोई प्रभाव न हुआ | तब फिर उसने उनके कंधों पर चढ़कर कंधों को डसा । फिर 
भी कोई असर नहीं । भगवान ज्यों के त्यों मेर की भांति ध्यान-मुद्रा में लीन रहे । 
उसे उनका रुधिर बहुत स्वादिष्ट लगा | बह उसे पीने लगा। मन-ही-मन जिज्ञासा 
जागृत हुई कि क्या कारण है, मेरे वि का इन पर कोई असर नहीं हुआ ? चितन, 
मनन, ऊहापोह करते ही उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया । 

"ये तो चौबीसवें तीयंकर भगवान महावीर हैं।” झट उनके शरीर से नीचे 
उतरा । उनके चरणों सें लोटने लगा। पूर्वभव देखते ही वह दुःख करने लगा, 
हाय ! साधु जीवन में मैंने गुस्सा किया जिससे मुझे तियंञ्चगति में आना पड़ा । 
अब उसे उन क्रोधजनित कुत्सित कार्यों का भी स्मरण हुआ । उनकी आलोचना 
व गह्हा करता हुआ शरीर की ममता छोड़कर अनशनपूर्वक वह बांबी में रहने 
लगा । भगवान महावीर वहां से चले । लोगों ने देखा | आश्चर्य हुआ। यह क्‍या 
बात, सप ने इन्हें डढसा नहीं। कुछ नजदीक आकर देखा तो सपे बिल्कुल शान्त 
होकर बैठा है । सारे शहर में यह बात प्रसिद्ध हो जाने से सैकड़ों व्यक्ति उसकी 
पूजा व अर्चा के लिए आने लगे। दूध, खाण्ड, मेवे-मिष्ठान आदि चढ़ने लगे। उन 
पदार्थों की गन्ध से अनेक चींटियां जमा हो गईं । सर्प के शरीर को चूंटने लगीं। 
उसने इस असह्ाय बेदना को समभाव से सहा। क्रोध्त नहीं किया | समता व क्षमा 
के प्रभाव से वह देव योनि में उत्पन्न हुआ । 

कि कक ३ जिस व्यक्ति ने क्रोघावेश में साधु जीवन को बिगाड़ा था, उसी जीव ने 
तियंड्चगति में समता के शूले में झूलकर अपने जीवन को सुधारा, यह है समता 
का साकार सुफल । 


समता के सद्भाव से, शत्रु मित्र साकार। 
“मुनि कन्हैया” क्रोध से, निश्दिठ अमित बिगाड़ ॥। 


एकता का सहत्य / ३ 


एकता कते 'महत्त्व 


एक करोड़पति सेठ था। उसके प्यार में छोट़े-दड़े सब पणासों व्यक्ति थे। एक 
साथ ही जाना बनता' था और एक-सक्य ही त्रिवास एवं व्यक्सताद था। अपने 
कुट्म्बीजनों से खेठ का बत्सशलतापूर्वक व्यवहार था । घर के सदस्कों की भी सेठ के 
प्रति भटूट श्रद्धा थी । एक दिन ऐसा आया कि सेठ का क्यपार चौपट हो गया। 
आय के साधन बस्द हो वये । :उदरपूर्ति भरी एक समस्या बन मई। सेठ ने अपने 
सभी सदस्यों को एकत्रित किया और कहा--अब सबको अ्म करना, पृढ़ेंगा अन्यथा 
जीवन-निर्वाह होना बहुत मुश्किल है। सभी सदस्यों ने कहा-- आप जैसा आदेश 
देंगे उसी के अनुसार कार्म करने को तैयार हैं। सूर्योदय होते ही सभी छोटे-बड़े 
तैयार हो गये। सेठ के आदेशानुसार कसी, कुदाल आदि सामान कंधों पर उठाये 
उसके साथ ही चल पड़े । स्त्री, पुरुष व अच्छे सभी एक-दूसरे से आगे-आगे बढ़से 
लगे। जंगल मे पहुंचे । एक सघन वटबुक्ष को देखकर सेठ ने कह---आज का पड़ाव 
यहां डाला जाये। सब रुक गये। सबका ऐक्य व संगठन देखकर सेठ बहुत खुश 
हुआ । सबको अलग-अलग काम सौंपा गया । कई सरकण्डे काटते हैं, कई उनके 
छिलके उतारते हैं, कई पीटने का काम करते हैं । एक ओर कंटाई-छंटाई होने लगी 
तो दूसरी ओर मूज बनने लगी, चरखे चलेने लगे, धड़ाधड़ा रस्सियां तैयार 
होने लगी । 

इतना बड़ा जमघट देखकर बटवासी यक्ष घबराया और उनको ललकारते हुए 
कहा--चले जाइये यहां से, यह मेरा निवासस्थान है। महिलाओं ने, युधकों ने, 
बच्चों ने एक ही उत्तर दिया-- हमको कहने से कुछ नही होगा। सेठ से कहिए । 
यक्ष सेठ के पास गया और बोला- सेठ ! इन रस्सियों का क्‍या करोगे ? सेठ ने 
ओज भरे शब्दों में उत्तर दिया--मैं इससे तुझे बाँधूंगा। यक्ष उन सबके संगठत को' 
जानता था। घबराकर बोला--सेठ ! यहां यह खटपट मत करो, मैं इससे बहुत 
परेशान हूँ। सेठ ने कहा--भह तो हमारे जीवन-निर्वाह का साधन है, कल भी 
आयेंगे और परंसों भी आने का विचार है। यक्ष बोला--इसकी अगर मैं दूसरी 
व्यवस्था कर दूं तो महां के दरस्तों को नहीं काटोगे ? 

सेठ--फिर हुमें यहां आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 

यक्ष ने अपना धन-भण्डार खोल दिया । सेठ के आदेशानुसार सभी परिवार 
वालों ने धन के गट्ठर बांध लिये । लाखों रुपयों की सम्पत्ति लेकर सेठ अपने 
परिजनों सहित घर चले गये | 

सेठ के पड़ोस में एक दूसरा सेठ रहता था। उसने उसकी अजानक समृद्धि 
को देखकर पूछा--रे मित्रें सेठ ! एक साथ इतना धन किस व्यापार से मिला ? 
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सेठ ने बताने से इनकार कर दिधा | आखिर महिलाएं महिलाओं से मिली । सारा 
भेद खुला। धन-कुबेर बनने की लालसा से वह भी उस सेठ की भांति अपने सब 
पारिवारिक सदस्यों को समझा-बुझाकर जबरन उस वट्बुक्ष के नीचे ले गया। 
किन्तु सब मे एकता नही थी । कार्य प्रारम्भ हुम। पक्ष आवा और बोला इन 
रस्सियो से किसको बांधोगे ? पारिवारिकों ने कहा-- सेठ को आंधेंगे। यंक्ष ने फिर 
ललकार की तो कसी, कुदास, हंसिया वही जंगल मे छोड़कर सब भाग गये । यक्ष 
ने कहा---सेठ ! तेरे में और उस सेठ में केवल इतना ही अन्तर है कि उत सब से 
संगठन था और तुम सबसें फूट । सेठ हताश हो गया और उसे खाली हाथों लोटना 
पड़ा । 
एकता में जो शक्ति है वह अनेकता में नहीं है। एकता जीवन की उन्नति का 

अमोध साधन है। इससे इंसान को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। 

नही जहां पर एकता, सफल नही वह तन्‍्त्र । 

“मुनि कन्हैया' एकता, सही सफलता भन्‍्त्र ॥ 


सबमें श्रेष्ठ कौन ? 


एक बार सब देवताओं के आपस मे यह विवाद खड़ा हो गया कि सबसे पहले किस 
देवता की पूजा होनी चाहिए । पारस्परिक विवाद बढ़ा । सब मिलकर विष्णुजी के 
पास पहुचे। हृदयस्थ विचारों को रखते हुए सबने कहा कि आप जो भी फैसला 
देंगे हमे स्वीकार है। देवताओ की बातें सुनकर विष्णु ने कहा कि अब मैं तुम सब- 
की परीक्षा लेता हूं। जो उसमें प्रथम आये, वही सबसे पहले पूजा जायेगा । अतः 
तुम सब यहा से दौडो, जो देवता सारे संसार का चक्कर काटकर सबसे पहले मेरे 
पास पहुंचेगा वही सब देवताओं मे श्रेष्ठ माना जायेगा । सब देवता अपने-अपने 
वाहनों पर चढ़कर दुनिया का म्रमण करने के लिए रवाना हुए। किन्तु गणेशजी 
ते मन-ही-मन सोचा कि मेरा वाहन चूहा बहुत छोटा है, कैसे होगी मेरी विजय । 
आखिर वे भी चले | कैलाश पर्व॑त पर पहुंचे । वहां शंकर और पार्वती तपस्या कर 
रहे थे। गणेशजी ने अपने माता-पिता को नमस्कार करके पांच परिक्रमा दी। वहां 
से रवाना हुए। कुछ ही समय में चूहा अपने सवार गणेशजी सहित विष्णु के पास 
पहुंच गया । 

विष्णु भगवान ने साश्चर्य पूछा--सारे संसार का चक्कर लगाकर बहुत 
जल्दी आ गये। ग्रणेशजी बोले--भगवन्‌ ! मेरे माता-पिता भेरे लिए नही, सारे 
संसार के लिए तीनो लोको के समान हैं। मैं उनकी पांच परिक्रमा देकर उनकी 
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आीवाद लेकर आया हूं। जिन्होंने माता-पिता को आराधक कर: जिया है, उन्होंनि 
सादे संसर को आासभ्य कर सिया है। यह सुनकर विष्लुजी बहुत, पतत्न हुए । 
थओड़ी देर बाद एश»एक करके बेवतः वहां पहुंचने लगे.! विश्शुओ ते श्ब, वैजताओं 
के समने जपना मिशयक्ष न्याय सुनाते हुए कहा कि नणेशजी सबसे श्रेष्ठ व प्रथम 
चूजनीय हैं। यह सुब्ते ही सबके चेहरे उत्तर बये। सबने-पूछा, यह अंत / ये 
जोले-- शंसार में माता-पिता एक अमूल्य निधि हैं। जो बच्चा: माता-पिता को 
आवदेशाजुसार चचता है' वह सारे संसार को पा लेता है। सबसे पहले भेरे पास 
गणेश पहुंचा । इसने माता-पिता को परिक्रमा दी, सारे संसार की परिक्षमा:हो 
गई। यह सुन्रकर देवताओं ने गणेशजी को प्रश्नम पूज्य माना । 
संसार में माता-पिता का स्थान बहुत ऊंचा माता जाता है। उनके कथना- 

नुसार चलने वाला पुत्र ही अपने जीवन का विकास कर सकता है और वह जन- 
जन के लिए श्रद्धा का पात्र बनता है| 

मात-पिता के कथन में, चलता है जो पुत्र। 

उसका जीवन रह सके, नैतिक निष्ठ पवित्र ॥ 


श्रीकृष्ण और पाण्डव 


पाण्डवो ने श्रीकृष्ण से कहा कि अब हम तीर्थस्तान करने के लिए जाना चाहते हैं, 
कृपया आज्ञा प्रदान कीजिए; क्योंकि युद्ध के भयंकर पाप से हमारी आत्मा मलिन 
हो रही है, तीथेस्नान से मलिनता दूर हो जायेगी। श्रीकृष्ण ने उनको अनुमति देते 
हुए कहा कि साथ में यह मेरी एक तुम्बी भी ले जाओ, जहां तुम एक बार स्नान करो 
वहां मेरी तुम्बी को दो बार स्नान कराना। पाण्डव बड़ी खुशी से चले। क्रमश: 
उन्होंने सभी तीथों मे स्नान किया और साथ-साथ तुम्बी को भी दो-दो बार स्तांव 
करवाया । अन्त में श्रीकृष्ण के दरबार मे वे जा पहुंचे । कुशल संवाद के अनन्तर 
उन्होंने वह तुम्बी श्रीकृष्ण को भेंट की । श्रीकृष्ण ने पूछा--तुम्बी को दो-दो आर 
सस्‍्तान करवाया ? उन्होंने कहा--हां, महाराज। जिस नदी में हमने एक बार 
स्नान किया इसे हमने दो-दो बार करबाया। श्रीकृष्ण ने तुम्मी के छोटे-छोटे पांच 
डुकड़े किये और अ्त्पेक पाण्डव के हाथ में देते हुए कहा--तीबेंस्तान के इस 
प्रसाद को जरा देखों तो ? पाष्छवों ने उसे मृंह में शाला तो सारा मुंह खारा हो 
गया। श्रीकृष्ण ते पूछा--क्‍्यों, स्वाद कैसा है? पाण्डबों ने कहा---विलकुल 
खारा। हु 

ओऔकृष्ण ने आदोप की भाषा में कंहा--पह कैसे हो सकता है ? इतने तसीयों 
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में स्‍्तान कर लेने के बाद तो तुम्मी खारी नहीं रहनी जाहिए। तुमने इसको अच्छी 
तरह स्नान नहीं करवाया ? पाण्डव ओले--राजन । तीर्थत्नान कर लेने साभेःसे 
क्या तुम्बी का खारापन दूर' हो सकता है ? तब ओकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा--- 
तो फिर तुम्हारी आत्मा के पापकल्मच इस बाहरी स्नान से कैसे दूर हो सकते हैं ? 
पाण्डवों के दिल में श्रीकृष्ण की बात जंच गई। उन्होंने कहा--महाराज ! बाप 
हमें पहले ही इस सक््य से सावधान कर देते तो हम इतना भ्रमण क्यों करते ? 
श्रीकृष्ण बोले--उस सभम यदि समझ्षाता तो यह बात हृदयंगम नहीं हो सकती 
थी। यदि तुमको आत्मस्थ पापों से दूर कसनता है तो--- 


आत्मा नदी संयम-तोयपूर्णा, सत्यावहा शीलदया तटोर्मी । 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र ! ने वारिणा' शुद्धघति चान्तरामा॥ 


“-+आत्मा नदी संयम जल से पूर्ण हो, सत्य का उसमें प्रवाह व दया तथा शील 
के दोनों तट हो, ऐसे स्थान पर हे पाण्डुपुञ्ो ! तुम स्नान करो। तुम्हारी आत्मा 
पत्ित्र होगी। बाह्य स्नान से अन्तरात्मा की शुद्धि नहीं होने वाली है । 


बाह्य स्नान से ना कभी, आत्मा होती शुद्ध । 
आभ्यन्तर तप स्‍तान से, बने अनेकों बुद्ध ॥ 


मनुष्य का व्यवहार 


बन्दर, मोर, कबूतर, तोता, मैना, कौआ आदि पक्षी एक ही बड़े वृक्ष पर बैठा 
करते थे। एक दिन सबकी गोष्ठी हुई । सब में श्रेष्ठ कौन,? इसका उत्तर देते हुए 
बन्दर ने कहा--साथियो ! समस्त जीव योनि में मनुष्य सर्वेश्रेष्ठ प्राणी है। सभी 
पक्षियों ने बन्दर के प्रस्ताव को पास करते हुए एक स्वर से कहा कि मनुष्य जैसा 
बुद्धिमान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कौवे को भौन देखकर बन्दर ते 
कहा--मित्र ! अपना म्रत प्रकट करने का संब्रको अधिकार है। कौमआ बोला-- मेरी 
ऐसी मान्यता है कि मनुष्य संसार में सबसे अध्म प्राणी है। यह सुनकर सभी पक्षी 
बौखलाये, बोले---हुम अधम हो, इसलिए तुमको मनुष्य भी अधम प्रतीत होता है। 

कुछ ही विनों बदद एक आदमी दोड़ा-दोड़ा आ रहा है। उसके पीछे एक 
व्याप्त लगा हुआ है। बन्दर के आह्वान पर वह शुक्ष पर उसके समीप जा बैठा । 
व्याप्त ने बन्दर से कहा--भाई बन्दर ! हम दोनों जंगल के प्राणी हैं, यह नगर 
का प्राणी है, इससे क्या सरोकार है ? कृपया तू इसे नीचे ढकेल दे, मुझे भूख लग 
रही है। बन्दर बोजा--जो भनुष्य मेरी शरज् मे आया है, उसे कैसे नीचे ढकेल 
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दू ? व्याप्त बोला--सतुष्य बड़ा मंतलबी होता है, समय आते पर यहे तुशे भी 
धोखा देगा। बल्दर बोला--मैं तेरे माया-जाल में फंसते बाला नेंहीं हूं । मैं मनुष्य 
को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सानता हूं। व्याप् निराश हो घया। बन्दर की नींद 
जी गई। व्लाध्र ते मनुध्य से कहा कि मुझे तो अपना पेट भरता है। तू इस जश्दर 
को नीचे ढकेल दें। फिर तू अपने घर चले जाना। मनुष्य बोला--छी ! छी ! 
इसमे मुझे शरण दी और मैं इसे नीचे ढकेलूं, ऐसी कृतध्तता मैं नहीं कर सकता । 
व्याप्त बोला--जब तक मुझे भक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक मैं यह से जाऊंगा नहीं * 
नुकसान तेरा है, तेरे परिवार वालों की क्‍या गति होगी ? दुकान का क्या हाल 
होगा ? तू कितने दिन तक वृक्ष पर बैठा रहेगा ? 

स्वायंभरी बातों से मशुष्य का मन पलट गया । उसने बन्दर को नीचे ढंकेल 
दिया | बन्दर की नींद टूटी । गिरते-गिरतें उसने नीचे की शाला पकड़ ली । व्याप्र 
मे सोचा, मेरा प्रमास सफल नहीं हुआ । अब फिर वह बन्दर को कहने लगा-- 
बन्दर ! देख मनुष्य ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया ? अब भी मौंका है, यदि 
बदला लेना हो तो मनुष्य को नीचे ढकेल दे। बन्दर बोजा--इतना अधम व 
निकृष्ट कार्य मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। मैं इसे नीचे तही ढकेलूंगा। 
किन्तु अब मैं शीघ्र ही गोष्ठी बुलाऊंगा ओर कौवे को धन्यवाद दूंगा कि वेरी वाणी 
अक्षरशः सत्य है। 

मनुष्य स्वार्थ-सिद्धि के लिए नीच से नीच कार्य भी करने के लिए तैयार हो 
जाता है। उसे कर्तंव्य-अकर्तव्य का भात नही रहता है। किन्तु महामानव बही है 
जो अपने कर्तव्य पर अटल रहता है | 


जो मानव निज-स्वार्थ हित, करता दुष्कृत काम। 
नही कभी वह बन सके, महापुरुष अभिराम ॥ 


शिक्षा का पात्र कौन ? 


सर्दी का समय था । आकाश में बादल मंडरा रहे थे । झिरमिर-प्षिरसिर बूंदें गिर 
रही थीं। विजलियां चमक रही थी। हवा का बेस बढ़ रहा भा। ऐसे अराब मौसम 
सें कौई भी मनुष्य घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था । पशु भी अपने-अपने 
स्थान पर सिद्रड़े हुए जैठे हुए थे । एक बैया अपने घोंसले में बैठा था| उस समय 
एक बन्दर सर्दी से ठिदुरता हुआ इधर-उधर दौड़ रहा था। किसी शरण की खोज 
में था । बैया ने सर्दी से पीड़ित. दन्दर को देखा और सुसकराता हुआ बोला 


८ । बाल कहानियां 


सब कल विपुला प्रतिवर्तते, तव वपुश्न जनेन सम कपे !. 
मनसि बित्रमशेषमिहास्ति मे, किमु न यत्‌ कुरुदें निज्ञमन्दिरस ।। , 

«है बन्दर ! मनुष्य के समान तेरी आकृति है। दू बढ़ा होशियार भी है। 
तथापि तु अपने रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान क्यों नहीं बना रहा है, इस आत 
का मुझे बड़ा आश्वयं है। मैं एक छोटा-सा अज्ञानी प्राणी हूं, फ़िर भी श्रोड़ा-सा 
ज्ञान तो अवश्य ही रखता हूं। मैं अपना घर बनाकर बड़े आनन्द से बंद हूं। यदि 
तू भी घर बना लेता तो आज इस कड़कड़ाती सर्दी में क्‍यों इधर-उधर भटकना 
पड़ता, क्‍यों शरीर ठिठुरता । 

बैया की यह हित-शिक्षा बन्दर को रुचिकर नहीं लगी । मन ही मन छुड़कुड़ाने 
लगा--हाय ! यह छोटा तुच्छ प्राणी मुझे उपदेश दे रहा है। शिक्षा सुना रहा है। 
इसने मेरा अपमान किया है। इस अपमान को मैं सह नहीं सकता । बैया के घोंसल 
को देखा और वह उछला। एक क्षण में बैया के घर को तोड़कर वृक्ष पर जा 
बैठा । अभिमानपूर्वक वह बोला--बैया ! तूने मेरी करतूत देखी ! मैं कितना कला- 
निपुण और शक्तिशाली बन्दर हूं । मेरे सामने तेरी क्या शक्ति है ? बैया बेचारा 
आंखें मलता हुआ बोला--कुपात्र को कभी भी हितशिक्षा नही देनी चाहिए। 
अगर मैं मौन रहता तो आज यह दुष्परिणाम क्‍यों भोगना पड़ता ! 

विवेकशील व्यक्ति पात्र-अपात्र का देखकर ही उपदेश देते हैं । अपात्र को 
दिया हुआ उपदेश नुकसान करता है। अतः योग्यायोग्य की परीक्षा अवश्य ही 
करनी चाहिए। 


शिक्षा देना योग्य को, करके हृदय विचार । 
“मुनि कन्हैया' अन्यथा, होगा अमित बिगाड़ ॥। 


मायाजाल 


एक शरारती चालाक लड़का था। उसके पिता का देहान्त हो जाने के कारण वह 
अति स्वतंत्र हो गया। बाल्य-अवस्था से ही वह दुर्गुों का दास बन गया था। 
जुआ खेलता था। शराब के नशे में चूर रहता था। एक दिन उसे रुपयों की 
आवश्यकता थी | उसने सोचा, कहां से लाऊं, चोरी करना जानता नही हूं। आखिर 
उसके वैज्ञानिक मस्तिष्क ने एक रास्ता खोज निकासा--किसी एक-दूसरे गांव मे 
एक बुडढे को औरत की जरूरत थी । वह लड़का वहां जा पहुंचा । बुड़्ढे से बातें 
करने लगा। उसने कहा--सेठ साहब ! ओरत बिता पर बरकाद हो जाता है । 


आत्य-खारुम:काक्ान /,# 


इ्मशान जैप्ली.वी रानयी रहुती है। अपपकी मदि इच्छा हो तो पसाह थी सुसया दो, 
मैं अपनी विधवा अहत.का याठा अहके क्षाव कर दूंया । 

, इबुबढ़े के पास.अन बहुत था। वह बोला--हुम,जो कहते हो सब स्वीकार है। 
जड़का घए पहुंचा। मां के साथ भीठी-मीठी बात बनाता हुआ कोलार--मं. | चछ्यो 
कुछ दिन के लिए तुम्हें मौसी के यहां छोड़ भाऊं। मां-ने- पुत्र का कलता मात 
सिय्स । ऊंट घर जढ़ाकर वहू कोसों दूर उस गांव में बरनी म्स॑ को से मगर। उस 
बुड़्ढे के ऋर जाकर उसने उसे उतार दिया और पन्द्रहू सौ रुपये गरिनने लगा । 
उसकी मां ने सोचा, यहां कहां ले आमा। सन्देह उत्पन्न खुआ । जांच-पड़ताल करने 
से सही स्थिति का ज्ञान हुआ। उसने जोर,से हल्ला मछाया। अड़ोसी-पड़ोस्ी 
अनेक लोग एकत्र हो गये। दोनो तरफ की जानकादी करने से सब लोग समझ भग्रे 
कि दोनों ओर से धोखा हुआ है। वह मां ऐसा दृष्कृत्य करना नहीं चाहती थी । 
बड़ी कठिनता से वहू उस मायाजाल से निकलकर घर पहुंची । मन ही मन दुःख 
करने लगी -- हाय ! ऐसा पुत्र'** 

यह कलियुग की एक घटित घटना है। कुछ ही समय पहले अखबार में इसक्ल 
उल्लेख था| स्वार्थ-सिद्धि के लिए मानव सानवता को श्रूल जाता है और एक- 
दूसरे को घोखा देने के लिए कर बन जाता है । किन्तु जब तक नैतिकता की लो 
नही जलेगी, तब तक देश में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। 
लोभी फंसकर नोभ में, करता मायाजाल । 
मां को भी सुत ने दिया, धोला अति विकसल ॥ 


आत्म-स्वरूप का ज्ञान 


एक गर्भवती सिहनी थी । वह अपनी क्षुधा को शान्‍्त करने के लिए शिकार «« 
खोज में जंगल में इधर-उधर भटक रही थी । उसने दूर से भेड़ों के एक झुण्ड को 
चरते देखा । उत पर आक्रमण किया। न्यू ही. छलांग्र मारी त्यों ही उसके प्राण 
पत्नेरू उड़ गये। मातृबिहदीन बच्चे का जन्म हुआ। भेड़ें उस बच्चे की सार-संभाल 
में जुट गयी। पेड़ों के बच्चों के साथ वह सिह-शिशु बड़ा होने लगा । हर किया 
पैड़ों को भांति करने लगा । घास-पात खाकर रहने लगा । भेड़ों से मैं-मैं करना 
भी सीख जिदा। कुछ ही समय पश्चात्‌ कह एक बलिष्ठ सिह जैसा बलवान बस 
ग्ग्ा, फिर भी वह अपने आपको भेड़ हो सुमझता था और उन सब में ही अपना 
जीवन यापन कर रहा था । >> 


१० | बसे केहानियां 

उसी जंगल में एक दिन एक सिंह शिकार हेतु आ पहुंचा । उसने उस भेड- 
सिंह को देखा। जाश्चयें हुआ- भैड़ों के बीच यह सिंह कहां से जा गया। उसे 
यह "तू भेड़ नेहों, सिह है” समझाने के लिए ज्यों ही बह आगे बढ़ा त्वों ही भेड़ों 
का झुण्ड' दौड़ने लगा और साथ-साथ वह भेड़-सिह भी। परन्तु उस सिंह ने उसे 
भेड-सिंह को अपने यथायें स्वख्य का भान कराने के लिए प्रभास महीं छोड़ा। वह 
संब कुछ देखता रहा कि यह भेड़-सिंह कहां रहता है, कहां सोता है, क्या करता 
है। एक दिन उसे अकेला देखकर वह छलांग मारकर उसके पास जा पहुंचा और 
बोला--“अरे ! तू भेड़ों के साव रहकर अपने यथार्थ स्वरूप को कैसे भूल गमा ?' 
तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। इन भेड़ों के बीच रहकर अपने जीवन को कमों मध्ट 
कर रहा है ? भेड़-सिंह ने कहा--मैं तो भेड़ हूं, सिह कैसे कहला सकता हूं ? में 
आपका कहना कभी भी मानने वाला नहीं हूं, चाहे आप कितना भी प्रयत्स करें। यों 
कहकर वह भेड़ों की भांति मिमियाने लगा । कुछ ही देर बाद उस सिंह ने भेड़" 
सिंह को उठाकर किसी तालाब के किनारे ले जाकर कहा, “अब देख पानी में, जैसा 
भ्रतिबिम्ब मेरा पड़ रहा है वैसा ही प्रतिबिम्न तेरा है। तेरा और मेरा आकार 
सभान है। तू अपने सही रूप को भूल रहा है।” अब वह अपने प्रतिबिम्ब को देखने 
लगा। स्वयं के आकार का सही आभास होते ही बहू सिंह की तरह गरजमने लगा! 

हर इन्सान में अनन्त शक्ति है। उस शक्ति का दर्शन ही आत्म-दर्शन है। जब 
तक मानव उसका दर्शन मही कर पाता तब तक वह अपने आपको भेड़-सिंह की 
भांति कमजोर और निर्बल समझता है। पर ज्यों ही उसे आत्म-रूप का ज्ञान हो 
जायेगा, वह सहजानन्द में रमण करने लग जायेगा । 


जब तक आत्मा को नहीं, आत्म-रूप का भान। 
तब तक वह पर-द्रव्य में, करती रमण महान ॥। 


श्रद्धा 


सेठ अमरचन्द ने निजी नौकर राजेन्द्र से कहा--जाओ, बाजार से थी ले 
आओए । राजेन्द्र बोला - सेठ साहब ! अभी मैं जा नही सकता, क्योंकि चारों ओर 
अंधेरा छाया हुआ है। गलियों में कहीं भी रोशनी कौ व्यवस्था नहीं है। मुझे 
अंधेरे में ढर लगता है। सेठ बोला--तुम झूंठां बहम कर रहे हो। तुम दिल 
में यह मानकर जाओ कि डर कुछ भी नहीं है। बेचांरा चेला। सीढ़ियों से ही 
बोपस लौट आया । सेठ ने पूछा-- क्या घी ले आया ? उसका वही उत्तर था--मैं 
नहीं जा सकता, मुझे अंधेरे में डर लगता है। के 


मलाई की लड़ाई / ११ 


सेठ ने फिर वही उपाय बताया । बहु फिर जला और बीच में से ही लोट 
आया। तीसरी बार फिर सेठ ने कह--दुनिया में हिम्मत की कीमत है। सीहती 
व्यक्ति हर कार्ये में संफल होता हैं। जाओ, थी ले जाज । बह चला, सीढ़ियों से 
नीचे उतरा और दो ही क्षणों में थी से भरा बतेस सेठ साहब के सामने रक्ष दिया । 
सेठ ने पूछा--क्यों थी ले आए ? राजेख््'बोला-हां, ले आया । सेठ ने सूंघकरे 
कहा--अरे भूर्ख ! भी कहां ? यह तो सधे का मूच है। राजेस्द्र बोला - मैं कहता हूं 
आपको, यह थी ही है। आप इसे थी मानने में क्यों संकोच कर रहे हैं? सेठ 
बोला--जो थी नहीं, उसे मैं थी कैसे मान लूं ? राजेन्द्र बोला---मुझे डर लगता 
है, तब मैं कैसे मान लूं कि डर कुछ भी नहीं है? आखिर सेठ ने सोचा--तर्क में 
कुछ भी उपलब्धि नहीं है। श्रद्धा ही जीवन का सारभूत तत्त्व है । 
हर क्षेत्र में श्रद्ावान्‌ ही सफल होता है। जब तक किसी एक के प्रति श्रद्धा 
नहीं टिकेगी, तर्क के प्रति तक॑ और तक॑ से तर्क करते रहोगे तो लक्ष्य से भटक 
जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं । 
नहीं कभी भी तके से, मिल सकता नवनीत । 
श्रद्धा रखने से तुरत, मिन्नता तत्त्व पुनीत ॥ 


मलाई की लड़ाई 


एक किसान ने अपनी परनी से कहा--कल मुझे किसी गांव जाना है। घर का ध्यान 
रखना | वह बोली--किसलिए जाते हो ? क्‍या काम है ? किसान बोला--शैंस 
लाने के लिए जाता हूं। बह बोली--आप अच्छी तरह जाइये, क्योंकि परिवारवाले 
जर में भैंस होने से कई तरह के लाभ हैं। पर एक बात मेरी माननी पड़ेगी । यूघ 
की मलाई मैं अपनी मां को खिलाऊंगी । किसान बोला--'यह कैसे हो सकता है ? 
भेंस लाऊं मैं और मलाई खाए तुम्हारी मां !” इस बात पर वियाद बढ़ा। गाली- 
गलौज की नौबत भी आ भई। झगड़ा होने लगा।। कोलाहस से मकान सुंजने लगा। 
तनातनी ओर खींचातानी से वातावरण दूषित बन गमा ! 

पड़ोसी आया। झगड़े का कारण समझा। लाठी को भुभांकर घड़े फोड़ने 
लगा। किसान झल्लाता हुआ बोला--अरे ! मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे 
हो ? ऐसे बड़ों को फोड़ने से क्या लाभ है? पड़ोसी बोला--तेरी भैंस ने मेरा बहुत 
नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। किसान बोला क्यों ऐसी धूठी बातें 
बनाते हो ? मेरे घर भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई ? बिना नींव 
महल सुकाता चाहते हो ! पड़ोसी बोला - दूसरों को शिक्षा देना सरस है, अपने 
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जाप को टटोलना- बड़ा मुश्किल है ।. जरा अपने आप को देखो, अभी प्रेस ही नहीं 
है को फिर मलाई की लड़ाई करना क्या बुद्धिमता है ? 
पड़ोसी की बात सुनते ही किसान की आंबें खुलीं। हृदय में प्रकाश, हुआ । 

विशेक जगा। अपने कृत कार्य से लज्जित हुआ । लड़ाई शान्त हुई ।,धघर में प्रेम की 
शंगा बहने लगी। प्रेम ही जीवन का श्यूंगार है। स्व की घलती का आभास दोीते 
ही किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता। खींचातानी नहीं रहती । बैमनस्य दूर 
होते ही शान्ति का वातावस्म उत्पन्त हो जाता है। 

नहीं लड़ाई टिक सके, बिन्ता सही बुनियाद । 

“मुनि कन्हैया” नहीं टिके, बिना नींव प्रासाद ॥ 


क्षमा वीरों का भूषण 


यूनान देश के बहुत बड़े विचारक 'सुकरात' का नाम आज भी दुनिया में सुप्रसिद्ध 
है। वे कभी-कभी अपने विचारों में इतना डूबे रहते थे कि उन्हें खान-पान आदि 
का भी भान नहीं रहता था। घर पहुंचते-पहुंचते उन्हें देर हो ही जाती थी। उनकी 
पत्नी घर बैठी-बैठी उनकी प्रतीक्षा में थक जाती थी। जब वे आते तो उनकी 
पत्नी कहा करती, “आप समय पर आ जायें तो भोजन आदि से समय पर निवृत 
हो जायें ।' सुकरात कहते, “अच्छा, मैं ध्यान रखूगा, समय पर आने का प्रयत्न 
करूंगा । 

एक दिन की बात है, वे अपनी मित्र मण्डली के साथ चिल्तन-मलनत में इतने 
लीन हो गये कि घर बहुत देरी से पहुंचे। उनकी पत्नी कलहकारिणी थी । बात- 
बात पर झगड़ा करती थी। जब उसे गुस्सा आता तो वह विवेक-भ्रष्टा बन जाती 
थी। छोटे-बड़े का उसे भान नहीं रहता था। सुकरात को देरी से आये देखकर 
उसकी आंखों में खून प्रवाहित हुआ। अधरावली में कम्मन बढ़ा । जोर-बोर से 
गरजने लगी । खरी-खोटी सुनाने लगी। सुकरात मोल रहकर. उसकी सिड़किय्स 
सुनते रहे और रोटी खाते रहे। भोजन करमे के बाद उन्होंने शात्त भाव से पत्नी 
की ओर देखा । इससे उसका गुस्सा दुगुना हो गया, मानो तप्त तबे पर पानी डास्ख 
हो । मुंह से फिर अनगेल शब्दों का प्रयोय करने लगी। कृत्य-अकुत्य का भाग 
भूल गई । 

सुकरात ने सोचा--हसका गुस्सा शान्त नहीं हो रहा है, अब यहां रहता 
उचित नहीं। घर से चले। ज्यों ही बाहर जाने लगे रयों ही उसकी पत्यी हारकर 
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और भी धल्लाई। मन का जेग बढ़ने लगे। थरेथराने लगी । जपने चश में न रह 
सभी । झट उठी, रसोई के कहर जायी। संफेदी करने के लिए घड़े में पढ़ हुएं 
चूने के घोल को उन पर उंडेंल दिया। फिर भी सुकरात ने क्मो को नहीं छोड़ा 
उस पर तनिक भी गुस्सा नहीं किया । श्रत्युत शान्त-भाव से हंसकर कहा--मैंने 
सुना था, पहले बादल गरजते हैं जौर फिर बरसते हैं। हुम जिस समय गरज रही 
थीं तब मैं सोच रहा था कि अध बश्सोगी भी । खैर. इतने में ही काम बन गया । 
बिजली तो नहीं गिरी ।' सुकरात का यह रहस्थ-भरा उत्तर सुनकर वह पानी-पानी 
हो गईं, सुकरात के चरणों में पड़ गई, गुस्सा शान्त हों गया और अपने दुष्क्रय 
पर पछताने लगी । 

क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमाषान के आगे दुश्मन भी झुक जाता है। अतः 
हर व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक क्षमांधर्म अपनाना चाहिए। 


वीरों का भूषण क्षमा, क्षमा हृदय का हार । 
क्षमावान के सामने, अनवत है संसार ।॥। 


सहिष्णुता का फल 


स्वामी विवेकानन्दजी के रहन-सहन में बहुत सादगी थी । उनकी सीधी वेश-भूषा 
से किसी को पता नहीं लग सकता था कि ये विद्वान हैं। एक बार वे किसी यात्रा 
पर जा रहे थे । जिस रेल-डिब्बे में वे बैठे थे, उसी में दो अंग्रेज भी थे । वे अंग्रेज 
साधु-संतों से बड़ी घृणा करते थे। इसी कारण वे रास्ते भर साधुओं की निन्‍्दा 
करते रहे। उन्होंने सोचा--यहां के साधु लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, वे अपनी 
भाषा को नहीं समझते हैं। दिल खोलकर कुत्सित शब्दों का प्रयोग करते रहे 
साधुओं के प्रति। खासकर वे बुराई कर रहे थे स्वामी विवेकानन्द की । आखिर 
उन दोनों को प्यास लग गई । अंग्रेजी में ही परस्पर बातचीत की । गला सूख रहा 
है। अगले स्टेशन पर पानी पीना है। स्वामीजी उन दोनों की बातें चुपचाप सुन 
रहे थे। 

स्टेशन आया। गाड़ी रुकी । स्वामीजी दरवाजे पर खड़े हुए। पानी पिलाने 
वाले आदमी को पुकारा । जब बह निकट पहुंचा तो उन्होंने अंग्रेजों की ओर संकेत 
करते हुए कहा, “इन्हें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ ।' अंग्रेजों ने जब ऐसा 
सदृष्यवहार देखा तो लज्जा से उनके सिर झुक गये। मन में सोचा, यह व्यक्ति 
कौम है ? इसके दिल में तो बड़ी सहृदयता है। यह तो अंग्रेजी भी जानता है। 
अपनी सब बातों को यह समझ रहा था, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ ही समय 
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पश्चात्‌ उन्हें यह भी पता लग गया कि यह स्वामी विश्लेकानन्दजी हो हैं। तब तो 
और भी अधिक शरमाये और उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने लगे---ये महात्मा 
कितने उदार हैं। कितने सहनशील हैं । हमने इन्हें इतनी गालियां दीं। पर ये 
बिलकुल भी तथ्त नहीं हुए, वाराज नहीं हुए, प्रत्युत हमारे लिए पाती की 
व्यवस्था की। धन्य है इनकी सहिष्णुता और उदारता को । ऐसे भदह्पुरुष ही विश्व 
का कल्याण करेंगे। दोनों ही व्यक्ति अपनी गखती पर बहुत पछताए । 
अप्रिय क्चत और गरलियों को सुनकर जो गुस्सा नहीं करता है, वही मानव 

विश्व का ताज बन सकता है । गालियों को समभाव से सहन करने घाले के सामने 
दुश्मन भी मित्र बन जाता है। 

भुन करके अप्रिय बचन, रखता जो समभाव। 

जम में उसका अन्य पर, पड़ता अमित प्रभाव ॥ 


सहानुभूति 


शहर के निकट एक छोटा-सा गांव था। मारे में नदी होने के कारण गांव वालों को 
आने-जाने में काफी दिककत उठानी पड़ती थी। आखिर सबने मिल-जुलकर श्रम- 
दान से एक छोटा-सा पुल बनाया। वह बहुत ही सकरा था । उस पर से एक ही 
व्यक्ति आ-जा सकता था। एक बार की बात है कि दो मनुष्य, एक पूर्व दिशा से 
और एक पश्चिम दिशा से उस पर आ पहुंचे । दोनों पुल को पार करना चाहते 
थे। पुल के मध्य में दोनों का मिलाप हुआ । बात ही बात में दोनों भिड़ गये । 
कोई भी मुड़ना नहीं चाहता था। न एक-दूसरे को मारे देने के लिए तैयार था। 
आपस में तनाव बढ़ा। गाली-गलौज की नौबत आ गई। वचतयुद्ध के बाद 
हाथापाई भी शुरू हो गई । लड़ते-लड़ते कुछ ही क्षणों में दोनों पुल के नीबे गिर 
पड़े और दोतों ने ही सदा के लिए आंखें सीच लीं। नदी पर स्नान करने वाले लोगों 
ने यह दृश्य देखा तो सबके मुंह से सहज आवाज निकली 'हाय ! मनुष्य-मनुष्य 
का भी सहयोग करना नहीं चाहता ।' 

कुछ दिनों बाद दो बकरियर उसी पुल पर पहुंची । एक पूर्व दिशा से आ रही 
थीं ओर दूसरी पश्चिम दिशा से । पुल के मध्य भाग में दोनों का मिलन हुआ। दोनों 
पुल को पार करना चाहती थीं। कुछ क्षणों त्तक दोनों एक-दूसरे के मुंह की तरफ 
झांकने लगी । पश्चिम दिशा से आने वाली बकरी पुल पर झट लेट गई। उसकी 
यह सहानुभूति देखकर पूरे दिशा से आने वाली बकरी बहुत ही खुश हुई और 
धीरे-धीरे उस पर पैर रखकर आगे बढ़ गईं। दोनों बकरियां पुल को पार करके 
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अपने इकिठ्त स्थान पर पहुंच गई + वहां कर स्वान करके अएकों डे ग्रह दृश्य भी 
देखा। सबके मुंह से एक ही स्वर निकला कि पारस्परिक सहयोग के अभाव में 
मनुष्यों ने को अपना ज़ीवन खो जिया और अकरियों (कहुओं) ने आपएसी समझौते 
और सहयोग से लिककाश्न ग्रति से पुल को पार क़र अपना उकान आप्त कर लिआ्रा, 
धन्य है इनकी स्रहानुप्ृतिको |! . 
सहयोग और सहृल्तुभ्चृति सफलता का महामन्‍्त्र है। इससे टूटे दिल को जोड़ने 

की अगम्य शक्ति होती है। अतः हर व्यक्ति को सहयोग और समकौते की भावना 
का विकास करना चाहिए । 

आपस का सहयोग ही, सफल सफलता मन्‍्ज। 

मित्रभाव बिन क्या कभी, चल सकता जन-तन्‍्त्र ॥ 


धाभिक कौन ? 


विद्वदूजनों की सभा जुड़ रही थी । विभिन्‍न विधयों पर प्रस्नोत्तर हो रहे थे। नगर 
के गणमान्य व्यक्ति भी वहां उपस्थित थ्रे / अचानक एक मानत्र नमा रूप परण 
करता हुआ वहां आ पहुंचा । किसी भोश्ठी सदस्य ने उससे जिलासा-भरी भाषा में 
पूछा--बन्धुवर ! तुम्हारे जीवन की विशेषता क्‍या है ? वह बोला--+हर व्यक्तित 
के जीवन भें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती है। मेरे जीवन की विशेषता यह है 
कि मैं अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ता। सभी विद्वानों ने उसे आश्यर्म भरी 
दृष्टि से लिह्वारा । सभी के कान उसकी बात सुनने को उत्कंधर हो रहे थे। बह 
बोला---मैंने जरूस्त पड़ने पर शसब पी ली, जुआ खेल लिया, पर धर्म को नहीं 
छोड़ा । भूख की समस्या बड़ी जठिल होती है। क्षुधातुर को सब कुछ करना पड़ता 
है । जीवन-निर्वाह हेतु कभी-कभी चोरी भी करता हूं। डाका भी डाल देता हूं । 
किन्तु धर्म को नही छोड़ा । 

मन की दुबंतता हर आदमी में होती है। युवावस्था में इन्द्रियां अन्घी बन 
जाती हैं। काम-वासना की ओर मन-वानर दौड़ता रहता है |. इन्द्रिम-अधीन अन- 
कर वेश्यागसन भी कर लेता हूं, पर*मैंने अर्म नहीं छोड़ा। श्रतिकूल अवस्था में क्रोध 
भी कर लेता हूं। कभी-कभी तो पारा इतना गरम हो जाता है कि क्रोततत्ध अनकर 
मैंने खून भी कर डाला, पर धर्म नहीं छोड़ा। बह आंख मूंदकर स्वप्रशंसा के गीत 
गाता कला गया। किसी एक सदस्य से रहा नहीं भया तो उसने सादर पूछा--- 
महाशय ! आपका कथन विचित्र-सा लगा, बताईये तो सही, आपका धर्म क्या है! 

बहू अपनी गये की भाषा में योल पड़+---“मैंने अछूत के हाथ का नहीं खाया । 


१६ /«बॉल कंहार्मियीं 


अमेंक विपक्तियों का सामना करना पड़ो, फिर भी मैंने अपने इंस धर्म पर अटल 
पर 
ऐसे धामिकों से समाज का कभी भी कल्पाणं नहीं हो सकता। धामिक कह- 
लाना जितना सरल हैखतना ही धर्म को आचार और व्बवद्वार में लाना कठिनतम 
माना जाता है। सच्चा धार्मिक वही है जिसका आचार पविध्र हो । 


संक्या धाभिक है वही, जिसका हुँदय पबित्र। 
“मुनि कल्हैया” मानता, दुश्मन को भी सित्र॥ 


अभय कौन ? 


एक चूहे ने तपस्या करके शंकर से वरदान मांगा कि हे प्रभो ! मुझे रात-दिन 
बिल्ली का भय रहता है। मैं सुख से नीद नही ले सकता । न सुख से खाना ही खा 
सकता हूं । अतः आप मुझे बिल्ली बना दीजिए । शंकर ने वैसा ही किया। बिल्ली 
बन जाने के बाद अब उसे कुत्ते का भय सताने लगा। इसी दुविधा को लेकर वह 
शंकर के पास गया और बोला--मैं तो कुक्ते के भय से आकरान्त हूं। हृदय हरदम 
कांपता रहता है कि कही कुत्ता निगल न जाये। अतः कृपा करके आप मुझे चीता 
बना दीजिए | शंकरजी उस पर सन्‍्तुष्ट थे । अतः उसकी बात कैसे टाल सकते थे ! 
वह चीता बन गया । जब भी वह अभय कहां था| हर समय उसे अरण्य के स्वामी 
सिह का भय कुरेदने लगा। सन में अशान्ति का स्नोत बहने लगा । दौड़ा-दौड़ा 
फिर शंकर की छत्रछाया में पहुँचा और द्वाथ जोड़कर बोला--देव ! क्‍या करूं, 
मन मे स्वस्थता नही है, शान्ति नहीं है। कहीं सिंह आकर मुतझे कुचल न दे । 
क्योंकि यह मेरे से बलिष्ठ है। शंकर ने उसे चीते से सिह और सिंह से आखिर 
मनुष्य बना दिया । 

शंकर ने उससे एक दिन पूछा--क्यों ? अब तो कोई डर नही सता रहा है ? 
सर्वेश्रेष्ठ योनि में पहुंच गया। उसने कहा--देव ! मैंने तो सोचा था कि मनुष्य 
होने के बाद कोई समस्या रहेगी ही नहीं। किसी का भय सतायेगा ही नहीं। 
किस्तु यह बात नहीं है। अब भी मेरे मन में समाधि नहीं है। हरदम मैं चितित 
रहता हूं। मौत का डर आज भी सता स्हा है। मनुष्य होते पर भी मेरी समस्या 
सुलझ नहीं पायी है। मैं चरहता हूं कि मुझे फिर चूहा बचा दिया जाये। शंकर ने 
बर दिया और चूहा अपने भूल रुप में आ गया । 

मृत्यु-बिजेता ही अभय बनता है । अभय बने बिना जीवन में सुद्ध शान्ति का 


सनावशिकर कौर? / ७ 


संचार नहीं है । अतः जभव की साधना का विकास परम जावश्यक ह। 


- मुत्यु-ब७जेता' बन सके, जग में अभय महान। 
अध्यय बने बिन क्यों कभी, मिल सकता निर्वाण ॥ 


सच्चा मित्र कौन ? 


एक सेठ था । उसके तीन मित्र थे। बहले मित्र का नाम “नित्य-मित्र', दूसरे मित्र 
का नाम 'पर्वे-सित्र' और तीसरे का लास “नसस्कार-सित्र' था। नित्य-भिन्र प्रति- 
दिन सेठ के चर आता-जाता था | सेठ उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। सह- 
योग देता था। खान-पान भी साथ चलता था। गुप्त से गुप्त बात के लिए भी 
कोई पर्दा नहीं था। पर्वे-मित्र विशेष पर्यों के दिन सेठ से मिलने आता। भोजन 
कर वापस जला जाता । नमस्कार-मित्र जब कभी मार्ग में मुलाकात हो जाती ती 
सेठजी से नमस्कार कर लेता था। एक समय का किस्सा है, सेठ पर राजा कऋद्ध हो 
हो गया । उसने देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। सेठ ने सोचा, इस विषम 
स्थिति में मेरा रक्षक और काई भी नहीं हो सकता, हो सकता है तो मेरा “नित्य- 
मित्र | वहां जाऊं । अवश्य ही मुझे वहां छिपने के लिए स्थान मिल जायेगा । 

सेठ आशाभरी दृष्टि से नित्य-मित्र के घर जा पहुंचा और आत्मव्यथा सुनाते 
हुए उसने कहा--मैं तुझे अपना उत्कृष्टतम साथी समझता हूं, तू मुझे शरण दे ॥ 
नित्य-मित्र ने कहा--तू राजा द्वारा अपराधी घोषित हो चुका है, ऐसी स्थिति में मैं 
तुझे आश्षय नहीं दे सकता। इस उत्तर से उसके दुःख का पार नहीं रहा | लज्जित 
होकर वहां से चल पड़ा। पवे-मित्र के पास पहुंचा । उसे अपनी कहानी सुनाई । 
आश्रय के लिए याचना की । किन्तु उसके द्वारा भी न उसे सहयोग मिला, न 
सहानुभूति के कोई शब्द ही निकले। सेठ की आशा निराशा में परिणत हो गई ४ 
आकृति पर उदासी छा गई । संकल्प-विकल्पों का जाल बुनता हुआ चला जा रहा 
था, मार्ग में अचानक नमस्कार मित्र का सिलन हो गया । उसने सेठ को उदासीन 
देखकर कहा, “बनच्चुवर ! आज ऐसी कौन-सी चिन्ता सता रही है ? इतने खिनन 
क्यों बन रहे हो ?” सेठ ने प्रारम्भ से अन्त तक अपनी दुःखभरी कहानी सुनाते 
हुए कहा--“अब मैं तेरी शरण में हूं।' नमस्कार मित्र बोला, 'धबराने की जरूरत 
नहीं है, धीरञ रखी, घर चलो ।” मित्र के ऐसे ढाढसपूर्ण शब्द सुनकर सेठ बहुत 
खुश हुआ | आखिर सेठ मित्र के घर चला गया। सेंठ की आत्मकथा पुनः सुनी 
और उसका समाधान भी नमस्कार-मित्र ने ढूंढ निकाला जिससे सेठ सुखी 
बन गया। 


१८ / बाल कहानियां 


सन्त पुरुषों ते इस शरीर को निश्य-मित्र, परिवार को पर्ष-मिर्रें और धर्म 
को नमस्कार-मित्र कहा है। दुःख में सच्चा सहयोगी धर्म ही है। अतः हर व्यक्ति 
को धर्मे--नमस्कार-मित्र पर ही विश्वास रखदा चाहिए, यही सच्चा मित्र है। 


जिनवरभाषित धर्म को, समझो सच्चा मित्र । 
“मुनि कन्हैया' धर्म से, मिलता स्थान पवित्र ॥ 


सच्चा ज्ञान 


चार मूर्ख मित्र थे। आपस में अच्छा प्रेम था। लकड़ियां बेच-बेजकर जीवन- 
निर्वाह करते थे। एक दिन लकड़ियां बीनने के लिए चारों सघन जंगल में जा 
पहुंचे । सूर्य की प्रखर किरणों से धरातल तप्त हो रहा था। चारों के शरीर से 
पसीना टपक रहा था। भूल ओर तुषा से व्याकुल हो रहे थे । लड़कियां इकट्ठी 
करने की चिन्ता भी सता रही थी। च्ञ।रों ने आपस में सलाह करके एक को खाना 
बनाने का काम सौंपा और तीनों लकड़ियां बीनने के लिए चल पड़े । जाते समय 
तीनों ने अपने साथी को सूचित कर दिया था कि भोजन बनाने के लिए आग की 
आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अरणी की लकड़ी पड़ी है, इसमें से निकाल लेता । 

पीछे रहा लकड़हारा खाना बनाने के लिए बैठा । आग के लिए अरणी को 
ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देख लिया, पर आग नहीं मिली । फिर उसने सोच- 
विचारकर उसके दो टुकड़े कर डाले, किन्तु आग नहीं जली। गुस्से में आकर 
लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर डाले, फिर भी आय न निकली। आग के अभाव में 
खाना बन ही नहीं सकता था। वह बहुत परेशान हुआ। साथियों की प्रतीक्षा 
करते-करते वह लेट गया। नींद आ गई । इधर तीनों लकड़हारे चार गद्ठर लेकर 
वहां पहुंचे । साथी को ऊंघते हुए देखा तो वे तीनों आगर-बच्चूला हो उठे। साथी 
को जगाकर आक्रोश-भरी भाषा में बोले---क्या अभी तक लाना बनाया ही 
नही ? 

वह साथी बोला--आप लोग मुझे कैसी लकड़ी दे गये, मैंने तो लकड़ी को 
ऊपर से नीचे तक देख लिया, टुकड़े-टुकड़े कर दिये, फिर भी मुझे आग नहीं मिली। 
आग के अभाव में खाना कंसे बनाया जाये ? तीनों साथी बोले--लकड़ी काट 
डालने से आग नहीं निकलती । लकड़ी से आग निकालने का भी सब्चा ज्ञान 
चाहिए। उन्होंने अरणी को रगड़कर आग पैदा कर ली। खाना बनाया। भूख 
को शान्त कर अपने गांव जा पहुंचे । 

ज्ञान के अभाव में मातव भटक जाता है, इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने 


राज और बन्दर / १६ 


कहा-- पढ़म॑ ना तओ दया--- पहले आने, पीछे दया । अतः हर व्यक्ति सम्यक्‌- 
ज्ञाम प्राप्त करने का प्रयत्न करे । 


सही असम बिन मनुज का, पूर्ण न होता लक्ष । 
“मुमि कन्हैया है सुखद, जिन-बाजी प्रस्यक्ष ॥ 


राजा और बन्दर 


एक शिक्षक था। वह बन्दरों को प्रशिक्षण देने में बड़ा निपुण था। बन्दरों को 
पढ़ाकर बेचना उसने अपना व्यवसाय बना रखा था। एक दिन वह राज-सभा में 
पहुंचा। साथ में एक बन्दर था। राजा ने पूछा--क्या यह बन्दर प्रशिक्षित है ? 
बह बोला - हां, इसे प्रशिक्षण देते पांच वर्ष हो गये । प्रत्येक कला में यह दक्ष है। 
राजा ने उस बन्दर की कुछ परीक्षा ली। आखिर उसके प्रशिक्षण से राजा बहुत 
अभावित हुआ। उसने उसको खरीद जिया। राजा कहीं भी जाता है तो बन्दर 
को वह हर समय साथ रखता है। कभी-कभी उसके साथ मनोरंजन भी कर 
लेता है। कुछ ही वर्षों में राजा और बन्दर में परस्पर आत्मीयता हो गई । वे एक 
दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे। वह बन्दर तन-मन से राजा की 
परिचर्या भी करता धा । उससे राजा को यह विश्वास हो गया कि यह वास्तव 
में श्यामखोर है । 

एक दिन राजा सो रहा था। बन्दर हाथ में नंगी तलवार लकर राजा की 
सुरक्षा भे बैठा पहरा दे रहा था। राजा के गले पर मक्खी बैठ गई। बन्दर ने 
उसे भगाने के लिए काफी प्रयत्न किया, पर मक्‍्खी नहीं उड़ी, जिससे बन्दर से 
ऋरध में आकर मकख्ी को उड़ाने के लिए उस पर तलवार चला दी। राजा के 
प्राण-पसेरू उड़ यये । 

बन्दर प्रशिक्षित अवश्य था। किन्तु उसमें मनन व चिन्तन नहीं था। जिसका 
दुष्परिणाम राजा को भोगना ही पड़ा। प्रशिक्षण के साथ-साथ चित्तन-मनन व 
अनुभव की परम अपेक्षा है। अनुभव के अभाव में शिक्षा व विद्या भी घातक सिद्ध 
द्वोती है। 

विज्ञा भी अनुभव ब्ता, बने विनाशक हेतु। 
है अनुभव सबसे बड़ा, ढुंखसागर में सेतु ॥ 


२० / काल कहानियां 
पुरुषार्थ 


एक चोर किसी के घर चोरी करने गया। घर के सदस्यगथ सब निद्वित अवस्था 
में थे। किन्तु चोर ज्यों ही दरवाजों को तोड़ने लगा, घर बाले जाग गये । हल्ला 
किया । अड़ोसी-पड़ोसी भी सब जाग गये । चोर भागा । उसे पकड़ने के लिए 
पीछे-पीछे लोग भी दौड़े। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। वह चोर दोड़ता- 
दौड़ता थक गया। सोचा--अब तो किसी मकान में छिपना ही अच्छा होगा । 
आगे जाते-जाते जंगल में एक देवी का मन्दिर आया। वह उस मन्दिर में चला 
गया। आस-पास के क्षेत्र में वह देवी-मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध था। सैकड़ों व्यक्ति 
उसकी उपासना के लिए दूर-दूर से आते थे । वहां जाकर कोई निराश नहीं 
लौटता'--ऐसा जन-जन में विश्वास जम गया था। चोर भी अपनी मनोकामना 
को पूर्ण करने मन्दिर के प्रांगण में पहुंचा। देवी को नमस्कार किया। हाथ 
जोड़कर बड़ी विनम्नता से करुण स्वर में बोला--दैे देवी ! आज मैं तेरी शरण में 
आया हूं। तू सबकी संरक्षिका है। मेरी भी रक्षा कर । उसकी करुण पुकार से 
देवी बहुत ही प्रसन्‍न हुई और बोली--बेटे ! जब तुझे पकड़ने के लिए कोई आये 
तब तू जोर से हुंकार कर देना, उससे सब डरकर भाग जायेंगे । 
चोर बोला-- हे देवी मां! तेरा कहना बिलकुल ठीक है। किन्तु करूं क्या, भय 
के कारण मेरा गला रुंध गया है, इस स्थिति में मैं हुंकार नही कर सकता । 
देवी बोली--जो तुझे पकड़ने के लिए आये, उसके सामने आंख उठाकर देखना, 
तेरी आंखों की ज्योति के आगे कोई भी नही ठहर सकेगा और न तुझे कोई पकड़ 
ही सकेगा । 
चोर बोला-देवी ! डर के मारे मेरी आंखें पथरा गई हैं, आंखों पर जाला 
छा गया है । अतः मैं आंख उठाकर किसी को भी नही देख सकता। 
देवी बोली-- अच्छा, इतना तू कायर है तो कम से कम मन्दिर के 
किवाड़ बन्द कर लेना, फिर तुझे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। 
चोर बोला- मातेश्वरी ! मेरे पर तेरी बहुत कृपा है, पर मेरे हाथों में तो 
बहुत शिथिलता आा रही है। डर के कारण ये इतने सठिया गये हैं, मैं किवाड़ 
बन्द नही कर सकता । 
देवी ने विनोद-भरी भाषा से कहा--रे आलसी ! तू तो बिलकुल निष्क्रिय बन 
रहा है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में फलवान नही बन पाता । जा, मेरी 
प्रतिमा के पीछे तो छिप जा । 
वह बोला- मां ! दुःख-निवारक तू है, हृदय-प्रकाशक तू है। जन-जीवन- 
विकासक तू है। पथ-प्रदर्शक तू है। किन्तु भय के कारण मेरे पैर स्तब्ध हो गये हैं, 
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मैं बल नहीं सकता । 
देवी की आकृति पर क्रोध का आवरंण छा गया। अधरावलि को कंपाती हुई 
दुत्कार की भाषा में उसने कहा--चला जा यहां से, ऐसे पुरुषार्थह्रीन, निर्वीर्य, 
निकस्मे व्यक्ति की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती । ह 
दुख से छुटकांरा पाने के लिए पुरुषार्थ की परम आवश्यकता है। 'उद्यमेन 
हि सिध्यन्ति, कार्याणि न मनो रथै:--उद्यम से प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है । 
पुरुषार्थी नर कर सके, कठित कठिनतम काम । 
नहीं आलसी प्रा सके, अपना लक्ष्य लज्ञाम ॥। 


अपना दोष 


एक महाजन था । उसके घी और तम्बाकू का बहुत बड़ा व्यवसाय था। वहू अपने 
व्यापार से कभी भी अनीति नही करता था। सरल-स्वभावी व सघुरभाषी होने के 
कारण वह आस-पास के क्षेत्र मे जनप्रिय था। उसके एक भोला-भाला लड़का 
था। सेठ को एक दिन किसी कार्यवश बाहर जाना था, किन्तु मन से चिन्ता थी 
कि दुकान पर कौन बैठेगा ! लडके ने कहा-- पिताजी ! चिन्ता करने की जरूरत 
नही है, दुकान को मैं सम्भाल लूगा । आप मुझे वस्तुओं के भाव बता दें । 

पिता ने कहा--पुत्र ! अभनी दुकान पर धी और तम्बाक्‌ दो ही चीज हैं। 
दोनों के एक भाव हैं। पर एक बात विशेष याद रखना, जब तक खुले हुए टीन खत्म 
न हो जायें, दूसरे टीन मत खीलना। पुत्र को शिक्षा देकर पिता गांव चला गया । 
पुत्र दुकान पर आया । चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक तरफ थी के टीन पड़े थे और 
एक तरफ तम्बाकू के टीन। दोनों ओर एक-एक टीन आधे खाली थे। उसने 
सोचा---पिताजी कितने मूर्ख हैं, एक भाव की वस्तु के लिए दो टीन रीक रखे हैं। 
उसने घी का टीन उठाया और तस्वाक्‌ वाले टीन में उसे उड़ेल दिया । इतने में 
थी का प्राहक आया। उसने उसमें से घी दिखाया। ग्राहक ने कंहा--धी में 
तम्थाक्‌ कैसे ? हमें असली थी 'भाहिए। वह गुस्से में आकर बोला--यह तो 
असली घी है, लेना हो तो लीजिए, वरना चले जाइये यहां से ! 

थोड़ी देर बाद तम्बाकू का प्राहक जावा और पूछा--सेठ साहब कहां हैं! 
वह बोला--सेठ की क्या आवश्यकता है, मैं बैठा हूं उनका लड़की । क्‍या भाहिए ? 
ग्राहक बोला-- तस्वाक्‌ लेने जाया हूं। उसने उसी टीन में से लाकर दिशा दी। 
ग्राहक मे कहा--मूर्ज ! मह क्या तम्बाकू है? यह बोला--यूर्ख मैं क्यों, मूर्ख तुम 
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हो, लेना हो तो लो बरना आगे चलो । यहां अंट-संट बोलने की जरूरत नहीं.है॥ 
इस प्रकार अनेक ग्राहक आये ! उनको वही दिखाया जाता था सबे। खाज़ी हाथ 
लौट गये। दूसरे दिन पिता आया। पुत्र से दुकान का हाल छा तो बह गरज 
पड़ा--पिताजी ! आपने सब प्राहकों को बिगाड़ रखा है। जो भी आता है मुझे 
भूर्ख व गधा कहता है। मैं आपका पुत्र मूर्ज क्‍यों ? मूर्ड दे हैं। पिता ने कहा-- 
पुत्र ! तूने ग्राहकों को माल अच्छी तरह नहीं दिखाया होगा। चलो दुकान पर 
चलें । 

पुत्र ने कहा--पिताजी ! एक समझदारी तो आपकी भी मुझे अच्छी नहीं 
लगी। घी और तम्बाकू दोनों का एक भाव है, फिर भी आपने अलग-अलग टीन 
शेक रखे थे। मैंने उनको मिलाकर एक टीन खाली कर रख दिया। पिता ने 
हंसते हुए लाड़ले बेटे से कहा--बेटे | जाओ, उस एक टीन को भी कूंड़ा-खाना में 
डालकर खाली कर आओ और तुम अपना दोष देखो । वास्तव में ग्राहक मू्खे नही 
हैं, मू् तुम हो । 

जो व्यमित स्वयं की त्रुटि को नही देखता है उसका कभी भी सुधार नही हो 
सकता | अतः सब आत्मदोधदर्शी बनें---इसी में सबका भला है। 


अपनी त्रुटि का है नहीं, जिसे ज्ञान तिल मात्र । 
“मुनि कन्हैया” वह मनुज, बने नहीं गुण-पात्र ॥ 


असत्य निर्णय 


राजा वसु सत्यवादी था। जहां भी जाता वहां उसे अपूर्वे सम्मान मिलता था । 
यहां तक कहा जाता है कि सत्य के प्रभाव से उसका सिंहासन आकाश में अधर 
रहता था । किसी में परस्पर बिवाद हो जाता तो राजा वसु से न्याय कराया 
जाता था। एक बार ब्राह्मणों नारद में किसी विषय को लेकर विवाद छिड़ 
गया । न्याय कराने के लिए राजा वसु के पास आये। ब्राह्मणों ने कहा-- “राजन ! 
अअजैयंष्टव्यं ---इस बेद-वाक्य के आधार से हमारा कहना है कि यज्ञ में बकरों की 
बलि दी जानी चाहिए।” नारदजी बोले--राजन्‌ ! इस उक्सि का यह अर्थ 
नितान्त गलत है। इसका सही अथ॑ है|कि 'न जायन्ते इति अजाः ब्रीहयः, अर्थात्‌ 
स्वत: निष्पन्न धान्य की ही यज्ञ में आहुति दी जानी चाहिए। आप सत्यवादी हैं, 
जो निर्णय दे दें, वही मान्य और वही सत्य होगा। 

राजा वसु ने दोनों पक्षों की बात सुनी, जो कि तक॑ बल से अपने-अपने अभि- 
मत की पुष्टि कर रहे थे। राजा बसु ने सोचा---नारदजी का पक्ष सत्य है और 
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करहाणों का असत्य। किन्तु ऐसा निर्भद देने से मेरे कौद्स्विक भ्राह्मण 
नाराज हो जानेंगे, इसी पारिवारिक मोह और आज्रह ने उसे सरभ से विवलित, 
कर दिया। जीकन में उसने कभी भी सत्य का परित्याग नहीं किया था, किन्‍दु इस 
अवसर पर अपना निर्णय सुमाते हुए कहां--न्‍्वाहाणों को कथन सत्य हैं और 
नारदजी का असत्य । ब्राह्मणों की खुशी का पार न रहा। बांसों उछलने लगे। 
अपने विजव पर अकंड़ते हुए नारदजी कौ हार पर खिलखिलाने लगे। 
नारदजी को यह भ्रुरा लया, किन्तु करते क्या? झूठ को कभी जय नहीं 
होती और सत्य की पराजय नहीं होती । वसु के उस अशत्थ मिर्णय को साकात्‌ 
फल मिलना ही था, उसका आकाश में अधर रहने वाला सिंहासन डोल उठा और 
धड़ाम से नीचे आ गिरा । इससे राजा वसु को बड़ा दुःख हुआ और वह मन ही 
मन पछताने लगा---हाय ! असत्य निर्णय नहीं देता तो*** 

सत्य विजय है । असत्य पराजय है । सत्य में शक्ति है। असत्य में कमजोरी 
है। किसी भी स्थिति में सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए । 


सुनकर वसु भूपाल का, निर्णय सर्वे असत्य। 
अघधर रहा ना गगस में, सिहासल यह तथ्य ॥ 


श्रद्धा से लाभ 


एक योगी वन में साधना करता था। अचानक वहां नारदजी पहुंच गये। योगी ने' 
पूछा -- हैं नारद ऋषि! आप कहां जा रहे हैं? नारद मे कहा---मैं ग्रह्माजी के पास 
जा रहा हूं । योगी ने कहा---मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मेरे हस प्रश्न का उत्तर 
अरह्माजी से अवश्य लेकर पघारें ।' 

नारदजी आगे चले । मार्ग में फिर एक योगी मिला। उसने भी वही प्रश्त 
नारदजी के सामने रखा--- मुझे भुक्ति कथ मिलेगी, इसका उत्तर चाहिए।' 
दीनों के प्रश्न लेकर नारदजी ब्रह्माजी के पास पहुँचे। बंवन-नमस्कार किया। 
दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक श्रक्काजी से उम दोनों का उत्तर लेकर नोरदजी 
जले । के पहुले योगी के पास पहुंचे। बोले---धोगिन्‌ ! श्रह्माजी ने आपके प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहा है कि दस हजार वर्षों पश्चात्‌ आपको मोक्ष मिलेगा। 

यह हुमते ही वह योगी विचलित हो बंबा । इतने बर्य हो गधे साधंना करते- 
करते, अभी तक कुछ नी लाभ नहीं मिला। क्‍या कर हैं साधना में ? 
कितने कष्ट सहे ! कष्ट सहते-खहते थक गधा । ऐसे सोचकर वह अपने घर चला 
गया । हे 
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बूसरे घोगी के पास नारदजी पहुंचे और बोले--थोगिन्‌ ! आप जिस बदन» 
कक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं, उस वृक्ष के जितने प्ले हैं, उतने ही वर्षों के 
बाद आपको मोक्ष मिलेगा। यह सुनते ही वह मोगी अवाक्‌ रह गया। फिर भी 
उसने साधना नही छोड़ी । स्थिर रहा। धबराया नहीं । श्रद्धा से साधना करते- 
करते सोक्ष पहुंच गया । 
जो व्यक्ति श्रद्धा से साधता करता है उसकी साधना अवश्य ही फलित होती 
है। जो विचलित हो जाता है, साधना मे श्रद्धा नही रखता है, बह भावव उस 
योगी की तरह संसार भे भ्टकता रहता है। वास्तव में श्रद्धा से ही लाभ मिलता 
है। 
उस योंगी को झट मिला, श्रद्धा से शुभ लाभ । 
'मुनि कन्हैया' जगत में, श्रद्धा से ही आब ॥ 


परिग्रह पाप का मूल 


दो भाई थे। आपस में अच्छा प्रेम था। परस्पर चिन्तन चला। यहां किसी भी 
प्रकार का व्यापार नही है इसलिए दोनों ही परदेश चले गये । कपड़े का व्यापार 
किया। कुछ ही समय मे लाख रुपये कमा लिये । घर की याद आते ही दोनों अपने 
गांव की ओर रवाना हो गये। चलते-बलते मार्म में बड़े भाई का मन बिगड़ 
भया। उसने सोचा, मेरे हिस्से में धन आधा आयेगा। छोटे भाई को मार दू तो 
सारा घन मेरे पास रह जायेगा । 

इध्चर छोटे भाई के दिल में भी विक्ृति उत्पन्न हो गई -- यदि मैं बड़े भाई 
का कत्ल कर दूँ तो लाख रुपयों का मालिक मैं ही बन जाऊंगा । क्‍या है, कौन 
देखता है ? भार दूं बड़े भाई को। तैयारी कर ही रहा था। इतने में उसके 
विचारो ने मोड़ खाया। सदुबुद्धि का अभिसंचार हुआ। धन के लिए भाई की 
हत्या करूं ? घ्िक्‍्कार है मेरे जीवन को ! यह परिग्रह पाप का मूल है। परियग्रह 
को रखने में लाभ नहीं है । बड़ा भाई सो रहा था। छोटे भाई ने रुपयों की झोली 
पानी में बहा दी । 

रुपयों की आवाज होते ही वह चौंककर उठा और बोला---अरे भैया ! अभी 
यह शब्द किसका हुआ ? 

छोटे भाई ने विनम्र शब्दों में कहा--भाई साहब ! क्या 'कहूं ? बात कहने 
जैसी नही है। यह धन अन्थ का मूल है। इस घन के लिए मैं आपकी हत्या करमे 


तथ मैं छुदाँ के सब / २४ 


के लिए तैयार हो गया, किन्तु आखिर सदृदुद्धि आयृत्र होते ही मैंने घत की झोली 
'नदी में बहा दी। बड़े भाई ने कहा--बहुत अच्छा किया। मेरे मन में भी ऐसी 
निकृष्ट विचारधारा उत्पन्न हुई भरी कि मैं छोटे भाई को सार दूं। भैया ! अब 
कभी भी अपने को धत का संग्रह नहीं करना है। दोनों भाई अपने-अपने धर 
'पहुंचे और प्रेम से रहने लगे । 


मिरकर लालच गर्त में, हुआ बस्चुं विकराल। 
ज्येष्ठ बन्धु को भार दूं, उमड़े हृदेवे विचार ।॥! 


तब में खुदा के साथ 


सन्त जैयाम अपने शिष्य के साथ वन में जा रहे थे। नमाज का समय हुआ | 
झरने के पानी से वजू करके दोनों ने चहर बिछाई। नमाज का कार्यक्रम प्रारम्भ 
हुमा । इतने में तर्जारव करता हुआ अचानक एक सिंह दूर से दिखाई दिया। 
उसे देखकर शिष्य भयभीत होने लगा, वह दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गया। ज्यों-ज्यों 
सिंह नजदीक आता गया, शिष्य के मन में घबराहट बढ़ती गयी। शरीर थर-बर 
कांपने लगा। सिंह आया और चला गया। सन्त खैयाम नमाज में इतने लीन हो 
रहे थे कि उन्होंने सिह की ओर देखा तक नहीं। सिंह ने भी उन्हें नहीं देखा । 
शिष्य वापस वृक्ष से नीचे उतरा। नमाज पढ़ी । नमाज सम्पूर्ण होते ही भदर 
खठाकर वे आगे जाने लगे। 

अचानक एक मच्छर सन्त खैयाम की नाक पर आ बैठा, उसने काटा। स्ग्त 
चीख उठे । वे उस बेदना को सहन नहीं कर सके । शिष्य बोला--संतवर ! यह 
क्या ? सिंह पास में से चला गया, तब तो आपने नजर उठाकर देखा तक नहीं 
और इस तुर्छ मण्छर ने थोड़ा-सा काटा तो इस वेदता को सहन तहीं कर सके, 
चीख उठे। यहू अन्तर क्यों ? 

सतत खैबाम ने बहुत ही गहरा उत्तर देते हुए कहा---शिष्य ! उस समय मैं 
खुदा के साथ था और इस समय मनुष्य के साथ हूं । 


बाह्य रमण को छोड़कर, रहो खुदा के साथ। 
मुनि कन्हैदा' लीनता, फल्तती हायोहाय॥ 


२६ / बाल कहालियां 


बिल पेमेंट करो 


एक महिला थी। डॉक्टर की कीठी पर पहुंची। वह बोली--“डॉक्टर साहब ! 
भेरे पतिदेव का दिमाग खराब हो गया है। हरदम बकवास क रते रहते हैं कि बिल 
पैमेंट करो,, 'बिल पेमेंट करो' । बस, इसी दिमागी रोग से संग्रस्त हैं। इलाज 
प्रारम्भ कर दीजिये। यह लीजिए एडवांस के रूप में तीन सौ रुपये । आपकी इच्छा 
हो तो घर चलिये, अन्यथा यहां ले आऊं आपकी मोटर में ।” डाक्टर साहब की 
नजर तो नाटों पर थी। वह बोला--"हां, मोटर ले जाइए । रोगी को यही पर 
ले आइये ।” 

बह महिला वहां से चली और जौहरी बाजार में पहुंची । किसी जौहरी के 
दुकान परवह पहुंची और सोलह हजार के मोती खरीदकर उसने सेठजी से कहा--- 
“दे लीजिए तीन हजार रुपये नकद। बाकी तेरह हजार का बिल बना दीजिए 
और मेरे साथ आप अपने मुनीम को भेज दीजिए। मेरे पतिदेव से बिल पेमेंट करा 
लेंगे ।” सेठ साहब की नजर उन तीन हजार के नोटों पर थी । आदेश मिलते ही 
मुनीम उस औरत का बिल लेकर रवाना हो गया । उसने कहा--मेरे पतिदेव बहुत 
बड़े डाक्टर हैं। उनके सामने और कुछ भी मत कहना, बस केवल इतना ही 
कहते रहना--बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो । आपका काम हो जायेगा । 

मोटर डाक्टर साहब की कोठी पर पहुंची । अंगुली से इशारा करते हुए उसने 
कहा-- वे बैठ हैं डॉक्टर साहब मेरे पतिदेव, उनसे बिल पेमेंट करवा लेना, मैं उन्हें 
संकेत करते हुए जाऊंगी। बड़ी द्वुतगति से वह डॉक्टर के पास पहुंची और 
बोली--डॉक्टर साहब ! मेरे पतिदेव आ रहे हैं। आप इलाज प्रारम्भ करें। 
डॉक्टर साहब तो नोटों के नशे में चूर थे। वह महिला वहां से चली, मोटर में 
बेठकर नो-दो-ग्पारह हो गई । 

बह मुनीम वहां पहुंचते ही जोर से बोला--बिल पेमेंट करो । डॉक्टर साहब 
ने कहा--आप बैठ जाइए, भोड़ी देर बाद आपका पेमेंट करूंगा। थोड़ी देर बाद 
उसने तीन-चार बार दोहराते हुए कहा--बिल पेमेंट करो, देर हो रही है। रोगियों 
की भीड़ मिटते ही डॉक्टर साहब ने उसकी जांच शुरू की। भमुनीम बोला--मैं 
बीमार नही हूं । मेरी क्या जांच कर रहे हो ? 

डॉक्टर--हां, मुझे पता है आपके दिमाग में खराबी हैं, इसलिए आप पुनः- 
पुन: बोल रहे हैं कि बिल पेमेंट करो । 

मुनीम--मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। आपकी घधर्मंपत्नी अभी सोलह हजार के 
मोती लेकर आयी है, मैं उसका पेमेंट लेने आया हूं। इसलिए पुन:-पुन: कहना: 
पड़ता है कि बिल पेमेंट करो । 


स्थायी भत्त क्या है। / २७ 


डॉक्टर चौंका और बोला- वह मेरी कहीं, आपकी पत्नी है। उसने कहा-- 
मेरी नहीं, वह तो आपकी धरवाली है। आखिर सारा भेद खुला। वह औरत, 
गायब, ओटर भी गायब, किसी का भी यता नहीं लगा। डॉक्टर. साहब का चेहरा 
सफेद । हाय, ऐसी धू्ं नारी कि मेरी मोटर भी ले मई । मुनीण के समाचारों से 
सेठ भी हकक्‍्का-बकक्‍्का हो गया और उस महिला की धूर्तता पर आश्ययं और केद 
प्रकट करने लगा । 


उस महिला ने दिवस में, धोला' दिया जपार। 
हाथ मसलते रह गये, डॉक्टर जी साकार ॥॥ 


स्थायी पता कया है ? 


सुकरात के शिष्य को किसी ने पूछा--अप्र्म को व्याख्या क्‍या हैं। डायोजनीस ने 
कहा--इसका उत्तर आज नहीं दूंगा, फिर कभी “किन्तु आप अपना पता तो 
बतला दीजिये । उसने अपना परिचय-पत्र निकालकर दे दिया । 
डायोजनीस क्या यह स्थायी पता है ? 
उसने कहा -- हां, यह मेरा स्थायी पता है 
डायोजनीस-- तो कया इससे पहले भी यहाँ थे ? 
वहू असमंजस में पड़ा। कुछ चिन्तन जला। समझ में नहीं आ रहा है। यह 
व्यक्ति अजीब-सा प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है” आखिर उसे एक 
विकल्प सूझा और बोला-- मैं स्थाई रूप से अपनी आत्म में निवास करता हूं, 
इसलिए स्थायी पता मेरी “आत्मा है। 
डायोजनीस-- बन्धुवर ! आपने पहले पृछा था कि धर्म की व्याख्या क्या है ? 
बस, धर्म की परिभाषा यही है--अपनी आत्मा में रमण करना'। आत्म-मर्यादा 
का उल्लंघन करना अधर्म है । 
डायोजनीस के कलापूर्ण उत्तर से वह व्यक्तित बहुत खुश हुआ और बोला--- 
मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूं। वास्तव में आत्मा में निवास करना ही 
धर्म है। 
जग में सच्चा धर्म है, करता आत्म-निवास। 
'खुनि कन्हैया धर्म से, मिलता शिव-जावास।। 


२८ / बाल कहानियां 
मेरे दिल में राम 

राजस्थान में कहते हैं--'इणरो राम निकल ग्यो'। अर्थात्‌ यह विवेकशृस्य है। 
रामायण का प्रसंग है--सीता ने हनुमान को हीरों का हार दिया । हार तोड़ा 
और उससे कुछ देखने लगे। 

सीता हंसती हुई बोली---क्या खोज रहे हो ? 

हनुमान बोला--इसमे राम हैं ? यदि हसमे राम नहीं हैं शो मेरे काम का 
नहीं है । 

सीता ने कहा --अरे वीर हनुमान ! राम तेरे हृदय में तो हैं ही ? 

हनुमान--माताजी ! इसमें क्‍या संशय है? मेरे अणु-अणु में राम का नाम 
लिखा हुआ मिलेगा । 

यों कहते हुए वीर हनुमान ने अपना कलेजा जीरा तो अन्दर राम नाम लिखा 
पड़ा था, ऐसा कहा जाता है ! 

राम बिना हार भी बेकार है। राम (विवेक) बिना मनुष्य का क्‍या मूल्य 
है ? भगवान महावीर ने कहा--विवेगे धम्ममाहिय॑'---विवेक में ही धर्म है। जैन 
रामायण में आता है-- 


रा उच्चरता मुख थकी, पाप विलाई जाय । 
मति फिर आव तेहथी, 'म' मो किमाड़ी थाय॥ 


हर दृष्टि से राम शब्द का बहुत बढ़ा महत्व है। सुबह उठते ही कई लोग 
राम की माला फेरते हैं । 


राम भक्‍त हनुमान सम, रहो समपित सबव्य। 
'मुनि कन्हैया” नित रटो, राम नाम है भव्य ॥ 


लक्ष्य के प्रति श्रद्धा 


एकदा मौलाना रूम अपने शिष्यों को लेकर एक खेत में गये। खेत के मालिक 
किसान ने पानी के लिए पच्ास-पचास हाथ गहरे चार गड्ढे खुदबाये, किन्तु पानी 
नही निकलने से उन चार गड़्ढों के पास मे ही पांचका सड़्ढा खुदवा रहा था । 

शिष्यो ने जिशासा जागृत करते हुए कहा---यह छेत का मालिक जमीन को 
जगह-जगह से क्यो खोद रहा है ? इसके पीछे क्या रहस्य है ? 


सोझुण्‌ / २९ 


मौलभा रूम ने समाधान देते हुए कहा--शिष्यो इस खेत के मालिक ने लैत 
में पानी देने के लिए फ्भास-पै्रास हाथ गहरे जार कुछ जोदे हैं, एक के बाद एक + 
मचर आरों में पनी सहीं निकला । अब पांचवां कुआं फिर छोद रहा है । कितना 
अनभिज्ञ है, क्रितता मुख है यह ! अभर अपना धन और अम बह जारों के अजान' 
एक ही सौ हाथ गहरा कुआं खोदने में लगाता, तो खेत भी नहीं बिगड़ता और 
पासी जी मिल जाता । लक्ष्य भी पूरा हो जाता। लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में 
लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं होती उस व्यक्ति को सफलता आलिगन नहीं कर 
सकती । 

जिज्ञासु शिष्यो ! इससे सबक लो ! जिसके हृदय में लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं 
है, जो बार-बार बदलते रहते हैं, उनकी वही गति होती है, जो किसान की हुई । 
सफलता के इच्छुक मनुष्य को लक्ष्य के प्रति श्रद्शाशील रहना चाहिए । श्रद्धा के 
अभाव में किसी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। सांसारिक, सामाजिक व 
आध्यात्मिक क्षेत्र में वही उन्‍नति कर सकता है जिसके दिल में गहरी श्रद्धा है 
श्रद्धाहीन का तनिक भी मूल्य नहीं है। 


सबको अपने लक्ष्य प्रति, रहना श्रद्धावान्‌ । 
बिन श्रद्धा कृषिकार ज्यों, होगा दुःख महान ॥। 


सोअहम्‌ 


एक गुरु के दो शिष्य थे। एक विनीत था और एक अविनीत। गुरु ने दोनों 
को 'सोज्हम्‌' का पाठ पढ़ाया । अविनीत ने साधना तो की नहीं। बाजार में लोगों 
को कहता फिरता है कि “मैं ईश्वर हूं,, “मैं ईश्वर हूं'। कुछ विश्रेकशील लोगों ने 
कहा---क्यों वृथा बकवास करता है ? ईश्वर बनना कोई सरल कार्य नहीं। मौन 

में ही फायदा है ! 

लेकिन वहू अविनीत कहां मानने बाला था ! वह तो अपनी धुन सें ही मस्त । 
उसी बात का प्रचार--मैं ईश्वर हूं। लोगों ने उसकी मूखंता का इलाज करने के 
लिए उसके मुख पर चांटा मारा, हाथ पर अंगरे रखे । बह जोर-जोर से चिल्लाने 
लगा-- हाथ ! मेरा हाथ जल गया । हाय ! मेरा हाथ जल गया । लोगों ने कहा--- 
मूर्ख ! क्‍यों चिललाता है, तू तो ईश्वर है। ईश्वर का हाथ क्या कभी जलता है? 
ईश्वर के चांटा लगता है ? 

उस विनीत शिष्य ने साधना प्रारम्भ की। क्‍या पांच इन्द्रियां सोह हैं? 
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नहीं । गुरु ने कहा - शिष्य ! साधना कर । क्‍या सन सोऋम्‌ है ? नहीं हैं। क्‍या 
बुद्धि सोहं है ? नहीं है। साधना करते-करते आखिर उसको नवनीत 'मिला-- 
आत्मा ही सोडं है! । आत्मा के सिवाय अन्य सब जो बाह्य पदार्थ हैं, वे सब नाश- 
वान हैं, अस्थिर हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अटल है, शाश्वत है। सोप्हं आत्मा 
है, आत्मा ! हं 
गुरु ने कहा--शिष्य ! तेरी विद्या फलित्त हुई है। तूने विनय से ज्ञानाजंन 

किया, उसी का शुभ परिणाम सबके सामने है। वह अविनीत था, उसका शान 
उसके ही अपमान का हेतु बना, यह सर्वंबिदित ही है । 

सो5हूं आत्मा अटल नित, अजर अमर अविकार । 

विनयशील उस शिष्य को, हुआ ज्ञान सुखकार ॥ 


भोजन का प्रभाव 


एक महात्मा था। वह प्रायः जंगल में वृक्ष के नीचे रहता था। वहां उसे जो 
आनन्दानुभूति होती थी, वैसी शहर में नहीं होती थी। एक दिन राजा ने महात्मा 
से निवेदन करते हुए कहा-- महात्मन्‌ ! आप मेरे महलों में पधार जाइये । यहां 
जंगलों में आपको विभिन्‍न प्रकार की दुधिधाओं का सामना करना पड़ता होगा । 

महात्मा, राजा के आग्रह को टाल न सका। वह राजमहल में पहुंच गया । 
वहां रहने लगा । तीन महीने बीत गये। एक दिन का किस्सा है कि महारानी 
गुसलखाने में स्नान करके वापस लौट गई, किन्तु हार वहां भूल गई। तत्पश्चात्‌ 
महात्मा स्नान करने हेतु वहां पहुंच गया । हार को देखते ही महात्मा का दिल बदल 
गया। हार को चुराकर जंगल में चला गया। भूख लगी हुई थी। उसने ऐसे 
फल खाये, जिससे जुलाब होने लगा। पेट साफ हो गया । विचारों में परिवतंन होने 
लगा। सन ही मन सोचने लगा--अरे ! महात्मा, क्या तू महात्मा है, चोरी करके 
हार ले आया, अब तू महात्मा नही है, तू चोर है। घिक्‍कार है तेरे जीवन को ! 
ऐसा अहृत्य तेरे लिए उचित नहीं था। 

वह दोड़ा-दोड़ राजमहल में आया । रात्रि का समय था । सब सोये हुए थे। 
जोर से बोलने लगा - राजन्‌ ! यह लीजिये आपका हार । राजा की आँखें खुलीं। 
बोला--क्या बात है ? महात्मा बोला--मैं आपका हार चुराकर ले गया था। उसे 
वापस देने के लिए आया हूं । राजा ने कहा--वापस देना ही था तो लेकर तू गया 

क्‍यों? 


ही क्यों 


पानी रो हग बरसे आय | पे१ 


सहत्मर ने कहा+-राजनू ! तीन महीने तक आपके धर को अन्य जाया, 
जिससे भेरी शुद्धि श्रव्ट हो गई। विभारों में विक्ति पैदा हो गई। हार चुराकर 
ले गया। जंगल में पहुंचा। फल खाये। जुलाब होने लगा। बेंट साफ हुआ । 
विचारों में सदबुद्धि जागृत हुई । तब मुझे ज्ञान हुआ कि विचारों पर भोजन का 
इतना प्रज्नाव पड़ता है। यह उबिति भी सिद्ध हुई--भैसा खाये अन्न, वैसा 
होये मन । 
देखो यौगीराज ने, जैसा खाया अस्त। 
“मुनि कन्हैया हो गया, बैला उसका मल ॥ 


पापी रो धन परले जाय 


एक लोभी वैद्य था। यह लोगों को ठग-ठगकर धन इकट्ठा करता था। एक दिन 
एक बुढ़िया आयी और बोली--वैद्वराज जी ! ग्रेरा लड़का बहुत बीमार है। 
उसको स्वस्थ कर दीजिये । मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगी। कृपया घर चलिये । 
वैद्ञ ने कहा---पत्नीस रुपये लुगा। बुढ़िया---मरीब निवाज ! मैं मरीब हूं । इतने 
रुपये मेरे पास कहां हैं ? वेद्व--रुपये बिना इलाज नहीं होगा, महां से चली जाओ । 
आखिर बुढ़िया घर के कुछ बतंन बेचकर, कुछ कपड़े बेचकर पत्रीस रुपये लेकर 
वैद्वजी के पास पहुंची और बोली--ये लीजिए पत्नीस रुपये । 

उपचार प्रारम्भ हुआ । कुछ ही दिनों में छुढ़िया का पुत्र स्वस्थ हो गया। 
एक दिन बैंथजी की धर्मपत्नी ने कहा--पतलिदेव ! आप अधिक लोभ न करें । 
संतोषी सदा सुखी होता है। लेकिन स्त्री की शिक्षा पर कौन ध्यान देता है! 
उसने अन्याय से धनाजंन करना नहीं छोड़ा । रात्रि में उनके चर पर चोर आये 
और सारा धन चुराकर ले गये। वैद्यजी के पास कुछ भी न रहा। आखिर वे 
परदेश गये और नीति से दवाइयों का काम करने लगे । कमाई अच्छी हुई । कुछ 
ही महीनों पश्चात्‌ अपने गांव के लिए रवाना हुए। मार्ग में एक रोगी को ठीक 
किया। उसने खुश होकर पांच अनार वैश्वजी को दिये। वह अपने नगर में 
पहुंचा। नगर का राजा रोग से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा--राजा को 
अनार के रस के सिवाय कुछ भी नहीं देना है। बाजार में अनार कहीं भी नहीं 
मिला। उस वैद्य के पास मिला । राजा बहुत खुश हुआ। उसको प्रीस हजार 
का इनाम मिला । वैधजी घर आये | एक अनार कौ चीरा तो मोती निकले | 

स्‍त्री ने कहा-- यह सब दैवमाया से हुआ है, पतिदेव ! आपने १२दैश में नीति 
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को महत्त्व दिया है, ऐसा भेरा मत है। न्वाय-नीति रखने से सब कात्र टीक 
होता है। नीति का धन टिकता है और अनीति का धन यों ही चला जाता है 
राजस्थानी कहावत है--- 
पापी रो धन परले जाय ।* 
वैश्यजी बोले--है प्राणप्रिये ! अक्ष रशः सत्य है। नीति से कमाया हुआ धस 
वास्तव में टिकाऊ होता है। अब मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा । किसी के भी 
साथ ठगी नही करूंगा और जीवन में अधिक से अधिक सनन्‍्तोष को महत्त्व दूंगा । 
जीवन क्षणभंगुर है। लक्ष्मी भी चंचल है। किसी के साथ नहीं जाती है। 
सब यहां रह जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक नीति को महत्त्व मिलना चाहिए । 
नीति से सुयश बढ़ता है और अनीति से अपयश। 
पैसा जो अन्याय का, नहीं टिके अति काल। 
मुनि कन्हैया' नीति का, टिकता वित्त विशाल ॥ 


अपनी विद्या अपने को खा गई 


घार भाई थे। परस्पर में बड़ा प्रेम था। तीन भाइयों, संजीवनी ने विद्या पढ़ी । 
एक दिन धन कमाने के लिए चारों ही भाई परदेश के लिए रवाना हुए । चलते- 
चलते भार्ग मे भयंकर जंगल आ जाता है। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने किसी अस्थि- 
पंजर को देखा । परस्पर चिन्तन चला। एक ने कहा--अपने पास विद्या है, प्रयोग 
अवश्य करना चाहिए। अगर समय पर भी प्रयोग नहीं करते हैं तो विद्या केवल 
भारभूत होकर ही रह जायेगी । अतः मेरा तो सिद्धान्त है कि पास में जो कुछ भी 
हो उसका अवश्य ही उपयोग होना चाहिए । 

दूसरे और तीसरे भाई ने भी यही सलाह दी । 

चौथे ने कहा--ये अस्थिपंजर शेर के हैं, विद्या का प्रयोग नही करना चाहिए, 
जीवित होकर कहीं हमें खा न जाए। 'अपना ही सिर और अपना ही जूता' इस 
कहावत को चरितार्थ मत कर देना | तीनों हंसे और बोले--तू तो डरपोक है, 
कायर है। हमारे साथ तू आया ही क्यो ? घर पर रहना ही अच्छा था। अगर 
अवसर पर विद्या को काम में नही लाते हैं तो विद्यार्जज का क्या लाभ ? हम तो 
विद्या का प्रयोग करके देखेंगे कि हमारी विद्या फलवती है या नही । 

चौथा भाई वृक्ष पर चढ़ गया। तीनों ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। 
उस विद्या के प्रभाव से शेर जीवित हो गया । भूद्ध लगी हुई थी। शेर तीनों को 
खा गया। चौथा भाई ऊपर बैठा-बैठा सारा दृश्य देख ही रहा था। उससे रहा नही 


सती की मटलट / हे३ 


गया, वह बड़ी गस्भीर वाणी में बोलने लगा--“विशज्ञा का प्रयोग करमा सील 
सुरक्षा करनी नहीं सीखी, अपनी संचीव्ी विश्ञा अपने को था गई।' 
शानाजेन करना बुरा नहीं है किन्तु शान-क्कति पर धर्म का अंकुश अवश्य 
रहना चाहिए । अंकुश के अभाव में स्वयं का शान स्वयं के लिए घातक सिद्ध 
होता है । 
ज्ञान शक्ति पर धर्म का, अंकुश है सुखकार। 
“मुनि कन्हैया” अंकूश बिना, होती मृत्यु अकाल ॥। 


स्‍त्री की नटखट 


एक बूढ़ा था। उसके एक लड़का था। उस लड़के की धर्मपत्नी व्यभिचारिणी थी | 
वह किसी पर-पुरुष के साथ लगी हुई थी। बूढ़े ने सोचा--यह घर का ताश कर 
देगी। पुत्र को स्त्री का दुराचार बताने के लिए एकदा पर-पुरुष के साथ सोयीः 
हुई का बह जेवर ले आया । उस स्त्री की नींद उड़ी। वह पति के साथ आकर. 
सो गई। स्त्री बोली--पतिदेव ! आज गरमी बहुत है, बाहर सोना अच्छा रहेगा। 
पर-पुरुष वाली जगह पर आकर सो गये । पति को नींद आ गई । वह स्त्री उठी 
और जोर-जोर से चिल्लाने लगी--हाय रे ! गजब हो गया । बाड़ भी खेत को. 
खाने लग गई। पति की आंखें खुलीं और बोला--क्यों हल्ला कर रही है? क्‍या 
बात है ? उसने कहा--“थांरो बाप बढ़ो व्यभिचारी है। म्हारा गैहणा खोल 
ले गयो ।' 

यह सुनते ही लड़का कोश्लाकुल हो भया। उठा, बाप के पास आया और पैरों 
से पूजा करता हुआ जोर से बोला--बुड्ढा कहीं का ! निकल मेरे घर से, मेरी 
स्त्री के साथ बुरा बरताव करता है। इतने में वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी--- 
हरे राम ! मैं तो कुएं में गिरकर मरूंगी। मेरे पर झूठा कलंक लगा गया। या तो 
बूढ़ा जिंदा रहेगा था मैं*** 

पति भोंदू था। स्त्री की नटखट को समझ नहीं सका। पुलिस को इत्तला 
मिलते ही पुलिस उसके घर पहुंच गई। पुत्र ने बूढ़े का सारा दुराचार बतला 


दिया । सही हकीकत सुनाने पर भी बूढ़े कौ कौन सुने ! पुलिस वालो ने हथकड़ी 
पहनाकर जेल में बैठा दिया । स्त्री ने अपना मन इच्छित काम करवा लिया। 


दुनिया में स्त्री-चरित्र का पार नहीं है। स्त्रियों की मटलट के आगे पुरुष 
भी हार जाते हैं। स्त्री पुर को अपने पंजे में ऐसा फंसाती है कि जैसा बहू कर 
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जैसा करना ही पढ़ता है। स्त्री के चक्कर में किसी को भी नहीं बन्‍ना चाहिए । 


नारी तठखट को कभी, नहीं समझे इन्सान । 
दिया वृद्ध को जेल में, कसा यह जशान।॥$ 


ईर्ष्या से नुकसान 


एक सिद्ध पुरुष थे। उनके पास एक सेठ पहुंचा। सेठ ने कहा--मैं आपकी 
शरण में आया हूं, मुझे कुछ दीजिए । सिद्ध पुरुष बोले--मैं तुझे एक शंख देता 
हूं । उससे तू जितना मांगेगा तुझे तो उतना ही मिलेगा, किन्तु पड़ोसी को तेरे से 
दुगुना मिलेगा । तू जलना मत। ईर्ष्या भी मत करना । 

सेठ सिद्ध पुरुष से शंख लेकर घर पहुंचा । वह हजार मांगता है तो पडोसी 
को दो हजार मिलता है। वह लाख मांगता है तो उसके पड़ोसी को दो लाख 
मिलता है। यह कब सेठ को सह्य था। यह तो मेरे से ही बड़ा वैभवशाली बन 
जायेगा। इसके सामने मैं सदा निस्तेज ही रहूंगा। इसकी उन्नति होगी। उसने 
सोचा--ऐसा कोई मार्ग निकालूं, जिससे इसका नुकसान हो जाये । ईर्ष्या का 
वेग बढ़ा, जलन ने धावा बोला--उसने अपने घर में चार कुएं खुदवाये, पड़ोसी के 
घर में आठ कुएं हो गये। अब क्या करूं ? आखिर उसने शंख से कहा--मेरी एक 
आंख फोड़ दो । बस, देरी क्या थी ! उसकी आंख फूटते ही पड़ोसी की दोनों 
आंखें फूट गई। वह अन्धा हो गया। घर में जयह-जगह कुएं थे, कुएं में पड़कर 
पड़ोसी मर गया । 

ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी-भी दूसरों की उन्‍नति को सह नही सकता है। पर का 
जरा कैसे हो! इसी विचारधारा में वह डूबता रहता है। जलन-जलन से वह स्वयं 
का बिगाड़ भी करता है तथा औरों का भी । 


ईर्ष्या से खुद का बुरा, पर का भी नुकसान । 
“मुनि कन्हैया' छोड़ दो, यदि चाहो उत्यान॥ 


परोपकार 


एक बुढ़िया थी । उसके लड़के का नाम राजेन्द्र था। घर में बड़ी गरीबी थी। 
बुढ़िया ने कहा--पुत्र ! बाजार में जाबो, पूछकर आओ कि अपनी गरीबी दूर 
कैसे हो ? राजेन्द्र गया ! दुकानदारों से पूछने लगा । एक व्यापारी ने कहा--यहां 
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से पत्रास कोस पर एक महास्का रहता हैं; कह इस आक्मा का उत्तर देने में समय 
है। घर आया और बो ला---मां, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूं महात्माजी के पास 
उस भ्रश्च का उत्तर लेने । मां ने खुस्ती-खुशी विदाई दी । वहू चला। चख्रते-चलते 
एक गांव आ गया। रात हो गई। उसने सेठ की हवेली में विश्वाम लिग्रा । सुबद्धू 
जाने जगा तो सेठाती ने जानकारी ली । वह बोली--मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर 
ले आना--मेरी लड़की कब बोलेगी ? राजेन्द्र आगे बढ़ा। जंगल में मुनि मिल 
गये । बातचीत हुईं। मुनि ने कहा--“मुझे साधु हुए पचास वर्ष हो गये किन्तु 
अभी तक साधुत्व का स्वाद क्‍यों नहीं जाया ?' इस प्रश्न का भी उत्तर लाना । 
वह आगे चला । मार्ग में माली मिला । उसने कहा--“इस अनार के चारों तरफ 
कोई भी वुक्ष जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा है, इसका उत्तर अवश्य लाना। राजेन्द्र 
महात्माजी के पास पहुंचा | नमस्कार किया और बोला---मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर 
लेने आया हूं। क्रपा कीजिए । महात्मा ने कहा---इस समय एक साथ तीन प्रश्नों 
का उत्तर दे सकता हूं, चाहे सो पूछ सकता है। राजेन्द्र विषम समस्या में पड़ 
गया। प्रश्न चार हैं। आखिर अपना प्रश्न छोड़कर उन तीनों प्रश्नों का उत्तर 
लेकर वापस चला माली मिला। राजेन्द्र ने कहा--माली ! इस वृक्ष के चारों 
तरफ मोहरों से भरे हुए चार कलश हैं। जब तक कलश रहेंगे, तब तक कोई भी 
दूसरा वृक्ष जड़ नहीं पकड़ेगा । माली ने कशी से खोदा । चार कलश सिल गये । 
माली ने आभार प्रदर्शित करते हुए कहा--राजेन्द्र ! मोहरों का यह कलश देता 
हूं । कलश लेकर वह आगे चला । मुनि मिले | उसने कहा--महाराज [! आपकी 
जटा में रत्न हैं। जब तक यह रहेगा, साधुत्व का स्वाद नहीं आयेगा। घुनि ने 
कहा--तुम उपकारी हो, यह लो रत्न। राजेन्द्र सेठानी के घर पहुंचा । उसने 
कहा--आपकी लड़की जब अपने पति का मुंह देखेगी, वह बोलने लग जायेगी । 

अचानक वह लड़की वहां आ गई। राजेन्द्र को देखते ही बोलने लगी । सेठानी 
ने कहा--इसके पतिदेव आप ही हैं। राजेन्द्र की शादी हो गई। लाखों का धन 
लेकर रथ में धर्मंचत्नी सहित धर पहुंचा। मां ने पूछा--पुत्र ! गरीबी कैसे दूर 
होगी, उत्तर ले आया ? पुत्र बोला--माताजी ! आपके आशीर्वाद से लाखों का 
धन मिल गया और मेरी शादी हो गई | उसने आदि से अन्त तक की कहानी 
सुनाई । वह अब ठाठ-बाट से रहने लग गया । गरीबी दूर हो गई। 

जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनका भला 
अपने आप ही हो जाता है। किन्तु परोषकारी संसार में विरले मिलते हैं। महा- 
पुरुष पर-दषकार के लिए जीवन जप देखे हैं । 

भत्ता अन्य का जो करे, करे अन्य उपकार। 


“मुनि कन्हैया' स्वयं का, होगा भला अपार 
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अक्ल से छुटकाए 


एक चौधरी था । उसके एक ही लड़का था। अच्छा घर देखकर लड़के की शादो 
कर दी। बहू धर पर आयी । सास की प्रकृति क्कंश थी। सास: में झगड़ा 
प्रारम्भ हो गया । एक दिन भयंकर लड़ाई हुई । बहू ने सोचा, अब जीना बेकार 
है। रात्रि में उठकर कुएं में गिरकर मर गई। सूर्योदय हुआ । पता लेंगते ही 
अड़ोसी-पढ़ोसी पचासों व्यक्ति इकट्ठे हो गये। कुएं में से लाश निकाली गे 
कदयों ने कहा-- लाश को जला देना चाहिए। 

कइयों ने कहा--लाश को नहीं जलाना चाहिए। आखिर में कई चालाक 
व्यक्तितयों ने जला दी। इतने मे पुलिस आ गई । थानेदार ने केस की तहकीकात की । 

शाम को ससुरजी आये। सारी जानकारी ली। कहा---'बयान में मैं कहूं जैसे 
बोलना ।' कचहरी में उपस्थित हुए। थानेदार ने कहा--उस लाश को जलाया 
क्‍यों ? कई रांगड़ बोले--मरने के बाद क्या करें ? चाहे कुएं में गिरकर मरो, 
चाहे मौत से मरो। वह भी बिना मौत नहीं मरी थी। यदि बिना मौत मरती 
तो आप तो नही मरे | दो दिन पहले एक सेठ मर गया था। उसको भी जलाया 
था। मरने के बाद शव को हम एक दिन भी नही रखते हैं। अब आप कहें तो 
जितने भी मरेंगे उन सबको आपके पास भेज देंगे, जलायेंगे नही। आप उन 
सबको सुरक्षित रखना । 

थानेदार ने सोचा---ये सब सूख हैं। इनके सामने बोलना राख मे घृत डालना 
है। मूर्ख से बात करने मे भी नुकसान है। थानेदार ने उन सबको छोड़ दिया। सब 
अपने-अपने घर चले गये। 

कभी-कभी मूर्खों की अक्ल भी काम आ जाती है। अक्ल से सब बरी हो 
गये । कचहूरी से छुटकारा मिला। दुनिया मे अक्ल का बहुत बड़ा महत्त्व है। 

मूरख गण भी अबल से, सहसा बच्चे तमाम। 
“मनि कन्हैया' अक्ल से, होते इच्छित काम ॥ 


शब्दों का सही अ्थे 
बादशाह अकबर ओर बीरबल घूमने के लिए चल पड़े। चलते-चलते यमुना नदी 


के तीर पर पहुंच गये। उन्होंने वहां एक मच्छीमार को देखा। उसे देखकर 
भादशाह का भी जी ललचाने लगा । वे मछलियों को मारने के लिए बैठ गये । 
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बेभम ने बीरबस को बुलाकर पूछा---अदशाह नहीं आये ? घूमने के लिए 
साथ ही गये थे । कहाँ रह गये ? 

बीरबल बोला---सच बताऊं मा धूठ ? 

बेगम---बी रबल ! सात गुनाह तुझे माफ हैं। सही-सही बताता पड़ेगा । बोल, 
जल्दी योल, ब्रादशाह कहां पर ठहरे हैं ? 

बीरबल ते कहा--वादशाह हल मार रहा है । 

यह सुनते ही बेगम का चेहरा बदल गया और मन ही मल सोचने लगी-- 
आज बादशाह किसकी संगत में हैं, अभी तक नहीं आये । क्या बात है ? इस प्रकार 
उनके दिल में विकल्प उठने लगे । 

इतने सें ही बादशाह आ पहुंचा। बेगम ने रोष-भरे शब्दों में पूछा-- 'इतनी 
देर कहां थे ? प्रतीक्षा करती-करती थक गई। आपने बीरबल को सिर पर चढ़ा 
रखा है। वह यों कहता है कि बादशाह क्षक मार रहा है।' 

यह सुनते ही बादशाह गुस्से से लाल हो गया। बीरबल को बुलाकर सारी 
बात कही । 

बीरबल बोला---शब्दों का सही अर्थ नहीं समझने से अर्थ का अन्थे हो जाता 
है। आखिर में सही अर्थ का पत्रा लगते ही बादशाह और बेगम का गुस्सा शान्‍्त हो 
गया। 

हर शब्द का अर्थ सोच-समझकर करना चाहिए । एक ही शब्द के कई अर्थ हो 
सकते हैं। सही अर्थ के अभाव में बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है । 


अर्थ न लेने से सही, होता बड़ा अनधथें। 
“मुनि कन्हैया शब्द का, करो सही शुभ अर्थ।। 


बुद्धि का चमत्कार 


एक सेठ था। उसके धर में चोर घुस गये। सेठजी की आंखों खुलते ही उन्होंने 
सेठानी से पूछा--तेरे आभूषण कहां हैं? सेठानी बोली--पीहर में भूल गई। सेठ 
जोला--कल ले आना। यह यात सुनकर चोर वहां से चले गये। सेठ मे वूसरे 
दिन चार सपे मंगकये । और चार भड़ों में डालकर कमरे के चारों कोनों में चड़ों 
को रख द्विया। राति में चारों चोर आये । कमरे में पहुंचे। भारों ने एक साथ 
'चड़ों में हाथ टाले। सर्यों ने डंक मारा । चोर जोर से चिल्लाये। सेठ ने सोचा 
काम बन गंया । कुछ ही क्षणों में चारों चोर बमदूत के मेहमान बन सगे। सुबह 
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होते ही देखा, चार लाशें पड़ी हैं। इतने मे ही एक बाबा भा गया । उससे गांज[ 
मागा। सेठ ने कहा मेरा नौकर मर गया है। इसे दफनाओ तो दस का नोट निलि 
जायेगा । यदि वह मुर्दा वापस आ गया तो एक भी पैसा नही दूंगा । 

उसने सब स्वीकार कर मुर्दे को कंधे पर उठाकर जगल में गड़ढ़ा खोदकर 
गाड दिया | दौडा-दौडा आकर वह बाबा बोला--सेठ साहब ! दीजिए दस 
रुपये। सेठ बोला - वह मुर्दा तो वापस आ गया, पहले इसको दफनाओ, तब नोट 
मिलेगा। उसने वैसे ही दूसरी बार और भीसरी बार दफनाया। सेठ ने कहा--- 
आपस आ गया। बाा ने सोचा, इस बार दफनाऊंगा नहीं । अब इस मभुर्दे की 
लाश की कुएं मे डालूगा । चौथी बार जब कुएं मे डाला तो बहुत जोर का धमाका 
हुआ । पास मे मस्जिद थी। मियाजी नमाज पढ रहे थे। यह धमाका सुनते ही वे 
घबराये और दौडे । मियाजी के पीछे-पीछे वह बाबा दोडा, उसने सोचा--बही 
मुर्दा है जिसको मैंने कुए मे डाला था । सेठ ने दोडते हुए मियांजी से कहा-- क्या 
बात है, घबराये कैसे ? मियाजी ने सारी स्थिति की जानकारी दी। सेठ ने उनको 
अपने घर पर सुला दिया । बाबा पहुचा और बोला---दीजिए दस रुपये का नोट । 
सेठ ने कहा--बह मुर्दा वापस आ गया। खटिया पर सोया हुआ है। वाबा 
बोला--दफनाता-दफनाता मैं तो थक गया । मेरे से अब काम नही होता है। नही 
चाहिए मुझे दस का नोट ! नमस्ते ! हाथ घिसता-घिसता यो ही चला गया। 

बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से हर काम कर लेते हैं। इसलिए दुनिया मे 
बुद्धि और अक्ल का सर्वत्र महत्त्व है। बुद्धिहीन कही पर भी सफल नही होता है। 

तीक्ष्ण बुद्धि से सेठ ने, बचा लिया निज माल। 
'मुनि कन्हैया' हो गया, बाबा का बेहाल ।॥। 


नारी की करामात 


एक पडितजी प्रतिदिन कथा करते थे। कथा मे वे स्वियो के चरित्र की अपनिन्दा 
करते थे। एक दिन रानी की दासी ने उनके घर पर मोहरें डाली । पंडितजी बोले--- 
क्या बात है ? दासी ने कहा--पंडितजी महाराज, राजा की महारानी आपकी 
वाणी से बहुत प्रभाहित हुई हैं। आप रानीजी को दर्शन दें । आपको रानीं नवलखा 
हार उपहार देंगी। पडितजी का मन ललचा गया। 'रानीजी के महलों में पहुंचे । 
भेंट हुई। अचानक राजाजी का आना हो गया। पंडितजी कांपने लगे--मेरी प्रतिष्ठा 
रेत मे मिल जायेगी। अब क्‍या कहूं ? रानी ने उपाय सोचकर पंडितजी को सन्दूक 
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में घुसेड़कर बन्द कर दिया । दरवाजा खोन्ा। राजा आया और ओला---दर बाबा 
इतनी देर से क्सें खोला ? रानी दोली--कपड़े तो ठीक करने पड़ते हैं। वृप मे 
कहा---रानी ! अपनी होशियारी जमा सदी है। मुझे लगता है यहां कोई आदमी 
भाया था, इसलिए देर हुई है । 

रानी गुस्से में लाल-पीली होकर बोली--अादमी ? आदमी है। इस सम्दूक 
में । क्रोघाकुल होकर राजा ने पेटी को ठोकर मारी । तलवार निकाली । हुंकार 
सुनते ही पंडितजी को पेशव आ गया। रानी कुछ मुस्कराती हुई बोली--हुद हो 
गई। आप तो मैं कहती हूं वह्दी मान लेते हैं। पेटी मे संगाजली भी । लत से पूढ 
गई। देखिग्रे पानी आहर निकल रहा है। पेटी में कया आदमी समा सकता है ? 

यह सुनते ही राजा तत्काल बदल समा । परचाताप करने लगा--हृगय ! भेरे 
योग से गंगाजली फूट गईं। राजा राज्यसभा मे आा गया। पंडितजी पेदी में से 
निकले । रानी ने कहा--पंडितजी ! क्‍या आप कथा में स्त्रियो की निसदा करते 
हैं ? पंडितजी बोले--अब स्त्रियो की नित्य भुल-चूककर भी कभी नहीं कहूंगा + 
मैंने देख ली नारी की करामात ! आपने अपनी करामात से ही मुझे उबास है, 
अन्यथा मैं तो यमनगरी का पथिक बन जाता । 

स्‍त्री के चरित्र का कोई पार नही है। स्त्रियां अपने चरिभ के माध्यम से 
पुरुषों को भी चकमा दे देती हैं। 'स्त्रीणां चरित्र, देवो न जानाति कुतो मनुष्प:/-- 
स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य तो जाघ ही कैसे सकता 
है ! 

जग से नारी चरित का, क्या पा सकते पार ? 
उनके सन्मुख हो रही, पुरुषो की भी हार। 


तृष्णा के दास 


एक अद्भुत योगी था। उसकी वचनसिद्धि अनुपम थी। तपोनुष्ठान से कई 
शक्तियां उत्पन्न हो गईं। एक दिन एक सेठ योगी के पास आया। योगी ने 
कहा--सेठ ! धर्म किया कर, प्रभु के नाम की माला फेरा कर। सेठ बोला--- 
योगिराज ! आपका कथन अक्ष रशः सत्य है। किन्तु क्या करूं ? जीवन-सिर्वाह 
समस्या बन रही है। कमाई एक पैसे की नहीं। मुझे मदि प्रतिदिंन एक रुपया 
मिलने लग जाये तो फिर घमं-ख्यान करूंगा । योगी ने उसके हाथ पर एकाएक 
लिख दिया | अब उसके प्रतिदिन एक रुपये की कमाई आरम्भ हो गई। कूछ 
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ही दिनों के पश्चात्‌ सेठ ने योगी से कहा--महाराज खर्चा बंढ़ गया । एक रुपये 
से काम नहीं चलता, सारे दिन मजदूरी करता हूं । धर्म कें लिए समय मिलता ही 
नहीं है। अत: आप एक के पास बिन्दी लगा दीजिये, फिर धर्म करूंगा । 

योगी ने वैसा ही किया। दस रुपये मिलमे प्रारम्भ हो गये। योगी ने कहा, 
अब तो प्रवचन सुना कर । उसने कहा - समय मिलने पर सुनूंगा । उसके दिल 
में तृष्णा बढ़ी । उसने सोचा--दस के आगे एक बिन्‍्दी और लगा दे तो सौ रुपये 
प्रतिदिन प्राप्त हो जाने से सब ठीक हो जायेगा। वह दौड़ा-दौड़ा फिर योगी के 
पास आया और बड़ी विनम्नता से बोला--महाराज बड़ी भाग-दौड़ करता हूं । 
जीवन-निर्वाह सुधार रूप से नहीं हो रहा है। अब आप दस के आगे एक बिन्दी 
और लिख दीजिए। प्रतिदिन सौ रुपयों की कमाई हो जाने से मुझे किसी को 
परवाह नहीं रहेगी और खूब धर्म-ध्यान करूंगा । 

योगी ने सोचा--यह तृष्णा का दास है। इसकी भूख कभी भी मिटने वाली 
नहीं, यह पैसे के पीछे पागल हो रहा है। यह सोचकर योगी ने एक के पीछे बिन्दी 
लगा दी। अब उसकी सारी कमाई बन्द हो गई। वह पुन: गरीब हो गया। दुःख 
करने लगा---हाय ! ऐसा पता होता तो ** 

जो व्यक्ति तृष्णा के दास हैं, उनको कहीं भी चैन नहीं है। लोभी मनुष्य 
शान्ति से नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, जी नहीं सकता । अतः तुष्णा को दूर 
करो, संतोषी बनो, जिससे सच्चे सुख की उपलब्धि हो सके । 


सेठ बना वह लालची, था तृष्णा का दास। 
“मुनि कन्हैया' अन्त में, क्रशः उनका ह्वास ॥। 


आत्म निन्‍्दा 


एक अध्यापक था। वुद्धावस्था में उसकी धर्मपत्नी का देहान्त हो गया। किन्तु 
मास्टर साहब का मन बूढ़ा नहीं हुआ था। किसी दूध बेचने वाली लड़की से 
उसका प्रेम हो गया। उससे शादी कर ली। लड़की ने सोचा---मैं कहां आ गई। 
इस बुड़्ढे से मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है। जब तक यह जीवित रहेगा। 
तब तक अपनी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकती । किसी उपाय से इसको परलोक 
पहुंचा दूं तो मेरा इच्छित हो सकता है । 

दूसरे ही दिन उसने मालपुओं में जहर मिला दिया। मास्टरजों ने भोजन 
किया। मालपुए खाये । थोड़ी देर बाद शरीर में जहर फैला और प्राण-पल्ेरू उड़ 
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गये । वहू लड़की पति की साश को पेटी में बस्द कर नदी' में बहाने हेतु बज पड़ी । 
उसी समय एक व्यंतर देवता (जो कि उसी मास्टर का केला था ।) से शान से देखा 
कि ग्रे तो मेरे गुरु हैं। इस औरत (पत्तिब्रता) ने मेरे थुद को जहर देकर मारा । अब 
इसको भी सजा मिलनी चाहिए। उसने यह पेटी उसके माथे पर चेष दी । बहू नदी 
के किनारे पहुंची । पेटी सिर से अलग नहीं हो रही थी। उसने सोचा--अब मैं 
आत्महत्या कर लूं । क्योंकि पेटी चिपक गई है। इतने में कुछ साध्वियों का योग 
मिल गया। उन्होंने समझाया कि आत्महत्या करना भयंकर पाप है, वहू उनके 
साथ शहर में आई। लोगों ने पूृछा--यह पेटी सिर पर क्यों रखती है ? सबके 
सामने आत्म-निदा करती हुई उसने अपना सारा रहस्य बतला दिया। आत्म- 
निंदा से पेटी माथे से दूर हो गई । और संयम लेकर उसने अपना कल्याण कर 
लिया। 

भगवान्‌ महावीर ने आत्म-निंदा का बहुत महत्त्व बताया है। पर-निन्‍्दा 
करने में सब अग्रणी हैं। किन्तु स्वयं की निन्‍दा करने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं । 
आत्म-निदा वही कर सकता है जिसके हृदय में साहस हो, आत्मिक बल हो । 


अपनी निंदा जो करे, वह मानव सतिमान। 
उस महिला ने कर लिया, आत्मा का कल्याण । 


जिसका काम उसी को छाजे 


जाट और बनिये में परस्पर अच्छी दोस्ती थी। जाट खेती करता था। बनिया 
अपने व्यापार में मस्त रहता था । वर्षा नहीं होने से जाट बड़ा चितित रहने लगा। 
खेती हुए बिना परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा ? एक दिन वह अपने मित्र 
बनिये के पास गया और बोला--मित्र ! तेरे तो कमाई प्रतिदिन होती है, मैं आज- 
कल बिलकुल खाली बेठा हूं, कोई रोजगार नहीं है। कमाई का कोई साधन हो तो 
अवश्य बताना। सेठ बोला--मेरा खास व्यापार है बबूल के गोंद का। यहां गोंद 
काफी मिलता है। सस्ता है। दूसरी जगह का भाव तेज है। कमाई अच्छी होगी। 

जाट ने सौ रुपयों का गोंद लेकर रख लिया। उसने सोचा, कोई थोक का ग्राहक 
आयेगा तो बेच दूंगा। इधर वह बनिया ज्यों ही गोंद लेता त्यों ही बेच देता। 
कुछ ही दिनों पश्चात्‌ जोर से वर्षा हुई, जिससे गोंद खराब हो गया । इधर भाव 
भी उतर गये। गोंद का बाजार बिलकुल मन्दा हो गया । जाट दोड़ा-दौड़ा बनिये 
के पास आया और बोला-- भाई साहब ! गजब हो गया । आजिर बनिये ने सारा 
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मांस ले लिया और सौ के तीस रुपये दिये । बनिये मे जाट को संग लिय।। जाट 
बैचाशा हाथ मलता ही रह गया । 

जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में दक्ष होता है, उसी में सफल होता है। जिसका 
जिसे अनुभव नहीं हाता वह काम करने से आखिर पछताना पड़ता है । 


बनिज करेंगे बानिए, और करेंगे रीस। 
बनिज किया था जाट ने, रह गये सौ के तीस ॥ 


त्याग से लक्ष्मी 


एक वैभवशाली सेठ था। वह स्वर्ण के पीकदान मे थूकता थ।। सेठजी के पास 
अचानक एक भोला ब्राह्मण आया । उससे रहा नहीं गया । वह मुसकराते हुए 
बोला--सेठ साहब ! मैं निरन्तर लक्ष्मीजी की पूजा करता हूं। ध्यान धरता हूं । 
उपासना करता हूं। फिर भी लक्ष्मी मेरे से दूर रहती है। मैं आंखे फाड़ता ही 
रहता हू कि लक्ष्मीजी का मेरे घर पर कब पदार्पण होगा। प्रतीक्षा करते-करते 
थक गया, किन्तु अभी तक लक्ष्मीजी ने दर्शन नही दिये । क्रोधाकुल हो गया और 
उसने लात मारी | बोला--निःशर्म लक्ष्मी! बह क्‍या बात है? तेरा जो 
तिरस्कार करते है, तेरे पर थूकते है, उनके पास तू दौड़ी-दौड़ी जाती है, वहा तू 
निवास करती है। बड़ी विचित्र गति है तेरी ! 

यह सब सुनकर सेठ ने कहा--अरे भोले ब्राह्मण ! तू अभी तक अज्ञान 
अवस्था मे है। लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं मिलती है। लक्ष्मी 
को दठुकरा देने से पीछे-पीछे दौड़ती है। जो लक्ष्मीदास है, वह सारे संसार का 
दास है। जिसने लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया। सारा संसार उसका दास 


है। 


'मुनि कन्हैया' त्याग से, लक्ष्मी हरदम पास। 
तृष्णा रखने से अमित, उसका दूर निवास॥। 


अंद़ो का. महत्व / '४ह 
खड़ा का महत्व 


एक बुढ़िय अपने भाँव से मार्ग में पते वाली नदी को नौका के हारा पारकर 
निरन्तर महात्माजी का व्या्यान सुनने आती थी। एंक दिन महात्मा ने अफ्से 
भाषण में कहा-- “राम के ताम से मनुष्य भवसानर को तर सकते हैं।” व्याध्यान 
समाप्त होते ही बुढ़िया घर के लिए रवाना हो गई। सदी के तीर पर अफ्यी, सो 
उसने सोचा--आज पैसे खर्ज नहीं करूंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि राम के 
भाम से मनुष्य समुद्र को पार कर सकता है, पंर यह तो छोटी-सी नदी है । नौका 
का सहारा लिये बिना ही उस पार पहुंच जाऊंगी । बढ़िया राम-राम कहती हुई 
नदी मे कूद गई। मछली की तरह तैरकर अपने धर चली गईं। बढ़िया निरन्तर 
इसी क्रम से आती-जाती थी। एक दिन बुढ़िया ने महात्मा से कहा--“आज आप 
भेरे घर भोजनार्थ पघारें ।! उसकी अति भक्ति देखकर महात्मा उसके साथ चल 
पड़े । नदी आते ही महात्मा बोले--“अब कैसे जायेंगे ?” बुढ़िया बोली, 'राम का 
नाम लेकर कूद जाइये, उस पार पहुंच जायेंगे । 

महात्मा---बुढ़िया ! ऐसे कैसे बोलती हो ? आगे कहीं अधिक पानी होने से 
डूब जाऊंगा तो ? बुढ़िया बोली--'आपमे जिस दिन कहा था कि राम के नाम से 
मनुष्य समुद्र को तैर सकता है, मैं तो उसी दिन से राम के नाम पर श्रद्धा रखती 
हुई नदी में कूदकर उस पार पहुंच जाती हूं। समुद्र की अपेक्षा नदी तो बहुत 
छोटी है, आप डरते क्‍यों हैं ?' 

महात्मा के दिल में श्रद्धा का अभाव था, वे घबराते हुए बोले--'मैंने तो 
संसार-रूपी समुद्र के लिए कहा था। इसके लिए थोड़े ही कहा था ?” बुढ़िया 
बोली---मैं तो इसको भी तैर जाती हूं।” इस प्रकार कहकर वह कूद गई और 
उस पार पहुंच गयी। महात्मा देखते ही रह गये । 

हर क्षेत्र मे श्रद्धा का महृत्त्व है। श्रद्धा के अभाव में कोई भी अपने लक्ष्य को 
प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः हर एक को अपने जीवन में अधिक-से-अधिक 
श्रद्धा को स्थान देना चाहिए। 


सफल वही हर क्षेत्र में, जो है श्रद्धावान। 
बुढ़िया की ज्यों तर सके, सरिता को अम्लान ॥ 


डंडे | बाल कहानियाँ 
बचन का प्रभाव 


मानसिह नाम का एक ठाकुर था । नौकरी की तलाश में बह सेठ मानकचर्द जोहरी 
की दुकान पर जा पहुंचा ! सेठ ने कहा--किसलिए आये हो ?' ठाकुर ने कहा 
तौकरी के लिए (' परस्पर कुछ प्रश्नोसर हुएं। सेठ को तोौकर की आवश्यकता 
नहीं थी, फिर भी उसने उसको नीतिश समझकर नौकरी पर रख लिया, किन्तु 
उसे कुछ भी काम नहीं संभलाया गया। ठाकुर बोला-- सेठ साहब ! मैं मृप्त 
में रोटी खाने वाला नही हूं। मुझे कोई काम सौंपा जाये ।' सेठ ने कहा--- मुझे 
पानी पिलाया करो और जहां कही बाहर जाता पड़े तो पानी की झारी हमेशा 
साथ रखा करो । बस, इस काम का पूरा-पूरा ध्यान रखना ।' 

एक दिन सेठजी किसी यात्रा के लिए रवाना हुए। साथ में अनेक मुनीम 
थे ! मानसिह भी पानी की झारी लिये सेठ के पीछे-पीछे चल पड़ा । पानी पिलाने 
के लिए वह प्रतिक्षण तैयार रहता था। मार्ग लम्बा होने के कारण पानी की झारी 
खाली हो गयी । मानरसिह विचार में पड़ गया कि अब क्‍या करूं ? सेठ साहब 
अवश्य प्यासे हैं किन्तु झारी खाली होने से पानी नहीं मांग रहे हैं। हाय | पघ्िक्‍्कार 
है मेरे जीवन को कि जो एक कायें मुझे सौंपा गया वह भी पूरा नहीं कर सका। 
हराम का नमक खाना ठीक नहीं है। इतने में एक छोटा-सा गांव दिखाई दिया। 
मानसिह पानी लेने के लिए बड़ी तेज गति से वहां पहुंचा ओर पानी के विषय में 
पूछा । गांव के लोगो ने कहा--'ठाकुर साहब ! यहां दूध मिलना तो सरल है पर 
पानी मिलना बड़ा कठिन हैं।' 

ठाकुर--'क्या यहां पर कोई कुआं या बावड़ी नहीं है ?' लोगों ने कहा-- 
बावड़ी है तो सही, पानी भी उसका मीठा है, किन्तु वहां जाने वाला वापस नहीं 
आता है। बावड़ी का संरक्षक राक्षस सब को मार देता है। इस गांव में जल की 
पूरी तंगी है। किसी का भी जीवन आराम में नहीं है।' 

की ठाकुर भानसिह बड़ी हिम्मत करके बावड़ी की ओर रवाना हुआ। बावड़ी 

निर्मल जल से लवालब भरी थी । ऊपर कमल छाए हुए थे। पाती अमृत जैसा मीठा 
था हर वह बावड़ी में गया, पानी पिया । झारी भरकर ज्यों ही बाहर आने लगा, 
त्योंही विकराल रूप धारण किए हुए राक्षस ने उसे ललकारा-- अरे, ठहरना, 
पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, फिर पानी लेकर जाना ।” हाथ में एक लम्बी हड्डी 
लटकाकर बोला--दिख, यह शस्त्र मेरे हाथ में कैसा सुन्दर लगता है ?” मानसिंह 
ने मधुर स्वर में कहा, राक्षसदेव ! यह शस्त्र आपके हाथ में बहुत ही अच्छा लगता 
है। इस शस्त्र को मैं इन्द्रदेव का वज्ञ कहूं या वासुदेव के चक्र की उपमा से अलंकृत 
करूं, इसके लिए मेरे पास कोई उपभा भी नहीं है।' ठाकुर का उत्तर शुतकर 


विनीत का सच्षचा शाद / ४४ 


राक्षस बहुत ही प्रसस्त हुआ और बोला-- “मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हूं, 
वरदान मांगों ।' ऐ 

ठाकुर ते कहा---'यहां पानी के बिता लोग क्यों तरस रहे हैं? 

राक्षस-- मैं सबसे यही प्रश्न करता हूं जो तुमसे किया है, पर यहां के लोग 
जबान के बहुत कठोर और कड़वे हैं, उत्तर ऐसा अश्लील देते हैं कि भेरा दिल खट्टा 
हो जाता है ।* 

ठाकुर---आप मेरे निवेदन को मान किसी को भी पानी के लिए न तरसाएं, 
बस यही वरदान मांगता हूं ।' 

ठाकुर की अमृतमयी बाणी सुमकर राक्षस बोला-- अच्छा जाओ, तुमको 
यह वर देता हूं।' गांव में आकर ठाकुर ने समग्र घटना-चक्र से लोगों को अवगत 
किया और कहा--आप लोगों का संकट टल गया है किन्तु अपशब्दों का प्रयोग 
किसी के भी प्रति नहीं होता चाहिए ।” स्थानीय लोगों ने ठाकुर साहब का बहुत- 
बहुत सम्मान किया। भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किन्तु ठाकुर 
कहां मानने वाला था, वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठजी के पास जा पहुंचा। 

हर व्यक्ति पर मिध्ट वचन का प्रभाव पड़ता है। दुनिया को वश में करने के 
लिए मिष्ट वचन एक महामन्त्र है। मिष्ट वचन से शत्रु भी मित्र बन जाता है और 
मिथ्ट वचन के अभाव में मित्र भी शत्रु बन जाता है । अतः कर्कश शब्दों का परि- 
त्याग करके मधुर वचन का प्रयोग परम अपेक्षा रखता है। 


मधुर वचन से शत्रु भी, बन जाता है मित्र । 
वश में करने जगत को, है यह मन्त्र पवित्र ॥ 


विनीत का सच्चा ज्ञान 


दो ब्राह्मण विद्यार्थी थे । बारह वर्ष तक काशी में अध्ययन करके ने चर जाने के 
लिए रवाना हुए । दोनों में एक विनीत था और एक अविनीत । भार्ग में जाते- 
जाते दोनों ने एक पैर का निशान देखा। इस पर विनीत बोला---बताओ भाई ! 
यह पैर किसका है?” अविनीत बिना विचारे ही शीघ्र बोला---थह पैर हाथी का 
होना चाहिए।” बिनीत चिल्तनपूर्वक बोला--“मित्र ! यह पैर हुथिनी का होना 
चाहिए, फिर वह दाहिनी आंज से काती है, उसके ऊपर राजा की गर्भवती रानी है 
और अभी-अभी वह शहूर गयी है।” अविनीत ऋद्ध होकर बोला-- 'भेरे बचन में 
कभी फर्क नहीं पढ़ सकता। यह पैर हथिनी का नहीं हो सकता ! हाथी का है।' 


४६ / बाल कहानियां 


दोनों बाद-विवाद करते हुए शहर में गए । वहां सर्वत्र खुशी का चाताबरण छाया 
हुआ था । मोहल्ले-मोहल्ले मे बधाइयां बांटी जा रही थीं। उत्सव का कारण पूछते 
पर दोनों को पता चला कि महाराती के आज कवर हुआ है। दोनों राजभवन में 
गए और पूछताछ करने पर विनीत की कही हुई सभी बातें मिल गईं। दोनों ने 
वहां भोजन किया। फिर आगे चले। रास्ते में तालाब के घाट पर विश्ञाम लिया। 
दोनों वहां बैठे-बैठे बातें कर रहे थे । 

इतने मे एक बुढिया बहां परआ पहुंची । सिर पर पानी का घड़ा था । उन दोनों 
के तिलक-छापे देखकर बुढ़िया बोली--'पंडितजी महाराज आप ज्योतिष विद्या के 
जानकार हैं, कृपया बताइए, मेरा पुत्र परदेश से कब आएगा ? उसको गए हुए तीन 
वर्ष हो गए (' बुढ़िया का तो इतना कहना हुआ कि अचानक सिर से घड़ा सिर 
गया । अविनीत शिष्य से रहा नहीं गया, वह अभिमानपुर्वेक बोला--घड़ा फूट मया, 
तेरा बेटा भी भर गया ।' बुढ़िया के क्रोध का पार न रहा। हाय-हाय करती हुई 
आक्रन्दत करने लगी। बिनीत विद्यार्थी ने आश्वासन देते हुए कद्दा--'मांजी ! दुःख 
करने की जरूरत नहीं है। आप घर जाइये, आपका पुत्र आपको घर पर ही 
मिलेगा । बुढिया दौड़ी-दौड़ी धर गयी । पुत्र उसी समय परदेश से आया था। 
बुढ़िया बोली--बेटा ! तेरे से फिर बात करूंगी, पहले पंडितजी को बुलाकर 
लाती हूं !' बुढ़िया गयी और हाथ जोड़कर बोली--'पंडितजी महाराज ! घन्य है 
आपके ज्ञान को, ज्योतिष शास्त्र को ! आपकी बात अक्ष रश: मिल गयी। कृपया 
मेरे धर पधारिए, किन्तु इसे साथ न लाएं।' आखिर दोनों ही उसके घर गये । 
बुढ़िया ने विनीत विद्यार्थी का काफी आदर-सत्कार किया और दक्षिणा के रूप मे 
उसका एक सौ एक रुपये दिये। 

अविनीत ने सोचा--यह क्या ? मैं जो बात बताता हूं वह तो सब झूठ 
निकलती है। इसकी सब बातें सच मिलती हैं। गुरु ने विद्याध्ययन कराने में अवश्य 
ही पक्षपात किया है। दोनो लड़ते-झगड़ते वापस गुरु के पास आये और सारे 
वृत्तान्त से गुर को अबगत कराया। दोनों से पूछताछ कर गुरु बोले--'भाई ! 
मैंते अध्ययन कराने भे बिलकुल पक्षपात नही किया है, किन्तु यह सब विनय और 
भविनय से विद्या श्राप्त करने का फल है। विनयवान्‌ की विद्या ही वास्तव में 
फलीभूत होती है ।' 

हरेक विद्यार्यी को विनय से विद्याध्ययन करना भाहिए। किनयवास्‌ की 
विद्या ही फलवती होती है, अविनीत का ज्ञान उसके लिए प्रत्युत भारभूत शिड्ध 
होता है, मठ; गुरुजनों का विनय करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कतंस्य हैं। 


विनयवान का ज्ञान ही, हो सकता फलवाल। 
विशार्थी अविभीत वह, कर न सका उत्लान ॥ 


स्वाद आर शंसरर / ४७ 
स्वार्थ का संसार 


एक सेठ था। उसके चार पुत्र थे। सेठ ने पूत्रों को विगेकशील समझकर समस्त 
व्यापार तथा धर की सारी सम्प्ति उनको सौंप दी । सेठानी' का अचानक देहा- 
बसान हो गया। सेठ की शारीरिक शक्तिति क्षीण हो गयी और आंखों की ज्योति 
में भी फर्क पड़ गया। घुटने में दर्द का प्राजल्य होने के कारण सेठ प्रायः आंगन में 
ही लेटा रहता था । 
एक दिन सेठ की चारों पुत्र-वधुओं ने अपने-अपने पति को कहा--पतिदेव ! 
हम तो श्वसुर की सेबा-चाकरी करती-करती ऊब गईं। यह बुढ़ा सारे दिन आंगन 
में थूकता रहता है, सफाई करने के लिए हमें समय नहीं है। हमें अपने बाल-बच्चों 
की सार-सम्भाल करनी पड़ती है और घरेलू कार्य भी बहुत रहता है, अतः आप 
जानें और आपका बाप जाने, हमारा यह बूढ़ा क्या लगता है ?” 
चारों ही भाई पिता के पास आये और बोले-- “पिताजी, आप सारे दिन 
आंगन को बिगाड़ते हैं, यह अक्छा नहीं है।' पिता ने कहा--पुत्रो ! बाहर 
जाने की मुझमें शक्ति नहीं है और थूके बिना रहा नहीं जाता क्या करूं ?” 
आखिर चारों पुत्रों ने पलंग सहित पिता को उठाकर बाहर नोहरे में डाल 
दिया और कहा---'पिताजी ! अब खूब आनन्द से थूका करें, कुछ भी रोकथाम 
नही है ।* 
सेठ बड़ा दु:ख्वी हो गया | समय पर खाना मिलना भी कठिन हो गया। जो 
मिलता, वह भी तीन दिन का रूखा-सूखा। सेठ ने सोचा--हाय ! यदि मैं सारा 
वैभव पुत्रों को नहीं सौंपता तो आज मेरी ऐसी दशा क्यों होती ? अब सेठ का एक- 
एक दिन एक-एक वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। एक दिन सेठ का पुराना मित्र 
सुतार सेठ से मिलने के लिए आया। उसने दुःख-सुख की बातें पूछते हुए कहा--- 
'सेठ साहब ! आजकल तो आप काफी कमजोर रहने लग गये। शरीर भी काला 
पड़ गया, केश भी लम्बे-लम्बे बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है ?” 
सेठ ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कह्ा--“मित्र ! इधर तो बुढ़ापे में सेठानी का 
स्वर्गंवास हो गया, उधर घारों ही पृत्र बड़े स्वार्थी निकले। सेवा-चाकरी कौ तो 
बात दूर रही, रोटी की भी समस्या हो रही है। मेरा एक-एक दिन बड़ा दुःछ 
में जा रहा है। क्या करूं ?” सुनार बड़ा चतुर भा। उसने कह्दा--“कल मैं आपके 
पास छोटे-छोटे गोल पत्थरों से भरकर एक पैटी भेजूंद! । उसके दो ताले लगाये 
हुये होंगे, आप अपने पलंग के नीचे रखना । अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें क्या 
है, तो आप उत्तर देना कि इसमें सोने के आधृषण हैं। इतने दिन तो यह पेटी मेरे 
उमेत्र के घर था, अब मैं मरणासन्‍्न स्थिति में हूं, इसलिए मैंने आज ही मंगाई है। 


डंथ / बाल कहानियां 


आपके पुत्रों को इतना मालूम होते ही सब दौड़े-दौड़े आयेंगे ओर आपकी सेवा- 
भक्त में जुट जायेंगे।” सुनार अपने घर गया और उसने बैसे ही किया। पेटी आा 
गयी । सेठ ने पलंग के नीचे रख दी । कुछ ही समग्र बाद चारों बहुओं को यह पता 
लगा कि सेठ के पास अभी तक काफी माल-ताल है। चारों ही दोड़ी-दोड़ी भायीं 
और पूछा--'श्वसुरजी ! इस पेटी में क्या है?” श्वसुर ने कहा--“इसमें तरह- 
तरह के स्वर्ण-आभूषण है । इतने दिन मित्र के घर थी, आज ही आयी है।' 

यह सुनते ही चारों बहुएं सेठ की सेवा-भक्ति में जुट गयी । कोई बादाम का 
हलुआ बनाकर खिलाती, कोई गर्म-दूध पिलाती तो कोई ठंडा-ठंडा पानी लाकर 
हाजिर होती । इधर चारों पुत्रों को भी यह पता लगा कि बुड़ढे के पास अभी तक 
काफी सम्पत्ति है तो चारों ही पिताजी की सेवा में पहुंचे । पेटी को वजनदार देख 
चारों ने हाथ जोड़कर विनय से कहा--'पिताजी ! आपको यहां मच्छर काटते 
होंगे, सुख की नींद भी नही आती होगी । कृपया ऊपर वाले कमरे में पधारें।' 

पिता ने कह्ा-- पुत्रो ! मुझे बार-बार थूकना पड़ता है, अतः मेरे लिए यही 
स्थान उपयुक्त है।' पुत्रों ने कहा, (पिताजी ! इसकी आप चिन्ता न करें। हमारे 
पास सब व्यवस्था है ।” पुत्र सेठ को ऊपर ले गये और तन, मन, धन से उसकी 
सेवा-शुश्रूषा करने लग गये । 

सेठ बोला-- पुत्री ! मेरी पेटी मेरे पास ही रखना । जो अधिक सेवा करेगा, 
उसी को पेटी दूंगा । सेठ सुखी हो गया। दुःख की घड़ियां उसकी समाप्त हो 
गयीं । कुछ वर्षों बाद सेठ का स्वर्गंवास हो गया । 

चारों ही भाइयों ने सोचा--लाओ ! अब तो उस पेटी को खोलें, उसमें क्या- 
क्या माल निकलता है। चारो देवरानी-जिठानी भी मन मे अनेक कल्पनाएं संजोती 
हुई आ गयीं । सभी एकत्रित हो धन की आशा में आंखें फाड़ रहे थे । आखिर पेटी 
को खोला गया। अन्दर निकले गोल-गोल पत्थर । सब दंग रह गये। सेठ को 
गालियां देने लगे--हाय ! बुड़्ढ़े ने कैसा जाल रचा? पहले पता होता तो 
क्यों इतनी सेवा-चाकरी करते और क्‍यों घर का माल गंवाते, किन्तु अब क्या ?* 

सारा संसार सवा से भरा पड़ा है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब 
दोड़-दोड़ कर आते हैं, किन्तु स्वार्थ के अभाव में कोई किसी को नहीं पूछता है, 
अतः इस स्वार्थ भरे संसार में धर्म ही सबका संरक्षक है। 


कहलाते जो निकट के, वही बदलते अन्र | 
“मुनि' कन्हैया स्वार्थ की, पूजा है सर्वत्र ॥ 


बुराई का सकता / ४३ 
ब्राई का बदला 


सेठजी परदेश गये हुंए थे। सेठानी मिरन्तर प्रतीक्षा किया करती थी कि पतिदेव 
अब आएं। सेठानी का पीहर निकट के गांव सें ही होने के कारण बहू चक्कर 
लगाया ही करती थी। एक दिस पीहर से भर जा रही थी। मार्ग में अजामक 
मूसलाधार पानी बरसने लगा। राधि का समय था। बिजली चमक रही थी। 
उसने सोचा---ऐसी विषम स्थिति में तो रात-भर कहीं इकना ही अच्छा होगा। 
मठ निकट ही था। वह उस मठ में गई और बोली---“बांदाजी महाराज ! रात- 
भर विश्ञाम यहीं लेना चाहती हूं क्योंकि बरसात जोर से होने लग गई है। चारों 
तरफ रास्ते में पानी भर गया है, जिससे घर जाना कठिन है। 

बाबा बोला--बेटी, धबराने की कोई बात नहीं है। इस पास वाले कमरे में 
ठहर जाओ, सुबह चली जानता ।' 

सेठानी कमरे में जाकर लेट गई किन्तु उसके भन सें विकार उत्पन्त हो गया, 
शीक्ष उठी ओर बाबा के पास आयी, कुचेष्ठाएं करने लगी। हाव-भाव से बाबा 
को रिश्लाते हुए बोली---“आप जकेले हैं। मैं भी अकेसी हूं मेरी मनोकामना पूर्ण 
कीजिए | बाबा बड़ा सच्ा था उसे फटकारते हुए कहा--“निलेज्ज ! चली जा 
चुपचाप, ऐसी बात भेरे सामने करने की जरूरत नहीं है।' वह कमरे से जाकर सो 
गयी और मन ही सम विचार करने लगी--हाय ! हाथ भी बाल्या, पुवा भी नही 
खाया ।' बाबा कहीं मेरी बदनामी न कर दे। अब तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए. 
जिससे बाबा मर जाए। 

सुबह जाते-जाते बह बोली---बाबाजी महाराज | आज आप भोजन मेरे घर 
का ग्रहण करें घर जा शक्कर के मालपुत्रों में बिक मिला, भोजन तैयार किया 
और अपने नौकर के साथ बाजाजी के यहां भेज दिया। बाबा ने कहा--'आज तो 
मैंने भोजन कर लिया है, तुम वापस ले जाओ । तब सेठानी स्वयं गयी और 
हाथ जोड़कर बोली--बाबाजी मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया है जो आप मेरे 
छोटे से आग्रह को भी टुकरा रहे हैं। आज आपको थोड़ा-सा भोजन तो मेरे घर का 
करना ही पड़ेगा ।' 

सेठानी को अति भक्ति देखकर बाबा बोला--लैर, भोजन रख दो। भू 
लगेगी तो देखा जाएगा।' बढ़ा के मन में कोई पाप नहीं था। मालपुए वहां 
रखकर सेठानी अति जुश होती हुई अपने घर यई। 

उसी दिन सेठानी का पति परदेश से भा गया । शाति का समय होने से यह 
घर त जाकर मठ में ठहर तथा । ,सोचा--सुबह चला आऊंबा। उसने बाबा से 


४० / बॉल कहानियां 


कहा---बाबाजी महाराज ! चुश्ध लग रही है, कुछ छाने को दीजिए ।! 
बाबा ने कहा-- बेटा ! और तो कुछ है नहीं, ये मालपुए जरूर हैं ।” सारे 
के सारे मालपुए खाकर वह सो गया । शरीर मे जहर फैलते ही उसने सदा के लिए 
आंखें बन्द कर ली। 
सुबह सेठानी दौड़ी-दीड़ी आयी ओर देखा बाबा प्रसन्‍नचित्त बैठा है। उसे 
बड़ा आश्चर्य हुआ । वह बोली---बाबाजी क्या मालपुए नही खाए ? 
बाबा बोला--- बेटी, तेरे मालपुए अच्छे काम आ गये। एक परदेशी आया, 
उसने खा लिये । वहू अभी तक पास वाले कमरे में सोम है।' सेठानी ने उसको 
देखा--आक्ृति से उसे पहचाना । अरे ! यह तो मेरे पतिदेव हैं। बस, अब क्या 
था ? छाती पीटती हुई हाय-हाय करने लगी । बाबा को इस ग्रुप्त रहस्य का पता 
लगते ही बोला--- 
'पुवा बणाया, चीणी घाली, सन्‍्तां नै जिमावण चाली । 
करया स्त्री खाया भरतार, खाड खुणे तो कुभो त्यार ॥' 
जो दूसरो का बुरा सोचता है, वह स्वयं का बुरा करता है। स्वयं के बचाव 
के लिए जो दूसरो को धोखा देते हैं, बे कभी भी अपने जीवन में सुझ का स्वप्त 
नही ले सकते। अतः किसी भी स्थिति मे दूसरो का कुरा सत करो | 


धोखा देने अन्य को, कंरता जो आयास। 
'मुनि कष्हैया' वह मनुज, करे स्वयं को हास । 


दोनों के मन पाप 


दो सुनार थे। दोनों बड़े धूतं और कपटी थे। दोनों के मन मे पाप था। एक के 
लड़की थी ओर एक के लड़का। लड़की के दोनो पैर नही थे । लड़के की एक 
आंख नही थी। एक दिन बाजार मे दोनों का मिलना हुआ | लड़की वाले ने 
लड़के वाले सुनार से कहा--मैंने सुना है, आपका सुपुत्र सुशील कुमार बड़ा 
होशियार है। हर क्षेत्र मे निपुण है। मैं चाहता हूं, आपके लड़के से 
मेरी लडकी सुदेश का सम्बन्ध हो जाए तो अच्छा है उसने कंहा-- सम्बन्ध तो 
करना ही है । क्या आपने सुशील को देखा है ?” थह बीला--'देखना क्या है, मुझे 
तो आप पर विश्वास है। तगर मे आपकी अच्छी इज्जत है! अच्छा व्यापार 
चलता है। अच्छा आपका स्वभाव है । उसको देखकर क्या केरूँगा ! मैं तो साक्षात्‌ 


लोभ को स्वंगे / ५ 


आपको देख ही रहा हूं । कवि आप भेरी शहकी सुपेश को देखना भाहते हैं तो भर 
प्रष्तारिये ।' उसने कछा“- मुझे क्री आपजर पूर्त विश्वास है। लड़की को क्‍या 
देखूं ? मैं तो ताकपत्‌ 'अस्मको देख हह हूं + आपको भोस-चाल तथा रहन॑-सहेंगे 
मे महू पता सगता है कि भाषका छानवान बहुरा जण्छा है। जच्छे घर की लहंगने 
भी अच्छी होती है। मुझे तो पूर्ण विश्काश है, जैसा आप चाहें, कैसा करें।' 

दोनों को भय था कि कहीं शाप का धड़ा कूट न जाएं, एकं-पूर्सरे की कमी 
का पता न लग जाए। दोनों के दिल में ठगाई थी । ऊपर से बड़े मीठे बीशने क्ें 
ओ। शीघ्रातिशीध्र सम्बन्ध पक्का करके विवाह का दिस निकट ही निश्चित कर 
लिबा गया । दोनों ही अपने-अपने घर पहुंचे । दिल में शुशी का पार नहीं था । 
दोनों के घर मे विवाह की तैयारियां होने लगी । सुशीलकुमार की भां ने सोचौ-“- 
अस, अब तो मेरे धर में बहू आएगी। घर का सारा काम वह संभाल सेगी। में 
बैठी-बैठी आराम करूंगी। - 

सुशीलकुमार सज-घजकर आँखों पर दो चश्मे लगाकर विधाह-मचष्छप मे आ 
गया । सुहागिन स्त्रियां जियाह के मंगल-गीत गा रही थीं। जोर-जोर से बाजे बज 
रहे थे। बढ़े वाट-बाट से सुशीलकुमार की शादी सुंदेश कुमारी के साथ हो मयी । 
सांसारिक सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद परिवार वाले बहुत खुश हुए । सभी 
ने सोचा सुदेश कुमारी का भार उतर गया। 

इधर सुशीलकुमार का पिता भी बढ़ा खुश हुआ । हुंदय में हर्ष उछलने 
लगा और जोर से खोल पड़ा--'गढ़ जीत्त्यो रे बेटा काणियां ।' लड़की के पिता से 
भी रहा नही गया, वह भी जोर से बोला--- खबर पड़सी उठाणियां !' यह सुनते 
ही उसके चेहरे पर उदासी छा शह और अखिर सारी घूर्तता स्पष्ट होते.ही दौलनों 
विलाय करने लगे। अपनी-अपनी कूंटिलता का दुष्परिणाम भी स्पष्ट हो गया। 

कूसरों को धोखा देकर कोई भी सुख से जी नहीं सकता। स्क्‍य॑ का कुष्टिलता- 
पूर्ण व्यवहार स्वयं के लिए दुःखद सिद्ध होता है, अतः किसी के भी साथ 
कुंटिलतापूर्ण व्यवहार तही करता चाहिए । 


स्वर्णकार दो धूच्ते गे, दोतों के मंतर पाप। 
स्पष्ट हुई जब धूत्तेता, दोनों करें विलाप। 


लोभ का त्याग 


एक राजा था | संतान चढ़ींड्रोते के वह बड़ा, चित्ताग्रस्त रहता था। हर समय 
उसके मस्तिष्क में यही चिन्तन चलता था कि पुत्र के अभाव में राज्य का भार 


प२ / बात कहानियां 


किसको दूँगा ? मैं अपना उत्तराधिकारी किसको चुनूँगा ? इसी दुःख से मन्‍्त्री भौ 
पीड़ित था। वह भी पुत्र के बिना काफी शोकाकुल रहता था। उसके भन में भी 
यही चिन्तन था कि भेरा मन्त्री-पद कौन संभालेगा ? सल्ती और राजा'दोनों ने 
ही पुज्ोत्पत्ति के लिए अनेक मन्त्र-तन्त्र करवाये। अनेकों देवी-देवताओं की शरण 
में गये, किन्तु भाग्य के अभाव में वे असफल रहे। 

एक दिन राजभवन मे एक महात्मा आए और राजा से पूछा--'राजन ! 
तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों छा रही है ?” 

राजा--भहात्मन्‌ ! मेरे और मन्त्री के एक भी पुत्र नहीं हैं। इससे हम 
दोनों दुःखी हैं। इसी चिन्ता से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कि हमारा उत्तरा- 
घिकारी कौन होगा ? 

महात्मा--“राजन्‌ ! इस समस्या का समाधान मेरे पास है। आपको 
बताऊं ?' 

राजा--भगवन्‌ ! हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। शीक्ष फरमाइये ।' 

महात्मा--'शहर मे जितने भी भिखारी हैं,,न सबको एक स्थान पर एकचित 
करके तुम अपने हाथ से सबको एक-एक रोटी का दान दो । मैं दरवाजे पर खड़ा 
रहुंगा । जो भिखारी पूरी रोटी का त्याग करेगा, उसको तुम राजा बना देना और 
जो आधी रोटी को छोड़ेगा उसको मन्त्री पद पर नियुक्त कर देना ।” 

महात्मा के कथनानुसार राजा ने वैसा ही किया। महात्मा नोहरे के दरवाजे 
पर खड़े हो गये । ज्योंही दान लेकर एक-एक भिखारी बाहर निकलता, त्योंही 
महात्मा एक-एक को कहने लग्रे - “जो पूरी रोटी का त्याभ करेगा उसको राजा 
बनाया जाएगा और जो आधी रोटी छोड़ेगा उसको मन्त्री बनाया जाएगा ।' सभी 
ने सोचा-- यह सब कहने की बात है। कहां पड़ा है राज्य ? इतने मे एक भिखारी 
ने सोचा--आज मैं आधी रोटी से ही काम चला लूँगा। उसने आधी रोदी छोड़ 
दी। एक रंक ने पूरी रोटी छोड़ दी। महात्मा बोला--'इन्होंने रोटी के लोभ 
का त्याग किया है।' राजा ने एक को राज्य दे दिया और एक को मन्त्री बना दिया। 
ऐसा देखकर सभी भिखारी चिल्लाते हुए बोले--'ऐसा पता होता तो हम भी त्याग 
कर देते, किन्तु अब पश्चात्ताप करने से क्या हो सकता है ! समय चला गया ।' 

जो व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वही आगे जाकर उन्नति के शिखर 
पर चढ़ सकता है। त्याग का सदा महत्त्व है क्योंकि त्यागी पुरुष ही समाज और 
देश का विकास कर सकते हैं । 

स्वल्प लोभ के त्याग से, मिल जाता है राज। 
बन जाता है रंक भी, जन-जन का सरताज। 


सब अच्छा होगा / ४३ 


सब अच्छा होगा 


एक दिन एक राजा और मंत्री दोनों चूमने जा रहे थे। मार्ग में चलते-भलते 
दोनों थक गये। बट-बृक्ष की सबन छाया में विश्राम करने के लिए दोनों बैठ गये । 
तुषाकूल राजा पानी की खोज में इधर-उधर दृष्टि दौड़ा रहा था। अचानक 
लहलहाते हुए गन्ने को देखकर स्वयं वहां गया और गन्ना तोड़कर लाया। चाकू 
से छीलने लगा। असावधानी के कारण राजा की एक अंगुली कट गई। मन्‍्त्री से 
शीघ्र उस पर पट्टी बांध दी। अंगुली की असह्य पीड़ा से पीड़ित तृपति बौला-- 
+मन्‍्त्री ! बहुत बुरा हुआ, मैं क्षतांग बन गया।” 

मन्त्री ने उत्तर देते हुए कहा--“राजन्‌ ! आप दुःख न करें। जो कुछ भी 
होता है, वह सब अच्छे के लिए ही होता है। आपकी अंगुली कटी, यह भी बहुत 
अच्छा हुआ ।” यह सुनते ही राजा के हृदय में क्रोध्ताग्ति भभक उठी। आंखों को 
लाल करके बोला--“क्रतध्नी ! सेरी तो अंगुली कटी और तू कहता है--बहुत 
अच्छा हुआ ? कहां गई तेरी बुद्धि ? मैं ऐसे ऋर हृदय वाले व्यक्तियों को रखना 
नहीं चाहता । चले जाओ अपने घर ।” नप की यह डांट सुनकर मन्‍्त्री अपने चर 
चला गया। 

राजा को झिकार करते की आदत थी। वह इसी जंगल में शिकार की शोज 
में इधर-उधर भटक रहा था । पाश्व॑स्थ पहाड़ी से निकलकर अचानक वहां कई 
डाकू आ गये। अकुओं ने देवी की जलि चढ़ाने के लिए राजा को पकड़ लिया। 
देवी के मन्दिर में गये ओर निरीक्षण करने लगे कि कहीं यह क्षतांव तो नहीं हैं। 
सूक्ष्म दृष्टि से सभी अंगों का निरीक्षण करते-करते राजा की कटी हुई अंगुली पर 
सहसा नजर पहुंची । छतांग की बलि चढ़ाई नहीं जाती, इसी कारण उन्होंने 
उसको छोड़ दिया । राजा खुश होता हुआ अपने राजभवन में पहुंचा । बेठा-बैठा 
जिन्तस करते लगा--मन्‍्त्री बड़ा बुद्धिमान था। उससे पहले ही मुझे कह दिया 
था, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी अंगुली कटी हुई न 
होती, तो आज मुझे यमराज के चर जाना पड़ता । मैं किसी भी स्थिति में जीवित॑ 
का बच सकता थ्या। मैंने यहुत बड़ो यसती की, ऐसे विचक्षण मन्जी को मिकाले 

7। 

राजा ने भन्‍्त्री का पता लगा वापस उसे राजभवन में बुलवाया और सारा 
बुत्तान्त उसको सुनाया । मत्जी ने कहा--“राजन्‌ ! मैंने पहले ही कहा था, जो 
होता है अच्छा ही होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपके लिए 
भी अच्छा हुआ और मेरे लिए भी अच्छा हुआ ।” 

राषा---तुस्हारे सिए अच्छा कसा हुआ 


४५४ / बाल कहानियां 


मंत्री--“राजन्‌ | मैं आपका उपकार धूल बही सकता हूं। आप कूद 
होकर यदि मुझे नही निकालते और मैं आपके साथ होता तो मुझे वहां पर अवश्य 
मरना पड़ता क्योंकि मैं क्षतांग नहीं था । अतः मेरे लिए भी अच्छा हुआ।” राजा 
बहुत खुश हुआ और पुनः मन्त्री पद पर उसे बियुक्त कर अपने आप को इत्थ- 
कृत्य समझने लगा । 
किसी भी व्यक्ति को निराश नही होना चाहिए । 'यद्‌ भाग्य तद भविष्म॑ति' 
जो होना है वह होकर रहेगा, और जो होता है वहू अच्छा ही होता है इसी तथ्य 
पर अटल रहकर इन्सान को आशावान्‌ रहना चाहिए। 
जो होना, होता वही, जो होता बह ठीक । 
आशावादी बन सतत, बढ़े चलो निर्भीक॥ 


नियम पर अटल 


एक गरीब बलिया था । वह बडी कठिताई से घर का गभुजारा चलाता था। 
एक दिन कोई पर्व॑ समझ, वह मुनिजनो का व्याख्यान सुनने चला गया । व्याख्यात 
समाप्त होते ही मुनि ने सथाशक्ति सबको एक-एक नियम दिलाया। जब उस 
बनिए को कहा गया तो उसने कहा---“महाराज, मैं गरीब हूं। मुझसे नियम नहीं 
निभ सकता ।” मुनि के अत्याग्रह से उसने “आज दिन भर बिना आज्ञा कोई भी 
वस्तु नही लूगा' यह नियम लिया। सुनि को तमस्कार कर वह अपने काम को 
रवाना हुआ । निकटस्थ छोटे. गाव से सौदा बेच, वह अपने नगर वापस आ रहा 
था। मां मे निबटने के बाद वह धूल मे लोटे को मांज रहा था कि उसे एक 
कलश का किनारा नजर आया | उसने मिट्टी को दूर कर कलश को निकाला ! वह 
मोहरो से खचाखब भरा हुआ था। लेने को जी ललचाया किन्तु वह दुविधा 
में पढ़ गया--नियम रखू तो धन जाता है और धन रखू तो नियम जाता है। 
उसने सोचा--अरे मन ! जीव दो दिन का है। नियम लेकर कभी नही तोड़ना 
जाहिए। मुनि ने नियम तो जबरन दिलाया नहीं था । मैंने अपनी इच्छा से लिया 
था। नियम के भ्रताप से ही आज लक्ष्मी जी के दर्शन हुए हैं। नियम तो आज का 
है कल आकर ले जाऊगा । 
वापस उसी स्थान पर घड़े को गाड़, उस पर मिट्टी डाल निमश्नानी के लिए 
ऊपर एक छोटी सी लकड़ी गाह़कर घर क्षा मया | खाना खाकर शीक्र लेट गया। 
नींद न आने के कारण स्त्री ने पूछा--“पत्तिदेवः! आज आपका मत कहां दोड़ 
रहा है ”” उसने टालमटोल करते हुए कहा--“नही ऐसी कोई बात नहीं है।” 


आप झलाः शो हत सभर | १४ 


साखिर स्त्री के अत्याय्रह के आगे कह अपने मत की दत्त को कि नहीं सका । 
ज्योंदी बह मपनी स्त्री को सब बातें सुनाने को उच्चढ़ हुआ स्कोंही अकाग्रक उसके 
घ्र भे दो घोर आए । स्त्री बोली- “ऐसा अवसर बार-बार बडडीं' गाता । निधम 
तोड़कर धन ले आते तो सारा दुःख दूर हो जाता | निषस भंभ का प्रायश्वित केक्र 
छुद्ध हो माते + किसी को दि उस तिशाती का पता लग गया को फिर हाथ मसते 
ही रह जायेंगे।' 

दोनों की सारी बातें सुनकर चोर दौड़े-दौड़े वहां गये। लकड़ी की निशानी 
देख बडे खुश हुए । भिट्टी हडाकर कलश निकाला किल्सु दैवबोग से वह भोहरें 
बिच्छू बन गईं। ज्मोही लेने के लिये दोनों ने कलज्ष भे हाथ डाला त्योही निषष्छुओं 
ने डक मारा। दोनो चिल्लाये ओर सोचा--अनिया बड़ा धूर्त विकला । अब तो 
वापस जाकर बदला लेना चाहिए। कलश को रस्सी से बाधकर उस बतिये के शर 
पर लाकर डाल दिया और दोनो भाग भये। 

कलश के छप्पर पर गिरते ही जोर से धमाका हुआ' बनिये की सभी भवराई 
और बोली---“पतिदेव ! ढाहर जाकर देखिये, छप्पर पर क्‍या विद है?” बनिया 
लाठी लेकर बाहर आया तो मोहरो से चौक चमजमा रहा था। स्त्री भी आई। 
दोनो के हृदय मे खुशी का पार नहीं रहा। बनिया बोला--“देख ! मियम पर 
अटल *हने से घर बैठे ही लक्ष्मी जी के दशन हो गये ।* 

जो व्यक्ति अपने नियम पर अटल रहते हैं, सकठ मे भी जो मियम नहीं 
तोडते हैं, उचको विय्यम के प्रभाव से मभेष्द की उपलब्धि होती है। अतः 'प्राण 
जाये पर प्रण नही जाये” प्राण भले ही चले जाये पर प्रण को नही तोड़ना' चाहिए ॥ 


नियम-निष्ठा नर प्रवर की, होती गिजय अगम्ध । 
एक निगम के योग से, मिला ममेच्छित द्रष्य 


आप भला तो जय भला 


एक शहर मे एक' करोड़पति सेठ रहता था। उसके पांज पुत्र और एक पुत्री 
थी। जहां पांच भाशयो मे एक बहिन होती है, वहां लाइ-प्वार भी अश्निक होता 
है। इसलिए उसका ताम भी 'लाइकंवर रखा मग्ा, किसु वह साड़ ही लाड़ से 
इतभी विगए़ गई कि हरेक के सत्य गासी-यलौज कस्ना, लड़ाई-झपड़ा करना 
उसके लिये साधारण कात हो बई +जास-पाप्त के मांगों के व्यग्ति उसके कर्क श इक, 
भाव दे गशिकित हो पये। मिसहें उकके धाम हो विशाह भी करना नही: आाहुओआ 
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धा। सेठ को बड़ी भिन्‍्ता हो गई। आखिर सेठ ने दूर देशान्तर में अक्छो चर व बर 
देखकर बड़े ठाट-याट से लाड़कंबर का विवाह किया। किन्तु उसके स्वभाव में 
किजित भी परिवर्तन न हुआ। वह निरन्तर बात-बात पर साथ और जेठानी से 
झबड़ा करती रहती थी। श्वसुर, पति, जेठ किसी का भी कहना नहीं मानती थी । 
सब उस बहू से ऊब रहे ये। सब ने सोचा--यह बहू पीहर चली जाय तो अच्छा, 
घर की अशान्ति मिट जाये। आखिर एक आदमी के साथ उसे पीहर के लिसे 
रवाना कर दिया। 

पिता ने सिर पर हाथ रखकर पूछा--पृत्री ! तेरा सलुराल कैसा है ?” 

पुत्री---/पिताजी ! ससुराल क्या है, साक्षात नरक है (/ 

पिता--“तेरे सास-श्वसुर कैसे हैं?” 

पुत्री->“सास तो डायन है और श्वसुर डाकी है।'' 

पिता--“देवरानी-जिठानी कैसी है ?” 

पृश्नी--“वे तो बनी बनाई चुड़ैल हैं।” 

पिता--“खैर, सबको जाने दो, किन्तु तेरा पति कैसा है ? 

पुश्नी--उनमें भी यदि कुछ अक्‍्ल होती तो फिर रोना ही किस बात का ?, 
के तो यमदूत के तुल्य हैं ।'' 

पिता--“पुत्री ! मेरे पास एक मंत्र है। यदि तुम उस मंत्र को केवल छः 
महीनों तक साधना करोगी तो सारा ससुराल तेरे वश में हो जायेगा ।” 

पुत्री--'ऐसा मंजर तो मुझे अवश्य बताइये। मैं उसकी निविध्च साधना 
करूंगी ।” 

पिता--मंत्र यह है--णमो अरिहृंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, 
णमों उवज्ायाणं, णमो लोए सब्ब साहृणं ।” अग्रर तेरी कोई भूल बताये तो मौन 
रहकर इस मंत्र को याद कर लेना । हृथ जोड़कर 'ठीक' शब्द के अतिरिक्त कुछ 
नहीं बोलना । सास श्वसुर ते उसे नहीं बुलाया, फिर भी सेठ ने पुत्री को ससुराल 
भेज दिया। अब उसे कोई भी कुछ कहता तो वह मौन रहुती और उस मंत्र का 
स्मरण करने लग जाती । धीरे-धीरे उस महामंत्र के प्रभाव से लाड़कंवर की काया- 
पलट हो गई। और सभी घर वाले उसका पक्ष लेने लगे। सास ने थोड़े ही दिनों 
में बहू को घर की चाजियां सौंप दी। और सबको कह दिया कि मेरी यह बहू ही 
ख़र की मालकिन होगी । इसे कुछ भी कठोर कहने की आवश्यकता नहीं है। 

कुछ ही दिनों बाद लाडकंबर के पिता ने पुत्री को लेने के लिए एक आदमी 
ओजा। सास ने कहा--“आदमी बहू को लेने के लिए बार-बार क्यों जाता है ? 
चहू के बिना मेरे भर का काम नहीं चल सकता | अज्छा आज तो ले जाओो शीघ्र 
ही बापस भेज देना ।” ठड़ी मुश्किल से शाड़कंबर पीहर आई। बिता ने पूछा--- 
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“बुची | ससुराल कैसा है ?ै* 

पृत्री>-“बपिताजी ! साझषात्‌ स्वर्ग ही है।” 

पिता--“सास-श्वसुर कैसे हैं?” 

पुत्री--/जापके (माता-पिता के) सुल्य हैं।” 

पिता---'वेरा पति कैसा है ?” 

पुृनरी--“साक्षात्‌ परमेश्वर हैं।' 

पिता--“तेरी देवरामी-जिठानी कसी हैं?” 

---बहिन से भी अधिक प्यार करती है। 

सेठ के मुख से सहसा यही वाणी निकली--“आप भला तो जग भंखा”, 
अर्थात्‌ आत्मदसन करने वाला ही सबको प्रिय लगता है और सबके लिए पूज्य बन 
जाता है। 

जिससे अंपनी आत्मा का दसन कर लिया है, उसने सारे संसार को जीत 
लिया है। आत्म-दमन ही शान्ति की प्रथम मंजिल भानी गई है अतः हरेक को 
आत्म-दमन करना सीखना चाहिए। 


आत्म-दभन ही विश्व मे, सुख का सच्चा हार । 
दमितात्मा के सामनें, अवनत है संसार ॥। 


समय का मूल्य 


सेठ धनीराम की पुस्तकों की एक दुकान थी। सेठ जी नीतिश् होने के साथ- 
साथ सवाधारी भी थे। सारा शहर उनको इज्जत की दृष्टि से निहारा करता 
था। एक दिन उनकी दूकान पर एक ग्राहक आबा । उससे नौकर से कहा--“ मुझे 
यह पुस्तक जरीदनी है, इसकी क्यो कौमत है ?” 

नौकर ने उत्तर दिया--“एक रुपया। 

प्रहक--/“इस छोटी सी पुस्तक का एक रुपया ? कम नहीं हो सकता ?” 

मौकर--- “सही !” 

श्राहक का मपष्तिष्क चिन्तेत थ मतन के गहरे सागर में शुकियां लगाने 
लगा। कैसे जरीदूं यह पुस्तक? कीमत अधिक है। आखिर ग्राहक ने पूछा--- 
“जमा सेठ साहब कन्दर हैं? उससे मिलना चाहता है।” 

नौकर और प्रकरक का संवाद चल ही रहा था कि इतने में अचांवक सेठ ने 
दरवाजा शटलदाया। ग्राहक ने सत्कार भरी वाणी में कहा--“सेठ साहब 
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नमस्कार ! आपकी ही प्रतीक्षा में बैठा था। अच्छा हुआ जाप शीक्र' पवार गये ।* 

सेठ जी ते कहा--“बोलो भाई ! क्या काम है ? किसलिए प्रतीक्षा कर रहे 

बह 

के ग्राहक---“सेठ साहब ! इस पुस्तक की कम से कम क्या कीक्श है ? 

सेठ जी--“सवा रुपया ।” 

ग्राहक--”हैं ! अभी तो आपके नौकर ने एक रुकष्या कहा था। अब लंबा ? 

सेठजी--“बिलकुल सही है, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ कर आया हूं। इससे 
मेरा समय भी तो खर्च हुआ, वह कहां जायेगा ?” 

ग्राहुक के आश्च्य का पार नहीं रहा ; वह कल्पना के अन्तरिक्ष में विचरण 
करने लगा। अरे यह कया ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठजी' कहीं नशे में 
तो नहीं हैं ? 

आखिर उसने कहा -- 'सेठजी ! मोल-तोल करना तो रहने दीजिए, अच्छा 
हो मुझे इसकी कम से कम कीमत बता दें, तो मैं खरीद लूँ ।” 

सेठजी--“डेढ़ रुपया ।”” 

आहक--“वाह-वाह ! क्या आप भी बच्चों जैसा खिलवाड़ कर रहे हैं । 
अभी तो अपने सवा रुपया कहा था और अब डेढ़ रुपया ?” 

सेठजी-- “हां, मैंने पुस्तक की कीमत उस समय सवा रुपया कही थी। पर 
अब तो उसकी कीमत डेढ़ रुपया है और तनिक ध्यान से सुन लीजिए---ज्यों- 
ज्यों आप देरी करेंगे, पूछताछ कर हमारा अमूल्य समय नष्ट करते जायेंगे । त्यों- 
त्यों पुस्तक की कीमत पर समय का सूल्य भी बढ़ता जाएगा । यदि आपको लेनी है 
तो शीघ्र ले लीजिए। कुछ समय पश्चात्‌ पुस्तक की कीमत दो रुपया हो 
जायेगी।” 

ग्राहक ने सोचा--अब अधिक भाव-ताव करना उचित नहीं है क्योंकि क्रमश: 
मूल्य में वृद्धि हो रही है। तुरन्त जेब से पैसे निकाल कर दे दिये और पुस्तक 
खरीद कर अपने घर की राह ली । घर पहुंचा। सोचने लगा कीमत ऋमश: बयों 
बढ़ती गई। आखिर उसने यही निष्कर्ष पाया कि समय ही सच्चा घन है। समय 
से बढ़कर संसार में कोई भी अमूल्य निधि नहीं है । समय को व्यर्थ में नष्ठ करना 
मूर्खता है और समय का सदुपयोग करना बुद्धिमता है। भमवात्‌ महाघीर ने 
कहा--जो समय व्यतीत होता है, वह वापस लौटकर नही आता । अतः हरेक को 
समय का मूल्यांकन करना चाहिए। हो 

समय न खोना' व्यर्थ में, समय बढ़ा अनमोल । 
समझो कीमत समम कौ, अन्तर आंखें घोल || 
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तीन मिंत्र थे। तीनों में' परस्वरु बड़ा प्रेम था। विधासंब में सती तीनों एक 
साथ अध्यधन करते ये। तीनों में एक राजकूमार था जौर दो वलिकफुत'। एक 
दिन तींशों मित्र विद्यालय से घर आ' रहे थे। मार्ग में वस्यिक्पुत्रों ने राजभुनपर से 
कहा--“मित्र' ! अभी' तु चमिव्ठ मिन्रता का परिचय दे रहा है, लेफिल जम राज॑ऊ 
सिहासने पर आरूंढ़ हो जाएगा; तथ क्‍या हुमारे साथ अी' जैसा व्यवहार 
करेगा ? हमको क्‌छ बख्शीश करेगा ?” 

राजकुमार ने कहा--“दोस्तो ! आपस में अक्षुष्ण श्रेस भी कभी भुलाया 
जाता हैं?” उसी वक्‍त मैत्री की निशानी के रूप में राजकुमार ने यह लिखकर दे 
दिया--“मैं राजा बनने के बाद तुम्हें एक-एक वरदान दूंग।, जो भी तुम मांगोने 
' वही मिल जायेगा ।”” कुछ हीं समय बाद वह राजकुमार राज्यासन' पर बैठा और 
वे दोनों मित्र अच्छा समय देखकर मित्र से कुछ मांगने के लिए गये । 

पहले मित्र ने कहा---“मित्र ! मुझे न तो धन चाहिए तथा ने कोई जमीनत- 
जायदाद | मुझे चाहिए एक दिन का राज्य । 

राजकुमार ने हां भर ली और दूसरे दिन सारे हर में उसकी आज्ञा प्रसारित 
करवा दी गई। राज्यासन पर बैठते ही उसने समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए 
यह आदेश जारी कर दिया कि जिसको जितना वेतन सिलता है अब उसे आधा 
मिलेगा। अपना राज्य भंडार भरने के लिए उसने सबः कर दुगने कर दिये। सारे 
शहर में हाहकार मक्त गया। चारों तरफ. से सजा को धघिक्कार मिलते लगी 
किस्सु वह स्वयं तो राज्य अभिमान के शिखर पर चढ़ा हुआ था। न किसी की 
मानता और ने किसी की: सुनता । सारा दिन स्कन भोजन बाराम ऋषि कार्यों में 
लगा विया। पूरी रात नृत्य संगीत व निद्रा में; बीत गयी । 

प्रात: होते ही सेवक संरक्षकों ने. कहा---'जनाब ! आपका समय समाप्य 
हो गया है। एक विनः के लिए जो आपको अधिकार मिला था, वह अज्नः नहीं: है ।' 
वह हक्का-बक्का रहःयया ! क्या एक दिन ही? द्वाय ? मैं तो कुछ कर ही नहीं 
सका। आखिर जारदाकों ने हथ पकड़कर उम्तको बाहर निकास विया। ज्योंदी 
वह राजमहल से! बाहर आधया' त्योंड्ी हजारों लोग चारों तरफ से उसके पीछे पढ़ 
गये। कई उस पर थुकतरे मे, कई रेश उछालते, कई घिक्‌-धिक्‌ करते | उसे बुरी 
गालियां देते क्योंकि एक ही विभ सें उसने सबके साथ तृश्मली मोल से सी। 

दूसरे मित्र ने भी एक दिन के राज्य की याचना की। राजकुमार ने सहके, 
उसके लिए भी भोषणा कंरवाःदी + ज्योंही उसने राजजयण्हरः संकाका त्मोंड्री! समस्त 
राज्य-कर्मचारियों के वेतत दुयने+तिभुके कर दिद्े॥ जवता'को सावस्त बसे जे मुस्क 
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कर दिया । सार्वजनिक संस्थाओं को थुले हाथ दान देना शुरू कर दिया। दीन- 
हीन कोई भी आये उनकी आशा को फलवती बनाना उसने अपना अटल सिद्धान्स 
बना लिया | सारे दिन जन-हिताय, जन-विकासाय अतेकों विज्ञार विमले चले । 
अनेकों योजनाएं तैयार की गई। सायंकाल होते ही राज्य का भार सन्‍्त्री को 
संभालकर वह अपने धर की ओर रवाना हो गया । मार्ग मे अनेकों राज्य-कर्मे- 
आरियों, विद्वानों व व्यापारियों ह्वारा उसका अभूतपूर्व हादिक स्वाभत किया 
गया। घर-घर उसकी कीरति-ध्वजा फहराने लगी और समस्त जन-मानस' के लिए 
वह श्रद्धा का पात्र बन गया। 
सनुष्य का जन्म भी एक दिन के राज्य के समान है। विवेकशील व्यक्ति ही 

इसका सदुपयोग कर सकते हैं । दुरुपयोग करने बालों का कभी सत्कार नही होता 
है, अतः हर एक को इस जन्म का लाभ उठाना चाहिए। 

एक दिवस के राज्य सम, मानव का अवतार। 

लाभ उठाते दक्ष नर, नहिं खोते बेकार ॥ 


स्वभाव में रमण 


एक ब्राह्मण था| वह गंगा नदी मे स्नान के लिए गया। गंगा के तटस्थ वृक्ष 
पर एक बिच्छू था। अचानक वह गंगाजल में गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे 
देखकर ब्राह्मण का दिल कांप उठा । हृदय में दया के भाव जागृत हुए। उसने 
एक पत्ता लेकर बिच्छ को उठाया किन्तु दुर्जज अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ते 
हैं। बिच्छू हाथ पर चढा और डंक मार दिया। डंक लगते ही ब्राह्मण का हाथ 
हिल गया। बिच्छू पानी मे गिर गया और वैसे ही तड़पने लगा ब्राह्मण दयावान्‌ 
था । वह दूसरो का दुःख देख नहीं सकता था। उसने सोचा अगर इस बि्छू को 
नही निकालूंगा, तो बेचारा मर जायेगा उसने फिर उस बिच्छू को बाहर निकाला, 
किन्तु बह अपने स्वभाव का परित्याग कैसे कर सकता था ? डंक लगाते ही ब्राह्मण 
का हाथ हिल गया और वह फिर पानी में मिर पड़ा। ब्राह्मण ने इस तरह तीत 
चार बार विच्छु को उठाया, लेकित हर बार बिज्छ ने उसे काटा । 

गंगा के तट पर एक कवि खड़ा था। अनिमेष तयन उस ब्राह्मण के अनोजे 
नल बह देख ही रहा था। उससे रहा नहों गया। आजिर उसने पूछ ही 

। 

“माई ! विज्छू ने तुमको बार-बार काटा, फिर भी तुम उसको बार-बार 
निकालने का प्रयास करते रहे। क्‍या इसमें कोई तथ्य है ?” 
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भ्रद््षण ने कहा---“कवियर ! वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो फ़िर 
मैं मेरे स्वभाव को कैसे छोडूँ ? दुर्जत अपनी दुर्जेनता को नहीं छोड़ता है। सज्जव 
अपती सश्जवता का परित्यान कैसे करेगा ?” 
दर्जन के साथ भी जो सज्जनता का व्यक्ह्ार करता है, बुरे के साथ भी जो 
भसाई करता है वही इस भूतस पर सन्त पुयष कहलाता है। 
तजे न बिपदा में कभी, श्राह्मम सम सौजन्य | 
नहीं छोड़ता विज्छू सम, दुर्जेन निज दौर्जन्य ॥ 


देखा-देखी मत करो 


एक गांव में टीलिया नाम का एक जाट रहता था। उसकी जाठनी' का वेहाबसान 
हो गया। जाट ने लोगों से कहा--“दुनिया में सतियां तो बहुत हुई हैं, किन्तु 
सता आज तक कोई नहीं हुआ है। अब मेरी इच्छा है कि जाटनी के पीछे सता 
बन जाऊं। आप लोग मुझे जाटनी के साथ-साथ जला देना ।” लोगों ते उसे काफी 
समझाया, किन्तु वह कब मानने वाला था। बस, चिता पर जाटनी को सुलाया 
गया उसके ऊपर ही वहू जाट सो गया, धीरें-धीरे आग बढ़ने लगी । 

इतने में गांव मे आग लग गई। जिससे श्मज्ञान में भये हुए सारे लोग चिता 
को बीच में छोड़कर गांव चले गये। पीछे से त्योंही अग्नि का ताप जाट के शरीर 
तक पहुंचा त्योंही वह वहां से भाग चला । उसके कपड़े सारे जल चुके थे, अतः 
झाही में जाकर छिप गया। 

गांव की आग शान्त कर लोग वापिस श्मशान भूमि में पहुंचे । सबने सोचा, 
जाटनी' के साथ-साथ जाट भी जलकर सता हो शया है, ऐसा मासुम पडता है। 
लोग अपने-अपने घर चले गये । 

इधर उस टीलिए को भूख सताने लगी । तीत चार दिन बीत चुके। वह 
रोटियों की तलाश में संलम्त भा। अचानक एक औरत उसी मार्ग से (जहां 
दीलिया रहता था) जाना लेकर लेत पर जा रही थी। दीलिए ने उसे लतलकारते 
हुए कहा--/5हर जा, दहर जा, मुझे भूल लय रही है ।” 

औरत ने पूछा--“तैरा नाम क्‍या है?” 

वह धोला--' मेरा नास टीलिया है। 

टीलिया नाम खुनते ही वह घबराई। छाते का सामान यहीं छोड़ कर दोड़ी- 
दौड़ी यांव में आई और पंचों से कहने लगी--““टौलिया तो मरकर भूत हो गया 
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है। अभुक झाड़ी में छिफकर बैठा है। मै बड़ी मुश्किल से प्राणों को बयाकर आई 
१ ब ढ़ कह 

हे गांव के लोग इकट्ठे हुए। सबने कहा--“भूतत को वश में करने के लिए 
काजी जी को वहां भेजा जावे ।” काजी जी घीड़ी पर चढ़कर उस हाड़ी के ईनकट 
पहुंचे । थूँटी गाड़कर घोड़ी को एक तरफ बांध दिया और भूत को वंश में करने 
के लिए तरह-तरह के भन्त्र पढ़ने खगे । टीलिया सुन ही रहा था, अचानक वहां 
आया और काजी जी का कान पकंड़ कन्‍्छों पर बैठ गया। काजी जी ने बड़ी 
मुश्किल से पिड छुड़ाया ओर शीघ्र घोड़ी पर सवार हो घोड़ी को दौड़ा दिया । 
पीठ में तो खूंटी की लग रही थी, किन्तु काजी जी को यह पता नहीं लगा कि 
खूंटी की मार पड़ रही है । वे तो जोर-जोर से हल्ला करते जा रहे हैं---“हाय 
रे ! मुझे तो टीलिया मार रहा है !” 

लोगों ने पूछा--“टीलिया कहां है ? यह तो खूँटी की लग रही है। तब कहीं 
काजी जी ने कोड़ी ठहराई।” 

काजी जी ने कहा---मह भूत ऐसे बश में आने वाला नहीं है। इसका मौसर 
होना चाहिए।" 

लोगों की प्रेरणा से चर बालों को कर्ज लेकर भी मौसर निश्चित करना पड़ा। 
टीलिया को भी पता लगा कि अमुक दिन मेरा मौसर होने वाला है। ठीक उसी दिन 
बह तालाब पर जा पहुंचा । बहां एक धोबी कपड़ा धो रहा था। टीलिए ने जोर 
से त्रीख मारी-- “धोबीड़ा व्हरजा, ठहरजा, मैं टीलिया आ रहा हूँ” धोबी भूत 
के डर से कपड़ों को छोड़कर दौड़ गया । पीछे से टोलिमा धोये हुए सफेद कपड़ों 
को पहनकर हाठ में लाठी ले अपने घर जा पहुंचा। बहां सैकड़ों ही स्त्री पुरुष 
भोजन कर रहे थे । टीलिया को देखते ही सब चिल्लाने लगे---“अरे ! टीलिया 
भूत आ गया है, दौड़ो-दौड़ो ।” सब एक-दूसरे से अरे दौड़ने लगे । टीलिए ने 
कहा--अरे भाइय्रो ! दौड़ क्यों रहेड्डो ? सैं श्ुत नहीं हूं। वही टीलिया हूं जो 
पहले था । आखिर में सब भेद खुला और लोग तालियां पीटते हुए बोले--- 

देखा देखी तत भढ़े, चढ़यो टीलियो जाट । 
धोबी गंबाया कापड़ी, कोजी कटाई टाषट ॥॥ 

भर वालों का ल॑ज्जा से सिर झुक गया। मन ही मन दुःख करने लगे--- 
“हाय ! लोगों में हंसी मजाक हुई सी हुई, किन्तु मौसर के लिए जो हजारों का 
कर्ज लिया गया वह कैसे उतरेगा''*?” 

जो व्यक्ति अपनी ताकत को नहीं तोलता है और केवल देखा-देखी करने 
पर उतारू ही जाता है, उसे कदम-कदम पर लज्जित होना पड़ता है। अतः आत्म- 
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आषित को वेखकर ही किसी दोत्र में सदय अढ़ाने चोहिए १ 


आत्म-शक्षति देखे चिता, करता है थी काम 
यह मानव हर क्षेत्र में, पछताता अंधिलेम॥॥ 


चारों के तुबके सच्चे 


आर मूर्ख थे। चारों में अकका प्रेस था। एक दिन चोरों ही गरदेंश के लिए रचालों 
हुए। रास्ते में भूख लग जाईं। चारों ने वट वुद के नौचे विश्रा लिया । भोज॑स 
पकाने के लिए अलग-अलग काम बॉटा गया। रोटियां तैयार हुईं, किन्तु थी 
लाना किसी को भी नहीं सौंपा था। इससे परस्थर तंमा-तनी बढ़ी) 'वो कोने 
साभे ? जाखिर यह फैससा हुंआ कि जो पहले बोलेगा उसे हो थी लाना पड़ेंगा। 
चारों पलथी मारकर बैठ गये । इतने में दो क्त्ते आये । सारी की सारी रोटियाँ 
खा गये। कोई भी नहीं बोला। रात पड़ गई। अरड्धें-मिंशा में दो चोर चोरी 
करके और उसी वुक्त के नीचे अपने थैलों को ठीक करने लगे । हतने में हो उनके 
पुलिस वाले दीख गये। चोर तो दौड़ गये किन्तु धन के थैलों को यहीं छोड़ गये १ 
पुलिस वालों ने धन देख कर उत्त चारों से भ्रूछा-- क्या तुथ चोर हो ?” भी 
साने के भय से चारों ही मौन रहे । चारों को हथकड़ियां पहिभाकर राज-दरबार 
में लाया गया। राजा ने चारों को बड़े चोर समझकर फांसी का दंड सुना दिया । 
चारों को श्मशान भूमि में लाया गया। फांसी पर लटकाने की तैयारी थी । 
इतने में ही छोटे मूर्ख से रहा नहीं कथा भौर बह जोर से बोला--हम चोर नहीं 
हैं' । यह सुनते ही तीनों उछल पड़े और हल्ला करने लगे---“थी तुम्हें लाना है, 
जी सुस्हें लाना है।'' 

पुलिस बाले वश्खे दंद रह गये। यह क्या धलार है? शीद्ध शज-दरणार खें 
आये और उन्होंने समग्र वृत्तान्त से राजा को अवगत किग्रा 4 शूष के आदेश से 
आरों ही सूर्य धुन: राज-दरबार में हाजिर हुए। उस बारों की अकल देखकर 
राजा से मन में सोचा--ये मूर्ज अवश्य हैं, करिल्तु हैं किसफ्त कले। सजा ने 
किस्फल की परीक्षा करने के लिए चारों से प्रश्य किया--“जोलो भाई ! मेसे 
इस जंती भुतृठी में क्यय है ?” इहुले सूखे ये तुक्कत संगाकर कह“ सोरेलमस्ल, 
बूसरे ने कहा, “एंग कुलरथ', तीसरे ने कहा 'दाधिदरर' 'बोषे ते कहा छोल सका 
आनार' । जार के तुफ्के सच्चे होगे से शजा श्रड्षा चूंध हुआ भोर इसने धंडारी 
से कहा--/इन चारों को सांज़-पांच सौ इपने इकम ने दो 4 
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चारों ही इनाम लेकर उसी वृक्ष के भीचे पहुंचे । रात भर विश्ाम यहीं सेना 
है सुबह भागे चलेंगे। दुफ्यों को वृक्ष की जड़ में खुले आम रखकर चारों सो 
गये। लिता फिक्र नहीं होने से नींद आ गई । 
इधर एक आरक्षक फिरता-फिरला वहां पहुंच गया। दो हजार रुपयों को 
देखकर उसका जी ललचा गया। रुपयों को लेकर वह अपने घर आ गया। सुबह 
धारों उठे। रुपये न मिलने से चारों राजा के पास आये। राजा ने कहा---“तुम 
ही तुक्के लगाकर बताओ कि रुपये किसने लिये हैं?” 
पहला बोला--“आयो फिरतो-फिरतो”, दूसरा बोला--“आयो थोड़े 
बअढ़तो”, तीसरा बोला--हाथ में तलवार', और चोथा बोला--“चोर कोत- 
बाल” । कोतवाल ही हमारे रुपयों का चोर है। कोतवाल को दरबार में बुलाया 
ग़या। नृप ने सब बात पूछी । आजिर चारों के तुक्के सच्चे हो गये । राजा उन 
बारों के सही तुक्‍्के पर बड़ा खुश था, चारों को एक-एक हजार रुपये का इनाम 
फिर दिलवाया । चारों ने सोचा--अब कहीं नहीं जाना है, बस घर में ही रहना 
है। 
चारों मूर्ख होते हुए भी चारों की किस्मत अच्छी थी जिससे उनका संकंट 
टल गया और उनको अच्छी घनराशि मिल गई। अतः दुनिया में किस्मत ही 
सच्ची निधि है। 
छारों मू्लों के वचन, हुए सत्य अभिराम। 
किस्मत के आधार से, इच्छित हुए तमाम ॥॥ 


पाप का घड़ा 


कमल और विमल दो मित्र थे। दोनों में अच्छा प्रेम था। कमल करोड़पति 
था, विमल गरीब था। विमल के पुत्र का विवाह होने के कारण वह मित्र कमल 
को निमंत्रण देने गमा । 

कमल ने कहा--“मिन्र ! तेरे पुत्र की शादी में अवश्य भाग लूंगा, किन्तु तुम 
यह एक हार ले जाओ, पुत्र को पहिना देना--अच्छा लगेगा। मिन्र के अत्याग्रह 
से आखिर विमल ने उस हार को लेकर धर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में 
जाते-जाते कुछ ही क्षणों में उसका मन बिगड़ यया। विचार करने लगा---इस 
तबलला हार को यदि बापस न दूं, तो मेरा दारिद्रध: दूर हो जायेगा। मित्र के 
पास न तो कोई साक्षी है और न मेरे हस्ताक्षर हैं। वह कैसे मांगेगा, हार हजम हो 
जाएगा । इसी दुष्टिकोसे हार को कर में छिपा दिया । 
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दूसरे वित्र कमल विभाहु-मण्जर में आए पहुंचा । हुस्‍्हे के बले में हार मे देख 
कल ते कहः--- “मित्र विमल ! दूल्हे को यह हार क्यों नहीं पहिलाया ? 

क्मिल--- कौन सा हार ? 

कमस---सेसे कंसे बोलते हो ? कल मैंने हार दिया तो था । हे 

क्मिल---सरोय) “कब दिया का हर ? बिल्कुस तब्क की रोटी बनः रहे 
हो” 

कमल हक्‍्का-बवका रह गया। मुख निस्तेज हो गया। आखिर दोनों में इतनी 
तना-तनी बढ़ी कि, कमल को राजदरवार में जागा फ्ड़ा। राजा ने कमल को सब 
बातें सुनकर पृछा---“ क्य तुम्हारे पास कोई साक्षी या उसके हस्ताक्षर हैं?” 

कमख---'राजन्‌ ! मैंने तो हार मित्रता के नाते दूल्हे को पहिनाने के लिए 
दिया था। हस्ताक्षर कराने का कोई सकाल ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि 
यह मित्र होकर मेरे साथ ऐसा बताँव करेंगा ? विश्वासघात करेगा ?” 

राजा ने विमल को बुला, सारा किस्सा पूछा। 

विमल--“राजन्‌ ! मेरे जैसे गरीब को तौलाख रुपये का हार कौन 
देता है ?” 

राजा--“क्या कमल तेरा मित्र है?” 

विमल---“मित्र था, किन्तु अब मुझ पर झूठा कलंक लगा रहा है, अतः शत्रु से 
भी बढ़कर है।” राजा ने दोनों की बात सुनकर कहा--कल तुम दोनों को देवी 
के मंदिर में सुबह उपस्थित होना है। वहां पर न्याय करूंगा कि कौन सच्छा है कौन 
झूठा ?” 

राजा की उद्घोषणा के अनुसार सूर्य उदय होते ही देवी के मंदिर में हजारों 
की भीड़ जमा हो गई । राजा भी सिंहासन पर बैठ गये | कमल भी आ गया। 
धूतें विमल भी घड़े में हार को रखकर, ऊपर कपड़ा तथा रस्सी बांध, हाथ में घड़े 
को लटका कर सभा में उपस्थित हो गया। नृप ने तथा दूसरों ने पूछा---'साथ में 
धड़ा कैसे लाए हो ?” 

विमल ने कहा---“ मेरे कष्ठ-शोष का रोग है, समय-समय प्यास लगती है, 
अतः पानी का घड़ा सुझे हमेशा साथ रखना ही पढ़ता है! 

राजा ने जन-समूह को सुनाते हुए कहा--इस छोट़ो सी लिड़की में से जो 
निकल जाएगा, वह सच्चा है और जो फंस जाएगा बह झूठा है । 

विमल ने कमल से कहा--- मेरा यह जल का घड़ा थोड़ी देर के लिए तू हाथ 
में रखना ।” बस ! घड़ा उसे पकड़ाकर जोर से बोला---हे सत्य सहायक देंगी ! 
यदि मेरे पस हार हो तो मैं इस खिड़की में फंस जाऊं और यदि कमल का हार 
कमल के पास हो तो मैं निकल जाऊं । इस प्रकार कट्टता हुआ वह शीभ्र खिड़की 
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से निकल गया। सभी लोग कहने लगे---“विमल सच्चा, कमल झूठा ।” नृप के 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कमल के होश युम हो गये । इधर विमल ने शीक्र 
आकर कमल से घड़ा मांगा । कमल के हाथ थर-थर कांप रहे थे। ज्योंही घड़ा 
देने लगा त्योंही बीच में हाथ से रस्सी छूट गई और जमीन पर गिरकर घड़ा फूट 
गया । हार बाहर निकलते ही नृप ने विमल की धूत्तंता पर उसे देश-निकाला देते 
हुए कहा---/इनसान चाहे जितना पाप करे किन्तु एक दिन तो पाप का घढ़ा फूढे 
* बिना नहीं रहता है। कमल बिल्कुल सच्चा है, इसका तनिक भी दोष नहीं है। हे 
जो व्यक्ति कोयला खायेगा उसका मुख काला हुए बिना नहीं रहेगा। रुई में 
आग कभी नहीं छिप सकती। पाप चाहे जितना छिपकर करो, किन्तु एक दिन तो 
यह अवश्य ही प्रकट होगा, अतः हरेक को अपना दिल स्वच्छ रखना चाहिए। 
पाप न छिपता तनिक भी, कितने करो प्रयास । 
फूंटेगा घट पाप का, होगा दिव्य प्रकाश ॥ 


क्या तैरना सीखा ? 


बैरिस्टर बाबू रमेशकूमार अपनी पत्नी को साथ लेकर विलायत से रवाना 
हुआ। फस्ट-क्लास की टिकट ले जहाज में वह दम्पत्ति उल्लसित मन बैठ गया। 
बाबू के गले में टाई, लांखों पर चश्मा और कलाई में घड़ी थी । कुर्सी पर बैठा वह्‌ 
दैनिक समाचार-पत्र पढ़ रहा था। उसके दिल में बैरिस्टर का बड़ा घमण्ड था। 
अपने आपको विद्या-वारिधि समझता था। इतने में एक खलासी (जहाज में काम 
करने वाला) बाबू के पास आया और हाथ जोड़कर बोला-- “बाबु साहब ! घड़ी में 
कितने बजे हैं ?” बाबू अखबार पढ़ने में इतने तललीन थे कि उनको कुछ भी सुनाई 
नहीं दे रहा था। दो-तीन बार पूछने पर बाबू का ध्यान गया तो रोष-भरी वाणी में 
बोला---/टेबिल पर घड़ी पड़ी है, तुम स्वयं देख लो। क्‍यों बिना मतलब शोर 
मचा रहे। चले जाओ यहां से ।” 

खलासी -- (नज्रभाव से) “बाबू साहब ! मुझे घड़ी देखनी नहीं आती है?” 

बाबू-- क्या इस वैज्ञानिक युग में तूने घड़ी देखना भी नहीं सीखा ? हाय ! 
तब तो तेरी दो आना जिन्दगी पानी में चली गई। अच्छा तुम पढ़े कहां तक हो ?” 
, . जलासी--“बाबूजी ! आप तो मेरे साथ मजाक करने लग गये। मैं कहां पढ़ा 
हूँ ? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बरावर है।” 

बाबू-- नहीं पढ़ने के कारण तेरी दो आना जिन्दगी फिर पानी में चली 
गई। अरे भूर्ख | आज के जमाने में पढ़ाई का बहुत महत्त्व है। पढ़ाई के बिना कोई 
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किसी को नहीं पूछता । शादी भी मुश्किल से होती है क्थॉकि अनपढ़ को कोई भी 
लड़की देना नहीं चाहता । क्या तेरा' विवाह हो गया है” 

खलासी---“मेरा तो नहीं, किन्तु मेरे पिताजी का विवाह अवश्य हुआ था ।” 

बाबू - “अरे खलासी ! तेरे जैसा हृतभागी कोई नहीं है। इस भौतिकवादी 
युग में तूने सत्री-सुख्ध का आस्वाद नहीं लिया । इससे तेरी आठ आना जिल्दगी फिर 
थानी में चली गई ।” 

दोनों में ऐसी हल्की-फुल्की बातें हो रही थीं। अचानक समुद्र भें भयंकर 
तूफान आ गया। चारों तरफ भीषण अस्धकार छा गया। जहाज डगमग-डगमग 
डोलने लगा | खतरे की घंटी बजते ही खलासी जोर से मोला--“बाबूजी ! बाबू 
जी ! जहाज डूबने वाला है। क्‍या आपने तैरना सीखा है ?” बाबूजी के होश गुम 
हो गये । हमका-बकका रह गया और जोर से बोला--'अरे भाई खलासी ! तैरना 
तो नहीं सीखा है।' 

खलासी बोला--“मुझे और तो कुछ नहीं आता, किन्तु तैरना जरूर आता 
है। मैं तो तैरकर समुद्र के किनारे पर चला जाऊंया । पर आप क्या करेंगे ? बागू 
जी, आप हर क्षेत्र में निपुण एवं दक्ष बने, किन्तु एक तैरना नहीं आने के कारण आप 
की कया गति होगी ? तनिक हिसाब मिलाइए आपके कथनानुसार मेरी जिन्दगी 
तो बारह आना ही पानी में गई परन्तु आपकी जिन्दगी अब सोलह आना ही 
पानी में जाने वाली है ।/” 

खलासी की बात सुनते ही बाबूजी के हृदय में तहलका मच गया । हो-हल्ला 
करने लगा, पर उपाय क्‍्या"**? बह खलासी तो तैरकर समुद्र के तट पर चला गया 
और बाबू समुद्र में हूब गये । 

मनुष्य अन्यान्य कलाओं में तो प्रवीण और दक्ष बन जाते हैं, किन्तु एक तैरने 
की कला के अभाव में उनका जीवन खत्म हो जाता है। अतः संसार समुद्र से पार 
होने के लिए सबसे पहले तैरने की कला में निपुण होना परम अपेक्षित है। 

सब विद्याएँ सीखकर, पंडित बना महान्‌ । 
किन्तु न सीखा तैरना, डूब गया मतिमान्‌ ॥ 


पक्षपात 


चुनार ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए भगवान्‌ ऋषभवेय से 


पूछा--“भगवन्‌ ! मेरे पास थोड़ी-सी पूंजी है। मैं अल्पारंभी, अल्पपरिभ्रही हूं। मैं 
समरकर कहां जाऊंगा। 
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भगवान से कहा--“तुम तरक में जाओयगे। ' 
सुनार--"तो फिर आपके पुत्र भरत जी कहां जाएंगे? वे तो पद्खष्ड के 
अधिषति हैं! महारंभी महा-परिप्रही हैं। 
अगवान ने फरमाया--“सुनार ! भरत मोक्ष में जायेगा....क्योंकि यह जल्पा- 
रंभी और अल्पपरिग्रही है। तुम महारंभी और महा परिग्रही हो ४” यह सुनते हीः 
सुनार अवाक्‌ रह गया। आकृति बदल गईं। मन ही मन सोचने लगा--यह तो 
भगवान्‌ का साक्षात्‌ पक्षपात है। 
भरतजी सुनार की बाह्य आकृति से उसके भाव ताड़ गये । उसे राजमहलों में 
बुलाकर कहा--पह कटोरा तेल से लवालव भरा है। इसे अपनी हथेली पर रख 
सारे शहर में चक्कर लगा किन्तु ध्यान रहे एक बूंद भी गदि नीचे गिर गई तो 
तुम्हारे पीछे-पीछे चलने वाले आरक्षक उसी समय तुम्हारी गदेन उड़ा देंगे। सुनार 
घबड़ा गया, सोचा--आज तो बिना मौत के मरना पड़ेगा। किन्तु अत्रवर्ती के 
आदेश का पालन आवश्यक था। इच्छा न होते हुए भी आज्ञा माननी पड़ती है । 
कटोरा लेकर सुनार चला। पीछे-पीछे आरक्षक हो गये | शहर के समस्त बाजारों 
में तथा समग्र गलियों में घूमकर वह सुनार भरतजी के समक्ष उपस्थित हुआ 
भरत जी ने पूछा--“सारे शहर में घूम आया ?” 
सुनार-- “हां आपके आदेश का पालन तो करना ही पड़ता है।” 
भरतजी-- क्या इस कटोरे से तनिक भी तेल नीचे गिरा ?” 
सुनार--/गिरे कैसे ? काल तो मेरे पीछे-पीछे चल रहा था ।” 
भरतजी--“अच्छा बताओ तो सही नगर के बाजार में क्या-क्या देखा ?” 
सुनार--“मैंने कुछ भी नहीं देखा। देखूं भी कैसे, मेरी दृष्टि तो उस कटोरे 
पर टिकी हुई थी ! मन में मृत्यु का भय था ।” 
भरतजी--/इसका मतलब समझे या नहीं ?” 
सुनार--“मैं तो कुछ भी नहीं समझा, आपने यह क्या खेल रचा ?” 
भरतजी--'सुनार ! मैंने तुझे समझाने के लिए यह प्रयोग किया है, मेरे 
हृदयस्थ विचारों को ध्यान से सुन--- 
मैं संसार के समस्त सुख, ऐश्वर्य को एक बाजार समझता हूं। मैं यहां निवास 
करता हुआ भी कटोरे की तरह केवल आत्मा का ही ख्याल रखता हूं। राज्य 
सम्पदा पर मुझे तनिक भी आसक्त नहीं है । मेरी दृष्टि में ये सब बन्धन हैं। मुझे 
पल-पल परलोक का भय है। मैं प्रतिदिन यह चिन्तन करता रहता हूं कि इस संसार 
से कब छुटकारा मिले। इसलिए मैं अल्प-परिश्रही हूं। तुम्हारे पास सम्पत्ति थोड़ी 
है--फिर भी तुम्हारे मन में अनस्त आशाएं हैं। रात्त-दिन तुम हाय पैसा, हाय 
पैसा, हाय पैसा करते रहते हो, इसलिए महा-परिग्रही हो ।” भरतेश्वर की करत 
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अक्ष रण: शुवार की समश में आ गई ६ 
आसक्ति और अनालक्त में बड़ा अस्तर है। अनासकत जवस्था परस शारित 
का मार्ग है। आसकत अवस्था पतन का द्वार है, अतः किसी भी क्षेत्र में आसमित 
नहीं रखनी चाहिए । 
सुनार सम आसक्षित से, करो न कोई कास। 
अनासकबित भरतेश सम, रखनी है अविराम ॥ 


आदत से लाचार 


एक गांव में एक कक काकी रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। 
एक दूसरे को लड़ाने में वह बहुत होशियार थी। गांव में उसके कारण से काफी 
अशान्ति रहती थी। एक दिन उस गांव में साधु सन्‍्तों का आयमन हुआ। उसके 
व्याख्यान में अच्छी-अच्छी शिक्षाएं लोगों को मिलती थी। 

एक दिन कुछ बहिनों ने महाराज से निवेदन करते हुए कड्डा--“महाराज ! 
इस गांव में एक कंकु काकी है। वह एक दूसरे को आपस में लड़ाने में बड़ी निपुण 
है। उसे कुछ शिक्षा फरमाइये ।” 

एक दिन अकस्मात्‌ कंरु काकी संतों के स्थान पर आ गई। सुनि ने उसे काफी 
समझाया । कंक्‌ ने कहा-- महाराज ! दिन में एक बार से अधिक झगड़ा न करने 
का नियम दिला दो ।” मुनि ने उसे शिक्षा देते हुए कहा - “बहिन ! ऐसे जघन्य 
कार्य से तेरी गति बिगड़ जायेगी अत: तनिक भी छूट मत करो ।”” किन्तु वह कहां 
मानने वाली थी ? वह घर गई। उसने सोचा--आज से अधिक आग तो लगानी 
नहीं है। एक ही ऐसी लगाऊं कि सारा गांव जल जाए। वहू एक ब्राह्मण की 
बुकान पर गई। उससे मीठी-मीठी बातें बनाती हुई बोली--“बेटा ! तेरा शरीर 
इतना कमजोर क्‍यों है ?' 

ब्राह्मण बोला--“माताजी ! मेरी प्रकृति ही ऐसी है।'' 

कंकू बोली-- बेटा ! तेरीं स्त्री डायन है। तुझे जब नींद आ जाती है तब 
यह निरंतर तुझे खाती है, इससे तेरा शरीर दुबंल रहता है। यदि मैं झूठ कहती हूं 
सो आज इसकी परीक्षा कर लेना ।” 

ब्राह्मण बोला-- अच्छा, आज मैं स्त्री की परीक्षा करूंचा ।” 

इधर कंक्‌ ब्राह्मण के धर आई। ब्राह्मणी से मौठी-मौठी बातें बनाती हुई 
बोली - “बेटी । तेरे पति की जाति क्या है ?” 
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ब्राह्मणी बोली--“'माता जी ! मैं ब्राह्मणी हूं तो मेरे पति ब्राह्मण ही हैं।' 
कंकु बोली---“भोली तुझे पता ही नहीं तेरा पति ब्राह्मण नहीं खारवाल है। आज 
रात उसकी पीठ चाट कर-- परीक्षा करना, नमक जैसा कड़वा लगेगा।” इस 
तरह उसके दिल में भी बात जमाकर कंकु अपने घर चली गई । 

ब्राह्मण दुकान से घर आया। खाना खाकर कपटनिद्रा में सो गया। ब्राह्मणी 
भी परीक्षा करने को तैयार हुई। थोड़ा सा कपड़ा हटाकर श्राह्मण की पीठ चादने 
लगी । मुंह कड़वा हो गया । ब्राह्मण उठा और ब्राह्मणी को पीटता हुआ बोला-- 
“हायन ! रोजाना खाती है। इससे मेरा शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा 
है।' ब्राह्मणी भी सपिणी की भांति फुफकार करती हुई बोली--“अरे खारवाल ! 
तूने मुझे भ्रष्ट कर दिया।” इस तरह दोनों के आपस में भयंकर चिनगारियां 
उछलने लगीं। इधर बाहर बैठी कंकू काकी ने सोचा--मैंने जो चिनगारी लगाई 
थी, वह अच्छी तरह से भड़क उठी । कंकु की खुशी का पार नहीं रहा ओर वह 
जोर-जोर से नाचने लगी । उस कोलाहल से पड़ोसियों की भी नींद टूट गई। सब 
दौड़े-दौड़े आए और दोनों को समझाने लगे। आखिर झगड़े के कारण का पता 
लगते ही कंक्‌ काकी को दुत्कारने लगे । 

आबिर ब्राह्मण-बाह्रणी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न कोई डायन है और न 
कोई खारवाल । यह सब कंक्‌ का ही प्रताप है। दोनों का झगड़ा शान्त हो गया । 

जो व्यक्ति आदत से लाचार होता है वह एक को कुछ कह देता है तो दूसरे 
को कुछ कह देता है। परस्पर झगड़े कराने में ही वह अपना महत्त्व समझता है 
किन्तु कलह करना मन-मुटाव करना बहुत बड़ा पाप है। विवेकशील मानव को 
इससे बचते रहना चाहिए । 


कलह कराने में कई, होते अति होशियार। 
किन्तु उन्हें मिलता नहीं, कभी मान सत्कार॥ 


संसार से ग्लानि 


याज्वल्क्य नाम के एक ऋषि थे । उनके दो पत्नियां थीं । मैन्रेयी और 
कात्यायिनी। ऋषि बड़े आध्यात्मिक व गहरे चिन्तक थे। एक दिन उनके मस्तिष्क 
में बिन्तन चला-अश्ष मुझे इस प्रवृत्तियय जीवन से निवृत्ति ले लेती चाहिए । 
उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा---“मैं अब सन्‍्यास लेना चाहता हैं। इस संसार में 
मुझे स्लानि उत्पन्न हो गईं है। जीवन का कुछ भी विश्वास नहीं है। मैं प्रवृत्ति के 
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मार्य को छोड़ निवृत्ति के मार्म को लपनाना बहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं मेरी 
सम्पत्ति तुम्हें बांटफर फ़िर संयम-पथ को स्वीकार करना भाहूंगा।” मैजेयी कुछ 
बुदिमती थी उसने कहा-- 'स्वामिन ! आप जिस सम्पत्ति को छोड़ निवुत्ति लेना 
चाहते हैं और हमें देते हैं, क्या वह सम्पत्ति मुझे सच्छा सुख देगी ? कया वह जन्म- 
मरण के दावानल को शास्त करेगी ?” याझ्वल्क्य ने कहा---“ मैत्ेबी ! उस सम्पत्ति 
से आध्यात्मिक सुख तो नही मिलेगा, किन्तु भौतिक सुखानुभूति अवश्य होगी ।” 

मैत्रेयी ने कहा--'स्वामिन्‌ ! जिसे आप हेय समझते हैं दुःख का कारण मानते 
हैं, वह सम्पत्ति आप हमें दे रहे हैं क्या--यही आपका महत्त्व है ? मुझे ऐसी भौतिक 
सम्पत्ति की चाह नही है। यह समस्त सम्पत्ति आप मेरी बहिन कात्याबिनी को दे 
दें। कृपया मुझे तो आप ऐसी आत्म-शक्ति दें, जिससे मुझे सही सुखासुभूति हो 
सके ।” 

आखिर याज्वल्क्य ने मैत्रेयी को आध्यात्मिक मार्ग बताते हुए संयम में रमण 
करने की प्रेरणा दी और कहा-- “तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशंसनीय एवं दूसरों 
के लिए अनुकरणीय भी हैं।” 

जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकांक्षी है, उन्हें संसार से बिरक्त रहना 
चाहिए और संयम सरोवर में स्नान कर आन्तरिक पाप को धोने का प्रथत्त करना 
चाहिए जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके । 


आध्यात्मिक सुख इृच्छुकों जग से रहो विरक्त। 
“मुनि कन्हैया” नित रहो, संयम में अनुरक्त ॥ 


विचारों का प्रभाव 


एक बार हिन्द के ब्रादशाह ने सोचा--हम क्यों जीते हैं? जीत के बादशाह 
की तरह हम भी दीघ॑जीनी क्यों नहीं होते ? इसफा क्या कारण है ? आखिर शंका 
का समाधान पाने के लिए एक दिन हिन्द के बादशाह ने चीन के बादशाह को 
लिखा कि हमारा जीवन तो बहुत छोटा होता है, किन्तु आप बड़ें दीर्षजीवी होते 
हैं, इसका क्या कारण है ? बादशाह ने यह पत्र लिखकर मंत्री को ५०० नौजवानों 
सहित चीन के बादशाह के पास भेजा और कहा -- “तुम इस पत्र का जवाब लेंकर 
जाना । अगर जबाब लिए बिना ही आ गये, तो तुम्हें प्राण दण्ड दिया जायेगा ।” 

मन्‍्त्री पत्र लेंकर चीन पहुंचा। उसने बह स्वर्ण पेटी बादशाह को दे दी, जिसमें 
यह पत्र अन्‍य किया हुआ था। चीन के बादशाह ते पत्र को पढ़ा और हिन्द से आने 


७२ | बाल कहातियां 


बाले ५०० नौजवानों का हादिक स्वागत-सत्कार किया । उन सब की सेवाओं कूछ 
आदमी भी नियुक्त कर दिये गये। पांच-सात दिन बाद भस्त्री बादशाह के पास 
यया और बोला-- “महाराज ! अब तो पत्र का जवाब दीजिए ।” 

बादशाह ने कहा--“भाई ! अभी तो तुम आये हो कुछ दिन ठहरो और यहां 
की संस्कृति को देखो, तुम्हें उत्तर भी मिल जायेगा ।” 

मन्‍्त्री कुछ दिन और ठुहरकर बादशाह से बोला--“आप अपना उत्तर दे 
दीजिए। यहां आए बहुत दिन हो गये। यहां की संस्कृति का भी अध्ययन कर 
लिया है ।” 

बादशाह---“भाई ! जिस मकान में ठहरे हो, उसके सामने बाला वट-बृक्ष जब 
जलकर खाक हो जायेगा तब तुम्हें मैं अपना जबाब दूंगा ।” 

मन्त्री बहुत बड़े असमंजस में पड़ गया। ५०० वर्ष पुराना वह वुक्ष कब 
जलेगा और कब हम अपने घर जायेंगे । मन्‍्त्री को अब घर जाने की कोई उम्मीद 
नहीं रही । बह अपने ५०० साथियों के पास आया और बोला--“यह बट वृक्ष 
जब जल जायेगा, तब बादशाह का उत्तर मिलेगा । अब तो घर जाने की कोई भी 
आशा नही है। सब यहीं मर-खप जायेंगे। मन्त्री तथा उसके साथियों के मस्तिष्क 
में सोते-जागते, उठते-बैठते निरन्तर यही विचार रहता कि यह वट वृक्ष कब जले 
और कब हम अपने घर वापस जाएं । इस प्रकार निम्न विचारों व क्षुद्र भावना से 
वह बट-वृक्ष सिफफ दो ही महीनों में जलकर खाक हो गया। मन्त्री को आश्चर्य हुआ 
पर उन्हें खुशी भी हुई कि अब हम घर पहुंच जायेंगे। मन्त्री बादशाह के पास गया 
और बोला---“आपके कहे अनुसार वह वट-वृक्ष जलकर खाक हो गया है, अब हम 
अपने घर को रवाना हो रहे हैं, अत: अपना जबाब आप हमें दे दीजिए ।” 

बादशाह ने कहा-- “भाई ! तुम्हारे पत्र का जबाब तो तुम्हें मिल गया ? फिर 
मैं क्‍या कहूं ?” 

मल्त्री ने साश्चर्य पूछा--“महाराज ! जबाब कंसे मिल गया ? अभी तक तो 
आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया ।” बादशाह ने कहा --जिस प्रकार तुमने ५०० 
वर्ष पुराने वट-वृक्ष को भी “कब जले-कब जले” के अनिष्ट विचारों से दो महीने 
की अत्प-अवधि में ही जलाकर खाक कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे राजा भी 
प्रजा से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए प्रजा उन्हें अशान्ति की नजर से देखती है भर 
बादशाह के प्रति उतके विचार भी अच्छे नहीं रहते हैं, इसी कारण हिन्द के बाद- 
४ अक होते हैं। मेरी प्रजा मुझे चाहती है, प्रेम भरी नजरों से देखती है, 

प्रति उनके विचार भी अच्छे , इसी कारण यहां के बादशाह दीघंजीबी 

होते हैं। सम्बे सम की फिल्मी शा र कह हा हे हे ऐ 


मन्‍्त्री ने हिन्द में जाकर अपने बादशाह को समग्र विचारों से बवनत किया । 


अमर्वा झूठ का / ७३ 


हिन्द के बादशाह पर इन समाचारों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पढ़ा । सहला उनके 
मुख से ये शब्द निकले---“'हरेक को शुद्ध विधार रखने दाहिए।” 
बिचारों में अपरिमित शक्ति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे 
बैसा ही फल मिलता है। निम्न विचारों से छास और उच्च विधारों से विकास । 
अतः सबको विचारों की मलिनता कौ त्मायकर पवित्र चित्र रखने चाहिए। 
अवनति का कारण सही, दिल के जुरे विभार। 
उन्नति का सन्‍्मार्य है, पावन उच्च विचार ॥ 


जमाना झूठ का 


सुन्दरपुर शहर में वीरसेन नाम का राजा रहता था। राजा बड़ा धर्मतिष्ठ एवं 
नीतिजश होने के साथ-साथ व्यवहारकुशल भी था। एक दिन राजा राज्यप्तभा में 
अनेकों विद्वानों के सामने नृप ने प्रश्न किया---“संसार में सबसे बड़ा क्या है ? 
किसी ने कहा--“अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सर्वोत्कृष्ट है।'' किसी ने 'ब्रह्मचय 
तो किसी ने 'सन्तोष' को बड़ा बतलाया । इस तरह सभी विद्वानों ने अपनी-अपनी 
बुद्धि के अनुसार अलग-अलग उत्तर दिवे। अन्त में राजा बोला--“ दुनिया में 
सबसे बड़ा है सत्य । इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता ।” 

इतने में एक वेश्या खड़ी होकर बोली--“राजनू ! सत्य का स्रमय नहीं है 4 
जमाना झूठ का है। झूठ सबको मीठा लगता है और सत्य कड़वा है। सत्म के पूंछ 
भी नहीं है ओर झूठ के मूंछें बन रही है।'' राजा बोला--- सत्य के बिना कोई भी 
काम नहीं चल सकता, अतः जमाना झूठ का नहीं, सत्म का है।” परस्पर गाद- 
विवाद बढ़ने से राजा ने वेश्या से कहा---“इसका प्रमाण देकर बताना कि जमाना 
झूठ का है शी 

सभा विसजित हुई। वेश्या मीराबाई के सदुश सफेद कपड़े पहन कर परदेश के 
लिए रबाना हो गई। खुले केश भी पीछे लटका खिये। ग़ले सें तुससी की माला थ॑ 
हाथ में तम्बूरा लें उसने अपनी एक नई भजन मष्डली बना सी। यांत-गांव में 

' मधुर-मधुर भजनों द्वारा लोगों को आकर्षित करने लगी। आखिर फिरते-फिरते 

उसी सुन्दरपुर में आई और पुर के बाहर अपने डेरे डाले । जो भी वहां जाते, उन 
सब को यह भक्तित भरे भजन सुनाती और श्रींकृष्ण के दर्शन कराती । हवा की 
तरह सारे शहर में मीरामाई की बात फैल गई कि मीराबाई मुफ्त में श्रीकृष्ण के 
दशेन कराती है। 
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राजा के कानों में मीराबाई की महिमा गूंजने लगी। राजा भी सुसज्जित 
होकर मीराबाई की सभा में आ पहुंचा। मीराबाई ने तरह-तरह के भजन सुनाकर 
राजा के दिल को मोहित कर लिया। उसे तम्बू में ले जाकर मीराबाई बोली--- 
“राजन्‌ ! जिनके असली माता-पिता हैं उन सबको तो श्रीकृष्ण के दर्शन होंगे, 
वरना वंशीधर के बदले जूता नजर आयेगा।” राजा ने ऊपर नजर टिका कर 
कहा--“घन्य हो मीराबाई आपके काम को ! मुझे तो आपकी कूपा से विष्णु के 
दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि राजा के हृदय में यह भण था कि सच बोलने से यह मुझे 
वर्णशंकर बना देगी। इस भय से झूठ का सहारा लेना ही पड़ा। आखिर वहां से 
छूटकारा पाकर राजमहलों में आया और सोचने लगा --दर्शन कहां था, सब नें 
धोखा खाया। अगर कोई जूता कह देता तो मीराबाई उसको “वर्णशंकर' घोषित 
कर देती । इस भय से कोई भी भेद को खोल नहीं सका। इधर मीरा अपनी सब 
भाया को समेट कर वेश्या के कपड़े पहन कर राजमहल में चली आई । 

राजा--बैश्या | आज तो बहुत दिनों से आई ?” 

वेश्या--“हवा बदलनें गई हुई थी। कल ही वापस आई हूं।” 

राजा-- “हम तो कल सत्संग में गये थे, प्रभु के भी दर्शन किये ।” 

वेश्या--“आपने श्रीकृष्ण के दर्शन किये क्या ?” 

राजा---हां तम्बू में दशन किये थे। विष्णु गरुड़ पर सवार थे, साथ में लक्ष्मी 
भी विराज रही थीं। हाथ में उनके सुदर्शत चक्र था ।” 

वेश्या कड़ककर बोली---““राजन्‌ ! आपको झूठ बोलते तनिक भी संकोच 
नहीं होता ? कहां थी मीराबाई ? कहां थे श्रीकृष्ण के दर्शन ? तम्बू में तो मेरा जाल 
था। कृष्ण स्थान पर जूते के दर्शन किये होंगे ।” 

वेश्या की वाणी सुनते ही राजा शभिन्दा होकर अपनी गलती को स्वीकार 
करते हुए बोला-- “वेश्या, जमाना सत्य का नहीं, झूठ का है। अत: सत्य नहीं, 
सबसे बड़ा झूठ है।” 

आज सर्वेत्र झूठ तथा ठगाई का बोलवाला है। वेश्या ने धर्म के नाम पर भी 
बहुत बड़ी ठगाई की। सबको घोखा दिया। पर क्या इससे वेश्या की इज्जत बढ़ 
सकती थी ? कदापि नहीं। मोल उसी का बढ़ेगा जो ठगाई को छोड़कर हृदय को 
स्वच्छ रखेगा, संवंत्र निश्छलता का व्यवहार करेगा। 


अजब जमाना झूठ का, नहीं सत्य साकार। 
धर्म नाम पर धूतंता, पलती हाय ! अपार ॥ 


जब तक श्वास तब तक आश / ७४५ 
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जोधपुर के नरेश जसवन्तसिहजी बड़े नन्‍्यायी राजा हुए हैं। वे किसी को भी 
दुःख देना नहीं चाहते थे । प्रतिक्षण दूसरों का भला करने के लिए जागरूक रहते 
थे। स्वभाव के सरल थे। योगाभ्यास आदि विविध जियाओं में बड़े निषुण थे | 
राजस्थानी भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे। एक दिन उन्होंने सोचा--मेरा यह कुंवर 
आज्ञाकारी है या नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए। कूंवर को बुलाया और 
बोले---“'पुत्र ! मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा ?” 

पुत्र हाथ जोड़कर बोला--“पिताजी ! मैं कभी भी आप की आज्ञा का 
उल्लंघन नहीं करूंगा | कृपया कार्य फरमाइये ।” 

राजा---'क्या आदेश का अक्ष रशः पालन करेगा ?” 

पुञ्र---मैं दृढ़ निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि रंच मात्र भी इधर 
से उधर नहीं होऊंगा ।” 

राजा--“'पुत्र ! जिस दिन मेरा देहावसान हो जाए, उस दिन जो कपड़े और 
आभूषण सेरे तन पर पहिने हुए हों उन सब को उतारना मत, बदला-बदली भी 
मत करना। जैसा का तैसा ही मुझे चिता पर अर्थात्‌ उन कपड़ों व आधभूषणों 
सहित मुझे जला देना । किसी की भी मत सुनना ।” पुत्र--“पिताजी । इस आदेश 
का ध्यान रखूंगा। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा । तनिक भी अन्तर नहीं होने 
दूंगा। 

राजा जी को श्वास चढ़ाना आता ही था। कुछ ही गहीनों बाद अच्छे-अच्छे 
बहुमूल्य कपड़े तथा आभुषण पहिलकर नृप ने पुत्र को बुलाबा और कहा--“पुत्र ! 
जाज तो शरीर में काफी बेचैनी है। पेट में भी काफी दर्द है ओर सिर पीड़ा से 
फूट रहा है। कोई भी वस्तु स्वादिष्ट नहीं लगती है। न जाने किस भयंकर रोग ने 
घेरा डाल दिया है।” यों बातें करते-करते महाराज जसवन्तसिह ने श्वास चढ़ा 
लिया और धरती पर लम्बे लेट गये। आंखें फाड़ लीं। मुख पर झाग चढ़ गये। 
नाड़ी भी हाथ में नहीं आने से कुंवर को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि दरबार तो 
स्वर्सलोक में पहुंच गये। मनन्‍्त्री निकट ही बैठा था। कुंबर ने मत्त्री से कहा-- 
“सल्त्ीवर ! कुछ समय पूर्व पिताजी ने कहा भा--कपड़ों तथा आधृषणों को 
उतारना भत । उनके सहित ही जला देना, किन्तु अब दरबार तो रहे नहीं, मिट्टी 
हो गई। यदि ये वस्ज आभूषण आदि नहीं छोलेंग्रे, तो इतता वैभव व्यर्थ जल 
जायेगा। अतः मेरी इच्छा है कि इन सबको उतार बदले में दूसरे पहिना दिये 
जाएं। जिससे अधिक नुकसान न हो। यह सब बातें दरबार सुन ही रहे थे + 
अचानक निद्रा से आदमी उठता है वैसे ही दरबार उठे और आंखें खोलीं। उसी 
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समय संसार के स्वरूप के विषय में उन्होंने एक दोहा कहा--- 
खाया सो तो थो दिया, दीघां चाल्या सत्य । 
जसबन्त, धर पोढावियां, माल विराणे हृत्य ॥ 


जब तक श्वास है तब तक आश है। श्वास निकल जाने के बाद कोई भी किसी 
को नहीं पूछता है। दरबार को यह विश्वास नहीं था कि मेरा पुत्र इस प्रकार बदल 
जायेगा, अत: इस स्वार्थ-भरे संसार में धर्म के सिवाय कोई किसी का नहीं है। 
दौड़-दौड़ सब आ रहे, जब तक तन में श्वास । 
निकल जायेगा श्वास जब, (तब) कोई न आए पास ॥ 


लज्जा 


मोहनी और सोहनी नाम की दो स्त्रियां थीं। मोहनी सदाचारिणी, लज्जावती 
एवं पतिब्रता स्त्री थी। शहर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। सोहनी बड़ी दुरा- 
चारिणी एवं कर्कश स्वभाववाली थी। वह मोहनी की निरन्तर निन्‍्दा करती थी। 
आस-पास की स्त्रियों को भड़काती रहती थी कि मोहनी अच्छी स्त्री नहीं है। 
किसी को भी इसकी संगति नहीं करनी चाहिए। एक दिन मोहनी और सोहनी में 
परस्पर झड़प हो गई। मोहनी ने कहा--''सोहनी ! बिना मतलब मेरी निन्‍दा क्यों 
करती हो ? तेरे-मेरे क्या लेना-देना है ?” 

इतना सुनते ही सोहनी भड़क उठी । अनर्गल शब्दों से उसको दुत्कारने लगी । 
आखिर घर गई। सोचने लगी--सोहनी पर ऐसा कलंक लगाऊं, जिससे उसकी 
इज्जत और आबरू मिट्टी में मिल जाये। दूसरों को बुरा करने के लिये मानव 
अपना नुकसान भी सह लेता है। उसने आव देखा न ताव, शीघ्र अपने पुत्र को 
मार उसके शव को मोहनी के मकान के पास कुंए में फेंक आई और बिलाप करती 
हुई पुत्र को खोजने लगी “हाय ! न जाने मेरा वत्स कहां भावव हो गया ।” दूसरे 
लोग भी उसको हूंढ़ने लगे। आखिर उसी कुएं के पास पहुंचे। उसमें बच्चे की 
लाश निकल आईं। सोहनी तमक कर मरजने लगी--"“हाय ! इस मोहनी ने मेरे 
बच्चे को भार दिया । पापिनी ! धिक्कार है तेरे वंश को ।” दोनों में परस्पर भयंकर 
झगड़ा हुआ । दोनों बादशाह के पास पहुंचीं। बादशाह ने सारी बात सुनी । उससे 
फैसला नहीं हुआ । बादशाह का वजीर बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा--जहां- 
पनाह ! इस मामले में कानून की किताब कामयाब नहीं हो सकती । कौन झूठी हैं, 
कौन सच्ची है, इसकी जांच मैं करूंगा । आप फिक्र न कीजिए 


वाची के पहिकाद | ७७ 


बजीर दोनों स्त्रियों को अपने चर से बयालखौर पहले मोहनी से कहा-- 
“कुड्ारे खिलाफ मह आरोप है कि तुमने घड़के को मारा है। तुम कहती हो, केंदे 
नहीं मारा। इस बाल का विश्यास करना है तो संत्री होकर आ जामो।'' यह 
सुनते ही वह चौंकी और भृकूटी चढ़ाकर योली--बजीर | ऐसी यात करने सी 
कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैमार हूं, किस्तु अपनी 
लज्जा नही छोड़ सकती ।” वजीर समझ गया, यह सल्छी सती है। इसके बाव 
बजीर ने सोहनी को बुलाकर कहा--“तुम मेरे सामने कपड़े खोल दो तो मैं 
समझूगा कि तुम सच्ची हो ।” 

वह कुलटा अपने कपड़े खोलने लगी । वजीर ने शीघ्र उसको रोक दिया और 
जल्लाद को बुलाकर कहा -- “'इस स्त्री को बेतों से मारो ।” 

जल्लाद उसको जोर-जोर से पीटने लगे । वह चिल्लाई, प्रार्थना करने लगी । 
“मुझे मत मारो, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी ।' 

जल्लाद ने पूछा--“सही-सही बता लड़के को किसने मारा है।” कद्राबत 
है--मार के आगे भूत भी भागते हैं।' वह जोर से बोल पड़ी--“बच्ले का वध 
करते वाली मैं ही हूं।' 

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश किया और कहा+--* 
लड़के को मारने वाली उसी की मां है। 

सारा वातावरण बदल गया। सच्चरित्र मोहनी के सर पर मढ़ा कलंक मिद 
गया। सर्वत्र उसकी महिमा फैल गई। बादशाह भी उसकी प्रशंसा करने लगा और 
कुलटा सोहनी को फांसी की सजा सुनाकर कहा--“ऐसी स्त्रियों का मुखाबलोकन 
भी सुखद नही है।”” 

लज्जा एक बहुत बड़ा गुण है। लज्जा के प्रताप से ही इस बहिन की रक्षा 
हुई। लज्जावान ही घामिक बन सकता है। अतः हर एक को लज्जा, दया आदि 
सदगुणों से अनुराग रखना चाहिए। 

लज्जा चुथ आवास है, लज्जा नया प्रकाश। 
बहिन मोहनी का जमा, लोगों में विश्वास ॥ 


वाणी से पहिचान 


एक अच्धा था, किन्तु उसके हुदय में इतना प्रकाश था कि वह सारे शहर में 
चगकर लगा लेता था। और परीक्षक भी सच्या था। हर एक की वाणी से हर 
एक को पहिचान लेता था कि अमुक इज्जत वाला है और अजुक नीच है। 


'७८ / बाल कहानियां 


एक दिन उस गांव के ठाक्र साहब कहीं पर जीत के नगारे बजाकर अपने 
आंव में प्रवेश कर रहे थे । उनके आये-आगगे उसके नौकर (गोले) धोड़ों पर चल 
रहे थे। मार्ग में वह अन्धा मिल गया। नौकरों ने अर्धे से कहा---"अन्धिया भाई 
राम-राम (” अन्धा भी जोर से बोल पड़ा-- "हां, मोलणियां भाई राम-राम । 
थीछे से ठाक्र साहब पधार रहे थे। वे भी जोर से बोले-- “सूरदास भाई ! राम- 
राम, सुरदास भाई ! राम-राम । 

अच्धा भी विवेक पूर्वक बोला -- “हां ठाकुर साहब राम-राम ! ठाकुर साहब 
राम-राम !” यह दृश्य देखकर लोगों के दिलों में आश्चर्य का पार न रहा। लोगों 
ने अच्धे से पूछा--“भाई ! तू इस निर्णय पर कैसे पहुंचा कि ये गोले हैं और ये 
डाकुर साहब हैं ?” 

अन्धे ने अपनी मधुर भाषा में उत्त र देते हुए कहा---'भाइयो ! डिया फ्ुट्या 
पर हिया नहीं फुट्या” अर्थात्‌ मेरी ऊपर की आंखें जरूर गईं, किन्तु हृदय की 
आंखें अभी तक विद्यमान हैं। ऊपर से अंधेरा है, किन्तु हृदय में प्रकाश है। मैंने 
उनकी वाणी से उनको पहिचान लिया कि ये गोले हैं, ये ठाकुर साहब हैं क्योंकि 
तुच्छ आदमी तुच्छ बोली बोला करते हैं और बड़े आदमी बड़ी बोली बोला करते 
ह'ं | 

हर एक को ऊंची बोली बोलना चाहिए। “बचने का दरिद्रता' बचन में 
दरिद्रता क्यों ? क्योंकि वाणी से इन्सान की पहचान हो जाती है कि अमुक व्यक्ति 
कितना गहरा है और अमुक कितना छिछला है अर्थात्‌ अमुक तुच्छ है, अमुक 
महान्‌ है! 

हो जाती इन्सान की, वाणी से पहिचान । 
'सूरदास' को हो गया, दोनों जन का ज्ञान ॥ 


पचास हजार का त्याग 


एक दक्ष वकील था। वह झूठे को सच्छा और सच्चे को झूठा करने में बड़ा 
निपुण था। बड़े-बड़े वकील उसके पास सलाह लेने आते थे। सर्वेत्र उसकी प्रतिष्ठा 
थी। एक दिन की बात है। बकील साहब भोजन कर रहे थे। इतने में उनका एक 
मुवक्किल आया और उसने पचास हजार के नोट वकील साहब के सामने रख 
दिये टके साहब ने गयं प्रकट करते हुए अपनी अर्धाँगिनी से कहा--“प्रिये ! 
देखी मेरी चतुरता, धड़ाघड़ रुपये आ रहे हैं।” यह सुनते ही स्त्री की आंखों से 
पानी बहने लग गया। 


पास हजार का त्याभ / ७६ 


वकील ने कहा--- 'प्रिये | रक्त क्‍यों कर रही हो अपने बर में किस बात 
न्‍की कमी है ? अच्छी से अच्छी कमाई हो रही है। सत्र मेरा मान है। सभी कार्यों 
में मुझे अवाध्य सफलता मिलती है। फिर भी रोतो हो ?” वकील की पतली ने 
कहा-- प्राणाधार ! मैं आपके कृत्य को देखकर रो रही हूं।” , 

वकील---/ प्रिये। मैंते कौन सा ऐसा बुरा काम किया है ?” 

पत्नी - “प्राणेश ! मुझे दुःख इस बात का है कि आप झूठे को सज्या बनाते 
हैं और सच्चे को झूठा | क्‍या यह अकृत्य नहीं है ? भाप प्रास हजार रुपए देख- 
कर खूश हो रहे हैं लेकिन जिसको एक लाख घर से देने पढ़े, कृपया उससे पूछिए्‌ 
कि वह कितना दुःखी है। पतिदेव ! इस प्रकार के पैसे कमाकर आप आनन्द मना 
रहे हैं। क्या यह मानवता है ? तनिक गहराई से चिन्तन करें। वकील ---“'प्रिये | 
तुम्हारा कहना एक दृष्टि से ठीक है पर करें क्‍या ? हमारा व्यापार ही ऐसा है। 
झूठ को सच न करें तो काम ठप्प हो जाए।” 

पत्नी--“पतिदेव ! आप सत्य को असत्य बनाते हैं। इसके बदले सत्य को 
सत्य बनाने की वकालत क्यों नहीं करते ? यदि आप प्रामाणिकता से काम करेंगे, 
तो क्‍या घर का काम नहीं चलेगा। मैं चाहती हूं कि आप मह शपथ ग्रहण करें कि 
अविष्य में कोई भी झूठा मुकदमा नहीं लेंगे। आपको कदम-कदम पर सफलता 
अवश्य ही मिलती रहेगी। 

पत्नी की न्‍्यायनिष्ठा देखकर वकील साहब के विचारों में परिवर्तन आा 
गया। उन्होंने अपने मुवक्किल से कहा--“आप ये रुपये ले जाइये और किसी 
अकार प्रतिवादी को समझाइए । अब मैं झूठे मुकदमों से दूर रहना चाहता हूं।' 

मुवक्किल भी यह सब देखकर दंग रह गया। और पुनः-पुनः वकील साहब 
की पत्नी की प्रशंसा करने लगा कि ऐसी सत्यनिष्ठा स्त्री ही संसार का कल्याण 
करेगी, जिसने पचास हजार का त्याग कर दिया। 

प्रत्येक व्यक्ति को सत्य न्याय पर अटल रहना चाहिए। घन के आगे भी जो 
न्‍्यायमार्ग को नहीं छोड़ता है वही इस विश्व में प्रतिष्ठावात बन सकता है। 

घन आगे झुकते नहीं, करते न्याय महान्‌। 
“मुनि कन्हैया” मनुज वे, बनें प्रतिष्ठावान॥ 


थ० / काश फाहाभिप 
मन का अनियंत्रण 


ऐक राजा था। उसको आम खाने का बड़ा शौक था। अधिक आन खाने से 
उसके भयंकर, असाध्य रोग पैदा हो गया। वैश्ञों ढ्वारा इलाज प्रारम्भ हुआ। कोई 
भी औषधि लाभदायक नहीं होने से आखिर वैद्यों ने कहां - “आपको कभी आम 
नहीं थाने चाहिए आपके लिए आम जहर है। आम छोड़ने पर ही हमारा उपचार 
सफल हो सकेगा। आप पूर्ण स्वस्थ बन जायेगे ।” रूछ ही दिलों में राजा जी स्वस्थ 
ही गये । भविष्य के लिये भी वैचों ने यही सलाह दी--/“यदि आपको जीवन प्रिय 
है, तो आप निरन्तर आम से बचते रहें। कभी भी आप पर रोग आक्रमण नहीं 
करेगा ।” 

राजा ने सोचा--यदि देश में आम के वृक्ष रहेंगे, तो बार-बार मैरी नजर में 
आएंगे और मन ललचाये बिना नहीं रहेगा। इससे तो अच्छा यही है कि देश में 
जितमे भी आम के वृक्ष हैं उन सबको कटवा दिया जाये। बस, न रहे बांस, न 
बजेगी बांसुरी । आम देखने को ही नहीं मिलेगा तो खाऊंगा क्या ? 

सारे देश में राजा का आदेश प्रसारित होते ही आम का एक भी वृक्ष न रहा। 
आनरद से राज करने लग गया। एक दिन अन्य देश से घोड़े आये । राजा और 
मंत्री उन घोड़ों पर सवार हो क्रीडा के लिए चल पड़े। घोड़े अति त्वरितगामी 
होने से शीघ्र ही राजा और मंत्री अपने देश की सीमा को पार कर गये । राजा थक 
गया, अतः घोड़े ठहर गये । 

राजा ने मंत्री से कहा--- वह सामने बाला वुक्ष काफी सघन है! कुछ देर 
उसकी शीतल छाया में विश्वाम लेना सुखद होगा ।” 

मंत्री ने कहा--/वहू तो आम का वृक्ष है, उसकी छापा में भी बेठना आपके 
लिए हानिकारक है।” राजा--“छाथा में बैठने से क्या होता है ? आम खाऊंगा 
नहीं ।” 

दोनों ने उस वृक्ष की शीतल छाया में ही विश्वाम लिया। राजा की नजर उन 
बड़े-बड़े सुगन्धित आमों पर पड़ी । इतने में ही पवन के झोंके से एक आम नीचे 
गिरा। राजा का सन वश में न रहा, जी ललचा गया। राजा खाने को उद्यत हुआ 
मंत्री ने शीक्र हाथ पकड़ते हुए कहा-- “राजन्‌ ! क्‍या आप भूल गये ? आपके 
लिए आम जहर है। मन पर नियंत्रण रखिए 4” 

राजा बोला--“उस बात को बहुत वर्ष हो गये। पूरा न खाकर आम का 
तनिक रसास्वादन करने में अब क्या नुकसान है ?” मंत्री ने काफी समझाया, किन्तु 
राजा कहां मानने वाला था। आम को खा ही लिया। कुछ ही देर बाद रोम का 
प्रकोप हुआ राजा और मंत्री शीघ्र अपने देश में आये। जहर की तरह सारे शरीर 


कनिलेशर / ११ 


में रोग फैलने लगा । कोई भी उपचार लागू नहीं पड़ा। आखिर कय के अभिमंत्रण 
से राजा परलोक का निवासी बन ही गया। 
जो व्यक्ति अपने मन का निग्नह नहीं कर सकते हैं उनको नुए की भांति अपनी 
जीवनलीला समाप्त करनी ही पड़ती है। अतः सुलेक्छुकों के लिये मत का नियंत्रण 
अत्यावश्यक माना गया है । 
मनो अतिग्नह से महिप, पहुंच गया परध्ाम। 
मन पर निम्नह कीजिए, यदि चाहते आराम ॥ 


मंणिंशेखर 


मणिशेखर एक विश्वस्त सेठ का पुंत्र थो। घर में कोई भी कर्मी नहीं थी। 
बाल्यावस्था मे ही कुसंगति के कारण मणिशेखर चोरियां करने लगा। इससे सेठ 
बहुत दुःखी था। समय-समय पर मणिशेखर को शिक्षा देता था। चोरी का दुष्परि- 
णाम बता-बता कर चोरों के प्रति भूणा उत्पन्न करने के लिए काफी प्रयत्नशील 
था। परन्तु उस चिकने भड़े पर क्या असर होंने वाला था ? 

एक दिन उस नगर मे ज्ञानी संतों का आगमन हुआ । हजारों मनुष्य वन्दनाये 
गये। सेठ गया और अपनी ददंभरी कहानी मुनिराज को सुवा दी। अवसर देख- 
कर मुनि ने मणिशेखर से कहा-- भाई ! 'पर-घन घूलि समान परागे के धन को 
धूलि के समान समझो । चोरी करना भयंकर पाप है।” बहुत समझाने पर उसने 
कहा--“महाराज ! मैं आदत से लाचार हूं। चोरी तो करूंगा, किन्तु झूठ नही 
बोलूंगा ।” मुनि से असत्य न बोलने की विचित्र प्रतिज्ञा ग्रहण करने के बाद भी 
मणिशेखर दिन मे तो कारोबार करता और रात को चोरी। प्रतिदिन चोरिया 
होने के कारण सारे शहर में हाहाकार मच गया। लोग जाकर राजा से पुकार 
करने लगे। आखिर एक दिन अद्धंरात्रि को राजा वेष बदलकर समस्त शहर मे 
गश्त लगा रहा था। 

मणिशेखर चोरी करने के लिए चला और मार्ग में आरक्षक मिल गया। 
उसने पूछा--/ तुम कौन हो ? 

मणिशेखर---“मैं चोर हूं। 

आरक्षक-- चोरी कहां करेगा ” 

मणिशेखर---“राजमहलों में ।” 

आरक्षक ते सोचा--यह कोई पामल, शयबी मनुष्य है इधर-उघर भटक 
रहा है, चोर नहीं है। मणिशेखर आगे बढ़ा, उसकी गश्त लगाते हुए नृप से 


मुलाकतत हे गई । 


दर / बॉल कहानियां 


राजा ने पुछा--“कौन हां ?” 

मणिशेखर---“मैं हूं मणिशेखर ।” 

राजा--/किधर जा रहे हो ?” 

मणिशेखर---“चोरी करने के लिए ।” 

राजा--“अच्छा, चोरी कहां करोगे ?” 

मणिशेखर--“राजमहलों में ।” 

राजा ने भी उसे पागल समझकर छोड़ दिया। मणिशेखर राजमहल में गया, 
पहरेदार सोये हुए थे। उसने भंडार के ताजे तोड़ कर एक डिब्बी में से चार रस्नों 
की चोरी की और वहां से धर के लिए चला । मार्ग में फिर वही संरक्षक मिला। 
पूछा--“कौन है तू ?” 

मणिशेकर---(निर्भयतापूर्वक) “मैं चोर हूं।” 

आरक्षक-- कहां गया था ?” 

मणिशेखर-- चोरी करने के लिए ।” 

आरक्षक समझ गया--वही पागल इधर-उधर भटक रहा है। आगे जाते- 
जाते मणिशेखर को वापिस राजा मिल गला। राजा ने वही प्रश्न किया-- कौन 
है! (8 

मणिशेखर---“मैं मणिशेखर हूं ।”' 

राजा---कहां गया था ?” 

मणिशेख२--“राजमहल में ।”” 

राजा ने उसका पता लिख लिया और उसे वही पागल समझ कर छोड़ 
दिया। मणिशेखर अपने घर पहुंचा । राजा अपने महलों में गया। 

सुबह होते ही मंत्री आया। भंडार के ताले टूटे देखकर वह हकक्‍्का-बक्का रह 
गया। आखिर सब कूछ देखने पर पता लगा कि चार रत्नों की चोरी हुई है। 
मंत्री ने सोचा--चोर कोई मूर्ख था, चार रत्न ले गया और तीन रत्नों को छोड़ 
गया । क्‍यों नहीं अवसर का लाभ उठाऊं ? मंत्री की बुद्धि बिगड़ गई। चोरी के 
साथ चोरी | तीन रत्न गायब कर उसने राजा को इत्तला कर दी कि सात रत्नों 
की चोरी हुई है । राजा ने मणिशेखर को बुलाया और पूछा--“क्या राज भंडार 
में चोरी की ?” 

मणिशेखर---“ हां, मैंने चोरी की ।” 

राजा--“अच्छा बताओ, चोरी में कितने रत्न गये ?” 

मणिशेख र ने कहा--“चार रत्न'।! 

मन्‍्त्री ने कहा--“राजन्‌ ! चार की नही, चोरी सात रत्नों की हुई है। घोर 
तो झूठ बोला करते हैं ।” किन्तु राजा को अटल विश्वास हो गया कि मणिशेखर 
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अभी भी झुठ बोलने वाला नहीं है। सन्त्री को शलकारते हुए राजा ने कहा--- 
4जह तो दाल में काला है। बताओ, और रत्त कहां ग्रये ?” आखिर चोर का 
ऋलेजा कञ्वा होता ही है। मंत्री धर-थर कांपने लगा। चेहरे पर उदासी छा 
शई। उसका चिन्ताश्नस्त चेहरा देखकर मणिश्ेखर ने कहा-- इस मस्जी ने चुराएं 
हैं।” मंत्री ने भी हाथ जोड़कर कह दिया---“बात रही है। मैंने सोचा भोरी तो हो 
ही गई है। चार का कहेंगे, वैसे ही सात कह देंगे।” तीनों रत्न राजा के सामने जा 
गये। जो भोर था वह साहुकार मिकला ओर जो सरकार था बहू चोर। मणि- 
जेखर की इस अटल सत्यवादिता पर अति खुश होकर राजा ने उसको अपना मनन्‍्त्री 
अना लिया। चोरी अपने आप फूट गई । 
सत्य के सहारे चोर भी साहुकार हो सकता है। सत्यवादी का सर्वत्र सम्मान 

व स्वागत होता है। हर एक की उन्नति सत्य के आधार पर आधारित रहती है । 
अतः जीवन के हर पहलू में अधिक से अधिक सत्य को सम्मान मिलना चाहिए। 

मणिशेखर वह बोर भी, नृप का बना वजीर | 

“मुनि कन्हैया” सत्य से, खुल जाती तकदीर | 


तीसमा रखाँ 


एक गांव में भोलू ब्राह्मण धा। उसकी पत्नी बातें बनाने में बड़ी होशियार 
थी । हर एक के आगे अपने पति की प्रशंसा करने के लिये दित में तीन-चार घण्टे 
लगाये बिना नहीं रहती थी । भोलू वास्तव में भोला ही था । न तो पढ़ा हुआ था, 
न वह बोली-चाली में दक्ष था। बह छोटे-छोटे गांवों में तेल, गुड़ आदि निरन्तर 
बैचने के लिए जाता था। मार्ग में डाकुओं का अधिक भय रहता था। जिससे वह 
भोलू हरदम अपने पास तलवार रखता था। दूर से वह क्षत्रिय जैसा प्रभावशाली 
लगता था। 

एक दिन वह गांवों में माल-ताल बेचकर अपने गांव आ रहा था। मार्ग में 
अधिक थकान से कहीं सो गया । तींद इतनी गहरी आई कि ढोल बजाने पर भी 
वह निद्रामुक्त नहीं हो सकता था। दरिद्री आलसी तथा बेसहूर होने के कारण 
उसके मुख पर मक्खियां भिन-भिनाने लगीं। आंख खुलते ही उसके क्रोध का पार 
ने रहा । शीघ्र कपड़े को डालकर ३० मक्खियां मार डालीं । भोलू दौड़ा-दौड़ा घर 
जाया और पत्नी से कहने लगा--आज तो तेरे भाग्य सिकन्दर थे | चूंडा अमर 
पहने का कोई योग ही था । अभी-अभी जब मैं आ रहा था तब रास्ते में ३० डाकू 
मिल गये । फिर भी मैं घबराया नहीं । वीरतापूर्वक संग्राम लड़ा। तीसों को मार 
कर विजयपताका फहराता हुआ घर आया हूं । 


दंड / बाल कहानियां 


यह बात सुनते ही उसकी छुशौं का पार नहीं रहा और हाथ जोड़कर बोली-- 
“पतिदेव ! धन्य है आपकी वीरता को । धन्य है आपके जयतार को !” भोलू की 
बीरता सवंत्र प्रसिद्ध हो मई और उसे लोग 'तीसमारखां' के नाम से पुकारने 
लगे। स्थान-स्थान पर उसका स्वायत होने लगा। नृप को भी यह पता लगा कि 
अपने नगर में एक नया वीर 'भोलू ब्राह्मण” प्रकट हुआ है। नृप से उसको राज- 
भवत में बुलाकर काफी इसाम दिया। 

एक बार लड़ाई का मौका आ गया। सुंप ने भीलू को सेनापति बनाकर 
कहा---'जाओ ! अब सेना तुम्हारे साथ है। जीत के नगांड़े बजाकर आना ।” नुप 
का आशीर्वाद लेकर चला । दिल में काफी भय था। राते भर उसे नींद नहीं 
आई---शअ्रब तो मेरी पोल खुलेगी। फिर भी उसने साहस नहीं तोड़ा और दूसरों 
को संत्रस्त करने के लिए वक्ष की डाली तोड़कर अपने कंधों पर रख कर आगे 
बढ़ने लगा । उसका अनुकरण करते हुए सारी सेना ने सारे पेड़ उखाड़-उछाड़ कर 
अपने कंधों पर रख लिये और मूंछों पर ताव लगाते हुए रणस्थल में जा पहुंचे । 

शत्रु की सेना ने सबके कन्धों पर बड़ी-बड़ी डालियां देखकर सोचा ये तो बड़े- 
बड़े पेड़ उखाड़ डालते हैं । यदि हमारे से लड़ेंगे तो हमको ये चुटकी में मार देंगे । 
उसी वक्‍त सारी शत्रु सेना उल्टे पांव रणस्थल से भाग गई । भोलू का काम बन 
गया और नृप को निवेदन करते हुए कहा---/“राजन्‌ / आपकी कृपा से सब काम 
सिद्ध हो गया है। अपनी सेना का बल और शौर्य देखकर शत्रुओं की सेना डरकर 
भाग गई।” भोलू की वीरता पर प्रसन्‍न होकर नूप ने उसको “वीर चक्र' प्रदान 
कर सम्मानित किया । 

भोलू प्रकृति से भद्र होते हुए भी उसकी किस्मत बड़ी तेजस्वी थी। किस्मत 
के सहारे इन्सान को यथेष्ट की उपलब्धि हो सकती है। 

जगती में जिस मनुज की, किस्मत है बलवान । 
भोलू ब्राह्मण की तरह, था सकते सम्मान ॥ 


घन का स्वागत 


धन्ना नाम का एक जाट था। एक दिन उसकी पत्नी धापू ने कहा “पतिदेव ! 
बैठे रहने से धर का फल कैसे निकलेगा ? कृपा करके परदेश् पधारो और क्छ 
कमाई करके लाओ।” जाट ने स्त्री को घर सम्हला दिया और परदेश के लिए 
रवाना हो गया। किसी बड़े शहर में जाकर किसी सेठ के घर नौकर रह यया, 
किन्तु काम का बड़ा आलसी था। सेठ ने चार-पांच महीना रखकर वापस उसको 
छोड़ दिया। पन्द्रह-बीस दिन तक नौकरी के लिए शहर में उसने काफी प्रयास 
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किया। नौकरी नहीं मिलने के कारण वह अपने मांव आ गया। पत्नी ने पूछा-- 
“कितनी कमाई करके लाये हो ?” उसने कहा--'क्या करू ? मेरे कर्म ही ऐसे हैं, 
मैंते काफी दौड़-धूप की, फिर भी कमाई नहीं हुई।” धापू के क्रोक्त का पार नही 
रहा। धनन्‍ना बोला-- “मुझे सूख लय रही है ।' धापू ने रोटी और राबड़ी परोसी । 
पन्ना परदेश मे सेठ के यहां काफी पकवान खाया हुआ था जिससे उसने कहा-- 
“मुझे यह भोजन अच्छा नही लगता है।” धापू को गुस्सा तो चढ़ा हुआ था ही 
उसने उसके सिर पर एक कलछी की मारी । उसके भय से धघन्ना दौड़ा, पीछे-पीछे 
वह भी चली । आगे जाते-जाते वह तो किसी मन्दिर में छिप गया। धापू अपने घद 
आ गई। 

धन्ना देवी की मूर्ति के आगे जाकर सो गया । अधिक थकान के कारण उसके 
गहरी तीद आ गई। रात्रि मे एक दो बजे अचानक दो चोर शहर मे चोरी करके 
वहां देवी को नारियल चढ़ाने के लिए आये । हीरे-पन्‍्नो से भरे हुए थैलों को एक 
तरफ रखकर पत्थर खोजने लगे । अमावस की रात होने के कारण सघन अंधकार 
छाया हुआ था। पत्थर टटोलते-टटोलते चोर का हाथ धन्ता के सिर पर जा प्रड़ा । 
नारियल फोड़ते के लिए यह पत्थर अच्छा है। जोर से उस पर नारियल पटका। 
घन्ना की आंखे खुली उसने सोचा -- धापू आ गई । वह लेटा-लेटा धीरे से बोला-- 
“राबडी खाऊं खाऊ'', यह शब्द सुनते ही चोर भूत समझकर दौड़े और धन के थैले 
यही भूल गये। 

पीछे से धनना उठा और धापू को इधर-उधर देखते हुए धन के थैलों पर नजर 
जा पहुंची । खुशी का पार नही रहा। कली-कली खिलने लग गई। किस्मत की 
सराहना करता हुआ शीघ्र थैलों को कंधों पर रखकर घर आया । 

धापू बोली--“क्या धैलों में पत्थर भरकर लाये हो ?” 

धन्ता बोला-- “आज तो तेरी तकदीर खुल गई। आंग्र खोल थैलों में देख 
क्या है /” हीरों पन्‍नों पर नजर पड़ते ही धापू का कलेजा शीतल हो गग़ा। और 
बार-बार पति का स्वागत करने लगी। हाथ जोड़कर ब्ोली--“पतिदेव ! जैज 
आपका काफी अविनय किया। अब हद से क्षमा य्राचता करती हूं।” ध्न्ना ने 
सोत्रा--पह स्वागत भेरा नड्ठी है। धन का स्वायत है। आडिर उसने संखतूर के 
स्वृकृप को झूठा समझ करआध्यात्मिक मार्ग की शरण ली । पत्नी को पति तब तक 
सुह्दावना लगता है जन्न तक उसका स्वार्थ स्तता है। स्वार्थ के अप्नाव में पति भी 
जहर जैसा कड़वा लगने लगता है। इस स्वार्थ भरे धंसार में आश्याहिमकता की 
शरण ही सुखकर होती है। 

स्वार्थ भरे कंसार वें, साथी केवल धर्ख। 
परिजन कोई उ घुछता, (फिर) बांध रहे क्‍यों कर्म ४ 


७६ / बाल कहानियां 
क्षमा की विजय 


एक कौशल्या नाम की बुढ़िया थी। उसे लड़ने का बहुत शौक था। विना लड़े 
उसे चैन नहीं पड़ता था। अतः जबरन वह एक न एक से लड़ती ही रहती थी ॥ 
बेचारे गांव वाले उससे तंग आ गये। एक दिन विवश हो, वे सव मिलकर ठाकुर 
साहब के पास गये और अपनी फरियाद रखी। ठाकुर साहब ने कौशल्या को बुलाया 
और कहा---“मांजी ! तुम हमेशा क्‍यों लड़ती शगड़ती हो ? क्या इससे तुम्हें कोई 
लाभ मिलता है ?” 

बुढ़िया ने कहा-- बिना लड़े मेरा भोजन नहीं पचता है, अतः लड़ना ही 
पड़ता है ।” 

ठाकुर साहब ने उसे बहुत समझाया, पर बुढ़िया को सदभुद्धि कहां उत्पन्त 
होने वाली थी ? आखिर ठाक्र साहब ने एक उपाय सोचा और बुढ़िया से कहा-- 
“अच्छा, तुम्हारे पास प्रतिदिन एक-एक व्यक्ति आया करेगा और तुम उससे लड़ाई 
करती रहना | फिर तो दूसरों को तंग नहीं करोगी ?” ब्ुुढ़िया ने स्वीकार कर 
लिया। अब निरन्तर उसके पास एक-एक व्यक्ति जाने लगा। इस प्रकार लड़- 
लड़ाकर वह अपने व्यसन का पोषण करती थी । 

एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की बारी आई। जब वह जाने लगी तब उसकी 
बड़ी पुत्री ने कहा--'मां ! तुम मत जाओ। आज मैं उस बुढ़िया के पास 
जाऊंगी !” माता ने उसे समझाते हुए कहा--“पृत्री ! वह बहुत लड़ने-झगड़ने 
वाली स्त्री है। तुझे दिन भर तंग करेगी । अतः मुझे ही जाने दे ।” पुत्री नहीं मानी 
और उस बुढ़िया के पास जा पहुंची । 

लड़की पढ़ी-लिखी और संस्कारित थी। यह बुढिया के पास आई और 
बोली---“मांजी ! आपको किस वस्तु की आवश्यकता है ? क्‍या लाऊं ? ” 

बुढ़िया अपने स्वभावानुसार बोली--“ तेरी मां डायन है, तेरा बाप राक्षस 
है।” इस तरह वह अनेकों बुरी-बुरी गालियां देने लगी, परन्तु लड़की शान्त रही 
और चुपचाप सब सुनती रही । वह अपने साथ कुछ सीने-पिरोने का काम ले गई 
थी और पढ़ने की कुछ पुस्तकें भी, अत: चुपचाप अपना काम करती रही, बुढ़िया ने 
देखा कि यह तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अतः वह जोर-जोर से बकवास करने 
लगी और गालियां देती हुई कहने लगी--“तू बोलती क्‍यों नहीं है? क्या तेरे 
जुबात नहीं है? गूंगी है।” बुढ़िया जब गालियां देकर थक गई तो लड़की ने 
कहा---मांजी ! अब आराम कीजिए, आपका मुंह दुखने लग गया होगा।” 

बुढ़िया ने सोचा--यह कैसी लड़की है? मैं तो इसे गालियां सुना रही हूं, हृदय 
में आग सुलगा रही हूं और यह बंदले में मुझे आराम करने को कहती है। कुछ 
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समझ में नहीं भा रहा है यह लड़ते बाली आज कैसी जा गई। प्रतिद्विन आने बालों 
से तो यह अनोजी ही मालूम पढ़ती है। अब मैं कंसे लड़ूंगी? यह कुछ भी नहीं 
बोलती है। आखिर बुढ़िया ने लड़की से कहा----/ पुत्री ! तुम्हारी क्षमा और सहन- 
शीलता के आगे ऐसा कौन मानव है जिसका हृदय वे पिचले। तुम्हें भभकाने के 
लिए मैंने काफी प्रयत्न किये परन्तु तुम्हारा हृदय कहां उभरने वाला था, प्रत्युत 
मुझे ही तुम्हारी क्षमा के सामने चुप होता पड़ा ।” 

/क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” क्षमा वीरों का आभूषण है। जिनके पास क्षमा- 
रूपी अमूल्य निधि है, उनके चरणों में सारा संसार सिर झुकाता है। क्षमाशील के 
आगे बड़े-बड़े दुश्मन एवं लड़ाक्‌ व्यक्ति शान्त हो जाते हैं। अतः सबको क्षमाशील 
बनना चाहिए। 


क्षमावानू के सामने, दुश्मन बनता मित्र ॥ 
क्षमा-सलिल से मलिनता, धोकर बनो पवित्र ॥ 


शराब से भयंकर नुकसान 


एक बार भगवान्‌ नेमिनाथ से श्रीकृष्ण ने पूछा-- प्रभो ! द्वारिका का दहन कैसे 
होगा ?” 

भगवान ने फरमाया--“इस नगरी का दहन मदिरा के योग से होगा ।” 

श्रीकृष्ण--- “भगवान्‌ ! क्‍या किसी उपाय से दहन टल सकता है ?” 

भगवान्‌-- “जब तक नगरी में उपवास, आयंबिल आदि तप होता रहेगा, तब 
तक इस तगरी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करके वापस राजभवन में आये और सारे शहर 
में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्तित अपने पास शराब न रखे । जितनी शराब 
हो उस सबको नगरी के बाहर डाल दिया जाए और नगरी में प्रतिदित एक उप- 
वास अथवा आयंबिल अवश्य होना चाहिए । तप के प्रभाव से नगरी में किसी भी 
प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होगा । 

श्रीकृष्ण का आदेश होते ही नगरी में तपस्या की मानो बाढ़-सी आ गई हो । 
धर-घर में तपस्या होने लगी । शराब भी किसी ने नहीं रखी । सभी ने शहर के 
बाहर फिकवा दी । 

एक बार कई राजकुमार कीड़ा करते के लिए जंयल में गये हुए थे। वापस 
आते समय मार्म में तुघाकुल हो गये। वर्षाकाल का समस होने से जगह-जगह 


८म / बाल फहानियां 


चट्टानों में पावी भरा पड़ा था। उन्होंने उस पानी को पी लिया। चन्द ही क्षणों में 
प्रव नशे में चूर हो गये । क्योंकि उत चट्टानों में कुछ शराब रह गयी थी। कुछ 
ही दूरी पर हैपायन ऋषि ध्यानावस्था में खड़े थे । वे राजकुमार यहां जा पहुंचे । 
मुंह से ऋषि को अनर्गेल शब्द बोलने लगे। बुरी-बुरी गालियां देते हुए ऋषि को 
ध्यान ये विचलित करने लगे ! 

कुछ समय तक तो ऋषि शान्त रहे। आखिर वे क्रोघाकुल होकर बोले--- 
“अरे ! ये मूर्ख कौन हैं ? मेरे साथ भी गाली-गलौज करते हैं।” ऋषि से रहा नहीं 
गया और उन्होंने यह निर्णय किया कि “यदि मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो, तो 
मैं इस नगरी का दाहक बनूं।” ऋषि मरकर अग्निदेवता हुआ । पूर्थभव के बैर के 
कारण वह निरन्तर द्वारिका दहन के लिए आता और लौटकर वापिस चला जाता 
क्योंकि तपस्या के आगे उसका जोर नहीं चलता था। इस प्रकार बारह वर्ष पूरे 
हो गये, किन्तु उसको ऐसा योग नहीं मिला जिस दिन उपबास और आयंबिल 
नगरी में न हुआ हो । 

एक दिन एक दूसरे के भरोसे में सब रह गये । न किसी ने उपवास किया और 
न किसी ने आयंबिल। वह देव प्रतिदिन आता ही था । उसको मौका मिल गया। 
समस्त द्वारिका नगरी पर उसने धध्कते हुए अंगारों की वर्षा करनी शुरू कर दी। 
सारा शहर जलकर भस्म हो गया । केवल बलदेव और वासुदेव उस आग से निकल 
सके । इस भयंकर संद्वार का मूलभूत कारण था -- शराब । 

इन्सान को हर नशीली बस्तु से परे रहना चाहिए । शराब पीना तो एक बहुत 
बड़ा दुब्यंसन है। इसके सेवन से भयंकर नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य तथा 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे हेय माना गया है अतः किसी भी स्थिति में शराब 
नहीं पीमी चनाहिए। 

हुआ दारिका का दहन, मद्य योग से व्यक्त । 
व्यसनरहित बन धर्म में रहना है अनुरकक्‍्त ॥। 


शब्दों की पकड़ 


एक सेठ था। उसके परुत्च का नाम बाबूलाल था। सेठ ने अच्छा घर व सुशील 
लड़की देखकर बड़े ठाठ-बाट से पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्रवधू रूपवती व साम् 
की आशाकारिणी तो अवश्य थी, किन्तु बिल्कूल अनपढ़ थी। काला अक्षर उसके 
लिए धेंस के बराबर था। ग्रामीण होने के नाते शहर के वादावरण से वह पूर्णतया 
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अपरिचित थी । फैशनपरश्ती से दूर थी । बोलंचाज़ की भावा भी सीधी-सादी थी । 
बढ़ों के सामने कैसे बोलना, रहना, बैठना आदि स्यवहारों से वह विल्कूल अनभिनष 
थी। सास, श्वसुर एवं पति आदि को 'तू” कहकर बतलाती थी । सारे दिन भर घर 
में हां-हूं करती रहती थी, किसी की भी लाज-शर्म नहीं थी। फिर भी वह निश्ठल 
होने के कारण सबको प्रिय लगती थी। सब उससे बोलना चाहते थे। क्योंकि उसके 
पेट में दांपपेच न था। वह स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी । 

एक दिन सास ने बहू को शिक्षा देते हुए कहा--आ्राचीन युग में और वर्तमान 
युग में काफी अन्तर है। आज का युग सभ्यता का युग है। बड़ों के सामने कैसे 
बोलना, खड़ा रहना, बैठना--यह्‌ सब सीखना चाहिए । तुम जो बोलचाल की भाषा 
में 'तू' का प्रयोग करती हो, यह युग के अनुकूल नहीं है। अपने घर में जितने भी 
प्राणी हैं सबको 'जी' कहकर बतलाना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह है कि किसी भी 
काम के लिए बोलना पड़े तो धोरे-धीरे बोलना चाहिए। अधिक हो हल्ला नहीं 
करना चाहिए। 

बहू ने हाथ जोड़कर कहा--'सरसजी ! आपकी शिक्षा को क्रियाखित करवे 
का प्रयास करूंगी ।/ 

अब वह बड़ सबको जी कहकर पुकारने लगी। एक विच भैंस का पाड़ा घुल 
गया। वह ऊपर बैठी-बैठी बोलने लगी--“ओ सासजी ! भैंसजी का पाढ़ाजी खुल 
गया जी ! जल्दी जाओ जी ।” सास दौड़ी-दोड़ी आई ओर गुस्से में लाल होकर 
बोली--“यह क्या गीत गा रही हो ? भैंस और पाड़े के आगे 'जी' लगाने के लिए 
मैंने कब कहा था।” 

बहू हाथ जोड़कर बोली--“खैर, भविष्य में सब ध्यान रखूंगी। किन्तु सासु 
जी आपने ही कहा था कि सबके आगे 'जी” लगाना, इसलिए मैंने 'जी” शब्द का 
प्रयोग किया क्योंकि भेरी दृष्टि में तो सब समान हैं। “जिल्यो सासुजी रो लाडोजी, 
बिस्यो भैंसजी रो पाड़ोजी ।” 

एक दिन हवेली के पास वाले नोहरे में आय लण सई। कृपर बैठी हुई बहू ने 
जाम को देख लिया। वह मन्द-मल्द स्वर में बोलने लगी--ओो सासूजी |! जल्दी 
आओजी, नोहरे में जी, आग जी, लग गई जी ।” सास ने सोचा--बहू धीरे-धीरे 
कुड़-कुड़ कया कर रही है? शीक्ष आई जोर बहू से पूछा--'क्या भाना वा रही 
हो ?” बहू ने धीमे से कहा--“देखिए ! नोहरे की तरफ,” आग घुंभाधार थी। 
सास ने कहा--“ऐसे अबसर पर भी धीरे बोलती हो ?” बढु--“कपड़ी ने कहा 
था धीरे-धीरे बोलना चाहिए |” 

सास ने सोचा---/'मू्े को टक्‍्का दे देना भाहिए, भषत नहीं देशी चरहिए । 
अुर्ख को दी हुई शिया मुकसानधामक ही होती है। हात्र ! देसी कहू से कक साथ |” 
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जो व्यक्ति शब्दों को ही पकड़कर चलता है, उसे यथेष्ट की उपलब्धि असंभव 
है। अतः शब्दों को न पकड़कर शब्दों के रहस्य की ओर ध्यान देना चाहिए, परन्तु 
जो मूर्ख होते हैं, वे शब्दों को पकड़कर अपनी अकड़ में रहते हैं और उनकी गहराई 
को वे सोच ही नहीं पाते हैं, अतः मूल को किसी भी तरह की शिक्षा न देकर उसके 
साभने तो मौन रहना ही श्रेयस्कर है । 
मूर्ख मनुज के सामने, रहो निरन्तर मौन । 
शिक्षा देकर के उसे, सुख पाएगा कौन।॥ 


मनचाहा नहीं करना 


एक मुनि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। अचानक रास्ता भूल गये। खेत 
में एक कृषिकार खड़ा था। भुनि ने उससे पूछा--अमुक नगर को जाना है, मार्ग 
कौन-सा है?” किसान भला था। उसने मुनि को नमस्कार करते हुए कहा---/महा- 
राज! मार्ग तो बहुत दुर रह गया, आप रास्ते से कैसे भटक गये ? मुनि ने कहा--- 
“भाई जो होना था वह हो गया | अब तुम बताओ, मार्ग कौन-सा है ? जिससे मुझे 
भटकता न पड़े ।” किसान सुनि के साथ हो गया। सीधे एवं चौड़े रास्ते में मुनि को 
ले जाकर बोला--“महाराज, इस मार्ग को आप कभी भी न छोड़ें । मह सीधा उस 
नगर में चला जायेगा, मैं अब वापस जाता हूं। मुनि ने कहा---कृषिकार ! तुमने 
तो मुझे रास्ता बता दिया, किन्तु थोड़ा-सा मार्ग मैं भी तुझे बता दूं ।” 

कृषिकार--“शोन्न बताएं, मुझे खेत में जाना है। अधिक समय मेरे पास 
नहीं है ।!! 
* भुनि---“अरे किसान ! मनुष्यजन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। कुछ न कुछ 
तुझे नियम लेना चाहिए। नियम के बिना मनुष्य पशु-योनि में आता है ।”' 

कृषिकार--- “नियम लेने से क्या लाभ है ?”' 

मुनि---“मनरूपी मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए नियम अंकुश के 
समान हैं ।”' 

कृषिकार---“कठिन नियम तो नहीं ले सकता । कुपया कोई सरल नियम बता 
दीजिए ।”/ , 
मुनि--जष्टमी-चतुर्देशी कौ रात्रि भोजन नहीं करना और न हरी वस्तु 
खाना । ;! 

कृषिकार -- “महाराज ! ग्रे बनिये वाले टेढ़े-मेढ़े नियम तो नहीं ले सकता। 
और थ मुझे याद रहता है। मुझे तो एक सीधा छोटा-सा नियम बता दीजिए ।” _ 


जाट की करामात / ६१ 


मुनि--अच्छा ! निरन्तर भगवान्‌ की एक माला फेरना ।/ 

कृषिकार--“महाराज ! यह भी याद नहीं रहता, मुझे तो कोई ऐसा उपाय 
बतादए जिससे शी क्र कल्याण हो जामे। 

मुत्रि-- मन का चाहा नहीं करना, इस एक नियम को तो ले सकते हो ?” 

बस, कृषिकार ने उपरोक्त नियम ले लिया। मुलि रवाना हो गये। पीछे से 
उसने चाहा खेत में जाऊं। उसको याद आया कि यह तो नियम लिया हुआ है। 
मन का चाहा नहीं करना । बैठ जाऊं, वृक्ष की छाया में चला जाऊं। यह भी तो 
मन का चाहा है। इतने में उसकी स्त्री उसे हूंढ़वी-ठूंढ़ुती जा पहुँची, जोर-जोर से 
बकने लगी-- चलो, जल्दी चलो। यहां खड़े-खड़े कया करते हो ? लेत में कितना 
काम बाकी पड़ा है। किसान ने सोचा उत्तर दूं। यह भी मन का चाहा हो गया। 
अब चलना-फिरना, उठना-बैठना, खानानपीना, सोना-बोलना आदि उसकी 
समस्त क़ियायें बन्द हो गईं । 

स्त्री ने सोचा--पति तो पागल हो गये । कुछ कहते सुनते ही नहीं। आखिर 
वह हताश होकर खेत में चली गई। कृषिकार वहां खड़ा-खड़ा आत्मध्यान में लीन 
हो गया। मच्छर-चींटी आदि अनेकों जीव जन्‍्तु उसे काटने लगे, फिर भी वह 
अधीर नहीं हुआ। सब कष्टों को समता से सहता गया । क्रमशः आत्म-भाव में वह 
इतना रम गया कि सब कर्मों को काट वह सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया । 

जीवन में नियम आवश्यक है। नियम-हीन जीवन खतरनाक होता है। नियम 
अंकुश है, निधि है, जीवन का सम्बल है। नियम का अर्थ है इच्छाओं का दमन, 
अतः हरेक को कुछ न कुछ नियम लेना जरूरी है। 

मन का चाहा मत करो, मिल जाये निर्वाण। 
मुनि की शिक्षा धारकर, बन गया मुक्त किसान ॥। 


जाट की करामात 


एक घनाद्य जाट था। उसके हर साल सैकड़ों मन अनाज होता था। वह 
खाता, पीता और मौज उड़ाता था। किसी भी तरह की उसको चिन्ता नहीं थी / 
जाटनी भी पतिव्रता एवं पतिभक्ता होने के साथ>साथ बड़ी धर्मिष्ठा थी। सोमवती 
अमावस की बात है कि जाट तो किसी गांव गया हुआ था । पीछे से उसके धर पर 
एक ब्राह्मण आया और जोर-जोर से बोलने लगा--“'माताजी ! आज सोमवती 
अमावस का बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन जो कोई ब्राह्मणों को दान देता है, 
उसको बहुत पृष्य होता है। उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। धर में किसी भी 
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तरह से उसके कमी नहीं रहती है।” जाटनी ने सोचा--पण्डितजी जो बात कहते हैं 
बह वास्तव में सही है । पांच सेर आटा और आधा सेर घी का दान देने के सिए ज्यों 
ही वह तैयार हुई। इतने में एक खाती आया और जोर से बोला--माताजी ! पहले 
मेरी बात सुनो, पीछे दान (देना। शास्त्रों में कहा है--“सौ पूजा एक पाती, सौ 
ब्राह्मण एक खाती ।” सौ ब्राह्मणों को दान देने में जितना पुण्य होता है, उतना ही 
पुष्य एक खाती को देने में हो जाता है।” 

जाटनी के दिमाग में खाती की बात सोलह आना जंज गई। और उसी को 
दान देने लगी। इतने में एक डाकौत आया और बोला--/ माताजी ! पहले मेरी 
बात सुनो, पीछे दान देना। शास्त्रों में कहा है---“सौं वशौला एक करौत, सौ 
खाती एक डाकौत ।” जैसे एक तरफ तो सौ बशौले हैं और एक तरफ एक करौत, 
किन्तु शक्ति में बराबर है वैसे ही सौ खाती और अकेला डाकौत बराबर है। 
डाकौत को दान देने में बड़ा लाभ है। बड़ा पुण्य है ।” 

जाटनी को इसका कथन भी अक्ष रशः सत्य लगा। डाकौत को दान देने की 
अंच गई। इतने में एक पंडा आ गया। वह बोला-- “माताजी ! डाकौत से पंडे का 
ऊंचा स्थान है। ग्रन्थों में भी लिखा है--'सौ झंडी एक झंडा, सौ डाकौत एक 
पंडा' । जैसे एक झंडे के आगे सौ धंण्डियों का कुछ भी महत्त्व नहीं है, बैसे ही एक 
पंडे के सामने यदि सौ डाकौत भी हैं तो उनका कुछ भी मूल्य नही हैं।” 

जाटनी बड़ी उधेड़-बुन में पड़ गई--जया करूं? किसको दूं? इतने में एक नाई 
आया और बोला--“आधी गदही बैठण ने, माथे पर भी हाथ। हमको महाजनों 
की गद्दी मिलती है उनके माथे पर भी हाथ रखने बाले हम हैं। ग्रन्थों में भी लिखा 
है--सौ खाड़ा एक खाई, सौ पंडा एक नाई। नाई का बहुत ऋंचा स्थान है अतः 
इस दान का हकदार मैं हूं! इतने में घर का मालिक जाट आ गया। वह बड़ा 
चतुर था। वह बोला--“देख शास्त्रों में लिखा है--सो पीढ़ी एक खाट, सौ नाई 
एक जाट । दुनिया में जाट का बहुत ऊंचा स्थान है। अतः यह दान तो मुझे मिलना 
चाहिए।” जाटनी समझ गई। किसी को भी दान नहीं दिया गया । जाट की करा- 
मात एवं दक्षता से घर का सामान घर में ही रहू गया । 

जो व्यक्ति बुद्धिमान एवं चतुर होता है उसको कोई भी ठग नहीं सकता। वह 
अपने बातुर्य से हर क्षेत्र में सफल होता है। समय पर उसको ऐसी बुद्धि उपजती है 
कि उसको किसी भी तरह का नुकसाम नहीं उठाना पड़ता है । 


देख चतुरता जाट की, चकित हुए सब लोग। 
चतुर मनुज का हर जगह, होता सफल प्रयोग ॥ 


परोपदेशें पाण्थित्वण / ६३ 
परोफष्देशे पाण्डित्यम्‌ 


एक भट्ट जी कथा वाचन करते थे। अनेकों भक्त उनकी कथा धुनने के लिए 
आते ये। एक दिन भट्टजी की सुपुत्री भी कथा सुनने कली शई। कथा में बैंगन 
का प्रसंग चल रहा था। भपूजी ने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा--“बैंगन किसी 
को भी नही खाने चाहिए। उसमें बीज बहुत होते हैं, अत: वह वायु-कारक होता 
है।” पुत्री ने सोचा--पिताजी तो निरन्तर बेंगन खाते हैं और कहा भी करते हैं-- 
नीली टोपी श्याम घटा, सब शाकों में शाक भटी।' किन्तु आज तो बिल्कुल विपरीत 
नजर आ रहे हैं, बैंगन की तो खुलकर निंदा करते हैं। ऐसा आभास होता है कि 
पिताजी को बैंगन की अुराशयों का आज ही पता लगा है। वह दौड़ी-दोड़ी धर आई 
और मां से कहने लगी---““अम्भा ! आज शाक किसका बनाओगी ?” 

अम्मा---/ पुत्री ! बैंगन का तो बनाना ही है। साथ में एक और बना लूंगी ।” 

पुत्री-आज बैंगन का शाक मत बनाना। पिताजी नहीं खायेंगे। मैं कथा 
सुनकर आई हूं। पिताजी ने अपने भाषण में बेंगन की बहुत निन्‍दा की है। और 
लोगों से कहा--“बैंगन अभक्ष्य है! ।” 

अम्मा--- पुत्री ! वे बैंगन नहीं खायेंगे तो मैं किसके लिए बनाऊंगी ? तुमने 
अच्छा किया जो पहले सचेत कर दिया ।”” 

भट्ट जी कथा समाप्त करके धर आये। भोजन के लिए बैठे। ब्राह्मणी ने 
भोजन परोसा । अन्य तरकारियों के साथ बैंगन की तरकारी नजर नहीं आने से 
भट्ट जी बाल पड़े---/आज बैंगन का शाक क्‍यों नहीं बनाया ? उसके बिना भोजन 
स्वादिष्ट नही लगता है। कया घर में देंगन नहीं थे ?” 

ब्राह्मणी ने कहा---“मैं बेंगन का शाक बना ही रही थी। इतने में यह पुत्री 
दौड़ी-दौड़ी आई और इसमे बैगन बनाने के लिये मना ही कर दिया ।” 

पुत्री की ललकारते हुए भट्ट जी ने कहा--“अरी ! तूने बेगन का शाक नहीं 
बनाने दिया । किसलिए निरयेध किया ?” 

पुत्री ने विनयपूर्वंक कहा - पिताजी ! आपने कथा में बैंगन को आध्यात्मिक 
व शारीरिक दोनों ही दृष्टि से अभ्क्य बताया था। मैंने सोचा आप इतनी निन्‍्दा 
करते हैं तो आप स्वयं कैसे खाएंगे ? इसलिए मैंने निषेध किया ।'” 

भट्ट जी बोले--पृत्री ! तू तो भोली है। तुझे इतना शान कहां कि कया के 
बैंगन अलग होते हैं और रसोईवर के अलग । कब में तो जो बात आती है वह 
कहनी ही पड़ती है। ऐसा अगर उपदेश मे करें तो आजीविका कैसे चले । उपदेश 
के अनुसार अपने आपको चलाने को आवश्यकता नहीं है।' भट्ठ जी ने उसी समय 
बंसल का शक्क बनवाया । 
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परोपदेशे पाण्डित्यम्‌' दूसरे को उपदेश देने में सब कुशल हैं। उपदेश को 
क्रियान्वित करने वाले बहुत कम हैं, किन्तु जीवन में उतारे बिना किसी का भी 
उत्थान नहीं हो सकता। 
स्वयं बनो आचारयुत, फिर दो पर-उपदेश | 
उस शिक्षा का अन्य पर, होगा असर विशेष ॥ 


सुखी कौन ? 


एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे। उनके पास एक भक्त आया जौर साथ्टांग नम- 
सस्‍्कार किया | महात्मा से उसे उपदेश देते हुए कहा--“भकत ! धर्म किया करो । 
मनुध्य-जन्म बार-बार नहीं मिलता ।” 

भकत---“महात्मा जी ! आपका फरमाना अक्ष रशः सत्य है, किन्तु आज के 
विषम युग में परिवार वालों का भरण-पोषण करना बड़ी टेढ़ी खीर है। सारे दिन 
दौड़-धूप करने के बाद बड़ी मुश्किल से पेट भर खाना मिलता है। अगर कहीं 
आजीविका का प्रबन्ध हो जाए तो धर्म करने की इच्छा है। 

महात्मा--“भक्‍त ! अगर तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाये, तब तो भग- 
बान का भजन करेगा ?” 

भकत-- “योगिराज ! ऐसा हो जाय तो कहना ही क्‍या? फिर तो मैं ऐसा 
भजन करूं कि भगवान और मैं एक बन जाऊं ।” 

महात्मा ने उसकी हथेली पर एका लिख दिया । स्यों-त्यों करके प्रतिदिन उसे 
एक रुपया मिल जाता था । धर का काम चलने लगा। 

कुछ दिनों बाद महात्मा जी से उसकी फिर मुलाकात हुई । महात्मा ने कहा--- 
“आजकल भी तुम भगवान्‌ का भजन नहीं करते हो, यह क्या बात है ?” 

भक्त--“महाराज : कितनी मंहगाई है ? एक रुपये से घरेलू खर्च कैसे निभ 
सकता है ? 

महात्मा--“भकत ! तो फिर तुम क्या चाहते हो ?” 

भक्त--“करुणानिधान ! दस रुपये प्रतिदिन मिल जाय॑, तो खर्च अच्छी तरह 
चल सकता है।” 

महात्मा--रोज दस रुपये मिलने पर तो भगवान का भजन करेगा ?” 

भक्त-- फिर तो मैं सारा समय ही ईएबर की भक्त में लगा दूंगा। 

महात्मा ने उसके हाथ पर जो एक कब्र अंक था उसके आगे एक शून्य और 
बढ़ा दी । अब उसको तीन सौ रुपया मासिक मिलने लगा। घरेलू खर्ज भी बढ़ा। 


होचडा | है॥ 


विवाह-सवाई भी ऊंची हैसियत के अनुसार होने लगी । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ फिर उसे महांत्मा सिलि---“भक्‍त आजकल तो दस रुपये 
रोज मिलते हैं फिर भी तु भजन नहीं करता है।” 

भकत---“दीनदयाल ! क्‍या करूं खर्च बढ़ गया। परिवार वालों का भार सिर 
पर बहुत है। इज्जत के माफ़िक सब काम करना पड़ता है। आप सिद्ध पुरुष हैं। 
यथोजित देने के लिए आप कल्प-तर हैं। कृपा करके कुछ आमदती और बढ़ा 
दीजिए ।” 

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु और बढ़ाकर कहा---भकत ! अब तो 
अगयान्‌ का भजन करेगा ? 

भक्त ने हाथ जोड़कर कहा--“योगिराज ! मेरे पर आपने बड़ी कृपा की । 
मैं अपना सारा जीवन भगवान्‌ की भक्त में ही खपाऊंगा ।” 

अब उसको प्रतिदिन १००) रुपये, महीने में ३०००) रुपये, बारह महीने में 
३६००० रुपये मिलने लग गये। फिर भी उसकी लालसा शान्त कहां होने वाली 
थी ? और कहां भजन के लिए समय मिलने वाला था ? 

इन्सान की इच्छाओं का अन्त नहीं है, ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है, त्यों-त्यों लोभ 
बढ़ता है किन्तु सुखी वह होगा जिसने इच्छाओं का दमन कर लिया । 


भक्त भजन नहीं कर सका, पाकर इच्छित ऋद्धि। 
इच्छाओं के दमत से, होती सुख की वृद्धि॥ 


दो घड़ो 


एक बुधराम नाम के लखपति सेठ थे। उनका व्यापार परदेश में चलता था । 
घर पर अनेकों नौकर रहते थे। परदेश से समाचार आया कि सेठ साहब को एक 
जार अवश्य ही दुकान पर आना चाहिए और व्यापार सम्हालना चाहिए। सेठ जी 
परदेश गये । व्यापार की देख-रेख करके दो-तीन महीने वहां ठहर कर वापस घर 
आने के लिए रवाना हुए | साथ में अधिक धनराशि होने के कारण सेठ ने तीन-चार 
पहरेदार ठाकुर साथ ले लिए। सेठ ज्योंही नयर के कुछ नजदीक पहुंचा, त्योंही 
उसके मन मे विचार आया कि इन सब ठाकुर लोगों को यदि घर ले जाऊंगा तो 
सबको भोजन कराना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहां से ही इनको विदा दे दूं । 
सेठ ने सब ठाछुरों को कह दिया-- जब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, भेरा वगर 
जजदीक है अब किसी का भय नहों है। तुम सद जाओ ।” दाकुरों की इच्छा थी कि 
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हम सेठ साहब की हवेली देखकर जाएं, किन्तु सेठ का आदेश पाजन करना थी 
आवश्यक था । ने सेठ से विदा लेकर रवाना हो गये । 

अब केवल सेठ जी ओर रथ को चलाने वाला सारथी ये दो ही रह गये। 
ज्योंदी कुछ आगे चले त्योही अचानक पहाड़ी में से साठ भीलों (डारुओं) का 
बिरोह आ लिकला । 

सब जोर-जोर से बोलने लगे---“लूटो, पकड़ो, इस सेठ को **'।/ 

सेठ हक्‍का-बकक्‍्का रह गया। कलेजा थर-थर कांपने लगा---हाय ! ऐसा पता 
होता तो ठाकूरों को विदाई क्‍यों देता ? आज बिना मौत मरना पड़ेगा। इसने में 
साठों ही चोर सेठ के नजदीक आये और लूटने के लिए उद्यत हुए। उन साठों 
चोरों में से दो चोरों को सेठ ने पहचान लिया | जोर से उनका ताम लेकर सेठ जी 
बोले--“अरे ! तुम हो?” दोनों ने सोचा--इनको अपने नाम का पता कैसे 
लगा ? दोनों ने ध्यानपूर्वक देखा तो यह पता लगा-- “अरे ! ये तो अपने सेठ हैं, 
हम दोनों ते इनके घर पर पहले नौकरी की थी, इनका नमक-पानी खाया हुआ है । 
इन पर हाथ डालना, इनको लूटना, अपने लिए शोभास्पद नहीं है। जिस डाली पर 
बैठना, उसी को काटना क्या भूखंता नहीं है। 

दोनों ने अठावन चोरों से कहा---““इनको मत्त लूटो, ये हमारे सेठ हैं।” चोरों 
में भेद पड़ जाने के कारण चोरी नहीं हो सकती। सब हताश हो गये । सबके हाथ 
जहां के तहां रह गये। दोनों ने कहा-- “सेठ साहब ! आप आराम से धीरे-पीरे 
घर पधारिये। कोई भी आप पर हाथ नहीं डालेगा ।” सेठ जी आनन्द से घर पहुंच 
गये और मन ही मन सोचने लगे--दो की पहचान से किसी का भी जोर नहीं 
चला। सबकी हार हो गई, दो जीत गये । 

रात-दिन की साठ घड़ी होती है, अगर दो घड़ो भी भगवान का भजन किया 
जाय तो अठावन घड़ी का तनिक भी जोर नहीं चल सकता है। “५८ घड़ी कर्म की 
तो २ घड़ी धर्म की' इस कहावत को ध्यान में रखते हुए हर एक को दो घड़ी तो 
अवश्य ही धर्म करना चाहिए। 

घड़ी साठ दिन-रात की, करो घड़ी दो धर्मे। 
विजय करो बुधराम का, सुनकर सच्चा मर्मे ॥ 


महेन्द्र और नरेन्द्र 
महैनद्र और नरेन्द्र दो मित्र ये। दोनों में घनिष्ठ मैत्रो थी। महेन्द्र बड़ा धर्म- 


निष्ठ था। निरन्तर भगवान की माला फेरना, सम्तों का व्याख्यान सुनना उसने 
अपना दैनिक कार्य क्रम बता रखा था। लित्य नियम को वह किसी भी परिस्थिति में 
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नहीं छोड़ता या | नहेख् इसके बिल्कुल विपरीत का। यहसंशोर के मायॉजरलि मैं- 
फंसा रहता था। कुछ भी धर्मध्यान नही करता था। एक ब्विस्र मित्र महेन्द्र ने 
मरेन्द्र से कहा -- “भाई ! संसार में कोई भी तेरा महीं है, सब स्कार्थ के साथी हैं। 
जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब पीछे-पीछे दौड़ते हैं। स्वार्थ दूर होते ही सब 
बदल जाते हैं। और क्या ? पतित्रता कहलाने वाली स्त्री भी मुंह फेर लेती है, अतः 

तू कुछ धर्म किया कर ।” 

नरेनत्र बोला--“महेन्द्र ऐसी बात नहीं है। मेरी स्त्री मेरे से बड़ा प्रेम करती 
है। सुख-हुःख में साथ रहने वाली है! मैं कभी रोग-ग्रल्त हो जाता हूं तो वह बाना- 
पीना सब भूल जाती है। केवल मेरी सेवा-शुआषा में उसका ध्यान रहता है। खुद 
भले ही रूखा-सूखा खा से, किन्तु मुझे मिरन्तर गर्म-गर्म माल खिलाती है।” 

महेक--“मित्र ! इसकी तो जब तू परीक्षा करेगा तब पता लगेगा कि स्त्री 
कंस प्यार करती है? कैसा अपना कतंव्य निभाती है।” 

मरेन्द्र---“परीक्षा कैसे करूं ?” 

महेन्द्र--“वेट दर्द का बहाना लेकर श्वास चढ़ाकर सो जानां। फिर देखना तू 
तेरी स्त्री का तमाशा तथा प्रेम का वास्तविक स्वरूप ।” 

नरेन्द्र-- “मुझे तो श्वास चढ़ाने की क्रिया आती नहीं है ।” 

महेन्द्र---“ैं तुम्हें कुछ ही दिलों में सिखा दूंगा ।”” 

नरेन्द्र ने कुछ ही दिनों में श्वास-विद्या का अभ्यास कर लिया। एक दित उसने 
पत्नी से कहा--/आज तो भेरे पेट में दर्द हो रहा है, शूलें चल रही हैं!” यों कहता 
हुआ श्वास चढ़ाकर लम्बा पसर गया। स्त्री ने सोचा--पतिदेव तो परलोक पहुंच 
गये । अब तो 'पहले पेट पूजा पीछे काम दूजा' । उसने चूंटिया चुरमा तथा भैंस का 
दही दबादब खाकर पेट भर लिया। रोने की तैयारी करने लगी, इतने में उसको: 
याद आया--इनके दांतों में सोने की चीप है। दौड़ी-दौड़ी पसेरी लाई और दांतों. 
को तीड़ने लगी। नरेन्द्र लेटा-लेटा सारा नाटक देख ही रहा था। एकाएक उठा 
और बोला -““भूटियों भूरमों, भैंस रो दही, तू खायो मैं देख्यो सही । सुण-सुण हे 
बवरितारी नार, ले पसेरी म्हारा दांत मती पाड़ ।* 

“देख लिया मैंने तेरा झूठा प्रेम, कम से कम पत्थर से मेरे दांत तो मत तोड़ ।* 
दौड़ा-दौड़ा शीघ्र महेन्द्र के धर आया और बोला--“मित्र ! तूने कहा था वह सब 
सत्य है। मेरा कोई नहीं है। समय पर॑ मेरी स्त्री भी बदल गई है।” आखिर दोनों 
ने ही संसार के स्वरूप को शूंठा समशकर संघम-लेकर अपनी आत्मा का कल्याण 
किया। 

सारा संसार मतलब का है। मतलब से ही सब दोड़े-दौड़े आते हैं। मतलब के 
अभाव में पतित्रता कहलाने बाली करी भी बदल ज़ती है, अतः संसार का झूठा 


६८ / बात कहानियां 


प्रेम समझकर हर एक को आध्यात्मिकता की ओर अप्रसर होना चाहिए। 


जब तक मतलब पहुंचता, तब तक सब हैं साथ | 
बिना स्वार्थ संसार में, कोई न पूछे बात ॥ 


सत्रीहठ 


राजा भोज की महारानी और कवि कालिदास की धर्मंपत्नी दोनों की आपस 
में बड़ी मित्रता थी। प्रायः प्रतिदिन दोनों का मिलन हो ही जाता था। एक दिन 
महारानी ने उससे कहा--“बहन ! राजा को मैंने इतना वश में कर रखा है कि 
मेरी आज्ञा का पालन राजा को करना ही पड़ता है। मैं जैसा चाहूं बैसा काये करवा 
सकती हूं। क्या तेरा पति कवि कालिदास भी तेरे वश में है ?” उसने कहा--- 
“जैसे तेरे पति तेरे वश में हैं, बैसे ही मेरे पति भी मेरे वश में हैं, मेरा मन इच्छित 
उनको करना ही पड़ता है।” महारानी ने कहा--“अज इसकी परीक्षा करेंकि 
किसका पति किसके वश में अधिक है । तू तेरे पति कालिदास को आज भद्र 
(सिरमुण्डन) बना देना ।”” उसने कहा--“बहन ! तू राजा को गधा बनाकर उसके 
ऊपर बढ़ना । 
उसने घर आकर अपने पति कालिदास से कहा---“पतिदेव ! आज आपको 
भद्र होता है।” कालिदास की इच्छा न होते हुए भी स्त्री-हुठ का पालन तो करना 
ही पड़ता है। भद्र होकर कालिदास ने स्त्री से पूछा--“प्रिये |! इतना हुठ पकड़ने में 
कया कोई कारण था ?” पत्नी ने सब बातें, जो महारानी के साथ हुई थीं, बता दीं । 
इधर ज्यों ही राजा भोज राजमहल में आया त्योंही महारानी पिशाचिनी की 
भांति विकराल रूप धारण कर बोली--“'पतिदेव ! आपको गधा बनना पड़ेगा, 
मैं ऊपर बैदूंगी।” राजा सहम गया, किन्तु महारानी का हठ भी अजेय था। 
आखिर राजा ने सोचा भहलों में कौन देखता है। जैसा महारानी ने कहा था, वैसा 
ही राजा को करना पड़ा। 
दूसरे दिन कवि कालिदास ज्योंही राज्यसभा में पहुंचा त्योंही राजा भोज ने 
उसे मुष्डित देख कहा--- 
“कालिदास कविश्नेष्ठ, कस्मिन पर्वेणि मुण्डनम्‌ ।” 
“कालिदास ! किस पर्व के उपलक्ष में सिर को मुष्डाया है ।' 
कालिदास बड़ा दक्ष कवि था। वह अवसर को कब चूकने वाला था। शीघ्र 


“राजानो गर्दभायत्ते, तस्मिन्‌ पर्बणि मुष्यम्‌ ॥” 
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“हजन्‌ रात्रि में आप गधे बने थे, उसी पर्द के उपलक्ष में मैंने सिर गुण्ड- 
याया है ।” राजा अवाक्‌ रह गया सिर नीजे झुक गगा और धौरें से बोजा--- 
#संसार में स्‍्वीहठ बड़ा बलिष्ठ होता है।” 

स्त्रीहुठ और बालहठ के आगे बड़ें-वड़े राजाओं को शुकना पड़ता है, किन्तु 
अत्याग्रह करना कोई बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। आम्रह को सर्वधा त्याज्य 
ही समझना चाहिए । 

स्वीहुठ के आगे झुके, विश और नरराज। 
किन्तु सर्वथा त्याज्य है, आग्रह करना आज॥ 


संग्रह करना पाप 


ईरान में राजवंशी शाह जूसा नाम का एक व्यक्तित्वशाली पुरुष था। उसका 
हुदय गंगा-सलिल-सा निर्मल था । वहां के फकीर भी उसे पृज्य दृष्टि से देखते वे। 
शाह जूसा के एक पुत्री भी थी। प्रत्येक कार्य में वह बड़ी दक्ष थी। बह जितनी 
शिक्षित और संस्कारित थी उतनी ही सुन्दर भी थी। किसी राजा ने शाह जूसा से 
कहा---“मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं ।” शाह जूसा--“राजन्‌ ! 
मुझे लड़की के लिए वर राजा नहीं त्यागी पुरुष चाहिए।” कुछ समय पश्चात्‌ 
शाह जूसा ने एक मस्त फकीर को देखा और उससे कहा---“क्या आप शादी करना 
आहते हैँ शा 

फकीर ने कहा--“शादी करना तो चाहता हूं किन्तु मुझ्त जैसे गरीब को 
सड़की कौन देगा ? मेरे पास तनिक भी धन नहीं है ।” 

शाह जूसा ने कहा---“मैं धनादय की नहीं धामिक व्यक्ति की खोज में हूं । 
मैं दूंगा आपको अपनी लड़की ।” 

फकीर--“ महाभाग ! मैं तो अकिचन हूं। मेरे पास तो केवल तीन पैसे हैं।” 

शाह जूसा--/आप अपने तीन पैसों से ही अगरबत्ती, झुंकुम आदि ले आइए, 
“ मैं अपनी लड़की का विवाह आपके साथ कर दूंगा । 

फकीर सब सामग्री ले आया और शाह जूसा ने उसके साथ अपनी लड़की का 
विवाह कर दिया । फकौर उस लड़की को लेकर अपने निवास स्थान पर आया। 
लड़की ने ज्योंही उस फकीर की झोपड़ी में प्रवेश किया त्योंही बह तमक कर 
ओली---“मैं इस बर में नहीं रह सकती 4” 

फकीर--“मुगाक्षी ! यह तो मैं जावता ही भा कि तुम राजधराने की लड़की 
मुझ जैसे फकीर की झोपड़ी में कैसे रह सकोगी ? 
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सड़की---पतिदेव ! मैं आपकी झोपड़ी को देखकर भप्रगक़ा.महीं बहती हूं । 
पर आपने जो रोटियों का संग्रह कर रखा है इसे देख मद में घुणा उत्पन्त हो रही 
है। क्या आपको कल का भरोसा नहीं है ?* * - 
फकीर---“मृयलोचने ! कुछ रोटियां बच गई थीं। मैंने सोचग। कल काम जा 
जाएंगी इसलिए रख ली हैं ।” 
लड़की--'प्राणेश ! आवश्यकता से अधिक रखना अर्थात्‌ किसी भी वस्तु , 
का संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। संग्रहवृत्ति की भावना से देश का पतन हुआ 
है। इसे आप छोड़ दीजिए | मैं यहां रहने को तैयार हूं ।” 
फकीर- “प्रिये ! जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा और. संग्रह को हेय 
मानूंगा । 
अब वह लड़की फकीर की झोपड़ी में आनन्द से रहने लग गई क्योंकि असंग्रह 
की भावना का प्रभाव पड़े बिना कैसे रह सकता था ? 
इन्सान के हृदय में असंग्रह-भावना जब तक जागृत नहीं होगी तब तक कोई 
भी समाज, प्रान्त, राष्ट्र अपना उत्थान नहीं कर सकेगा, अतः असंग्रह वुत्ति को 
अधिक महत्त्व देना चाहिए | 
संग्रह करना छोड़ दो, यदि चाहते उत्थान। 
होता संग्रह-वृत्ति से, कदम-कदम नुकसान ॥। 


दुर्जेत का संग 


_एक हंस 5 एक कौवे में एक बार अच्छी दोस्ती हो गई। गगन विवरण 
करते हुए दोनों एक वृक्ष पर जा बैठे । प्रेमपूर्वक दोनों बातें करने लगे। किन्तु 
स्वभाव से दोनों अलग-अलग थे। हंस की गतिविधि सज्जन जैसी थी और कौवे की 
दुर्जेन जैसी । अचानक उसी वृक्ष की शीतल छाया सें विश्वाम लेने के लिये थका 
हुआ एक मुसाफिर आ गया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। श्राल्त होने के 
कारण सहसा गहरी नींद आ गई। वृक्ष पर बैठें हुए हंस ने देंश्वा कि पश्चिक के 
बदन पर सूर्य की कुछ किरणें पड़ रही हैं। तीद्ध ताप के कारण इसकी नींद टूट 
जायेगी। इस कारण हंस अपनी पांखें फैलाकर बैठ गया। सारी धूप उसके पंखों 
पर समाहित द्वो गई। यह बात कौबे को अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा--हंस 
#88# 88 है | >कइ की चिन्ता में खुद कितना ताप सह रहा है। पशथिक को 
आराम क्यों देता है ? उसके सुख को पत्ता नहीं बुसाफिर 
के मुख पर विष्टा कर ठी । है 3043७%% 
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पथिक की आंखें घुलीं। सोचा--+यह दुश्मत कौल ? पंख फैलाए हुए हंस को 
देखते ही वह तो आग-बबूला हो गया। मलकर्ता उसी हंस को समझकर! उसने 
बोली से उसके प्राण फ्लेर उड़ा दिये। दुर्जस के संगे से हंस को बिना मौत मरना 
पक्ष ॥ 

दुर्भत का संग कभी भी सुखद नहीं होता है। सज्जन का संग सर्वदा लासप्रद 
होता है। जैसा संद चैसा रंग' जैसा संग मिलेगा बैसा ही रंग तढ़ जायेगा । जतः 
हैर एक को दुष्ट मनुष्यों की संगति से दूर रहना चाहिए । 


दुर्जत कौवे-संग से, मरा बिचारा हंस! 
सज्जन संगति से मनुज, बनता जग-अवतंस ।॥ 


सबसे बड़ा मूर्ख 


एक अजयपाल नाभक ग्वाला था। वह जंगल में बकरियां चराता था। एक 
दिन नदी के किनारे उसे एक चमकीला पत्थर मिला। दीखने में वह सुन्दर था। 
उस कंकर को ले वह आया । उसने कंकर बेच बदले में महाजन से एक सेर गुड़ 
ले लिया । महाजन बाजार गया और मणिहारे के साथ सौंदा कर लिया। उसने 
कंकर के बदले में एक रुपया दे दिया । 

मणिहारे मे दुकान सजाई। इतने में एक जौहरी उसकी दुकान पर आ 
पहुंचा । जौहरी की नजर उस चमकीले कंकर पर पड़ते ही मणिहारे से पूछा-- 
“आई ! इसे ककर की क्‍या कीमत है?” मणिहारे के मुख से शहसा निकल 
गया-- “इसकी कीमत पांच रुपये है।” जोहरी ने क्रमशः दो, तीन, चार रुपयों के 
लिए कहा। मणिहारै ते कहा--'पांच से एक पाईं भी कम नहीं लूंगा।” अंत मे 
जौहरी बोला---जैर, पांच रफ्यों में एक पैसा कम ले लो और कंकर सुक्षे दे 
दो ।” उसने कहा---“'एक पैसा भी कम नहीं लूंगा।” एक पैसे के लोभ में वह 
जौहरी उस कंकर को छौड़कर चला गया। 

पीछे से एक विवेशंशील जौहरी उसी दुकान पर आ पहुंचा। उसने भी उसी 
कंकर के लिए पुछा--/इसकी क्या कौसत है ?” मणिहारे ने सोचा---क्या भात 
है, भो आते हैं वे इसी की कीमत पूछते हैं। बह शीध्र ही बोला--'सेठ साहब ! 
इसकी कीमत पर्चीस रुपये है।” जौहरी ने तुरन्त जेब से तिकालकर पत्चीस 
रुपये दे दिये और उस कंकर को खरीद सिमा 

कुछ ही सम्ध पश्थात्‌ यह सोनी जौदरी फिरता-फिस्ता श्रापस वहां आया 
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और बोला--जह कंकर कहां है ?” मजिहारे ने कहा--“उसे पच्चीस रुपयों में 
देख दिया। 

जौहरी बोला-- “मूखे ! तूने आज बहुत बड़ी गलती की । यह कंकर नहीं 
था, सवा लाख का रत्न था। जिसको तूने पच्चोस में बेय दिया। मणिहारा 
बोला--“सेठ साहब मैं तो अज्ञानी हूं। मुझे कंकर और रत्न की पहिचाल न थी, 
परन्तु आप तो परीक्षक (जौहरी) थे । आपने एक पैसे के लिए सदा साख का रत्न 
खो दिया, अतः सच्चे मूर्ख तो आप हैं।” भौहरी हाथ मलते-मलते घर आया और 
मन ही मन में दुःख करने लगा 'हाय ! अब ऐसा रत्न कब मिलेगा ?” 

जो इस अमूल्य जन्म को निद्रा, हास्य, आलस्य, प्रमाद, और विषय-वासना 
में वुधा गंवा देते हैं, उसको अन्त में उस भूर्ख जौहरी के सदृश पश्चात्ताप करना 
ही पड़ता है क्योंकि अवसर निकल जाने के पश्चात्‌ क्या**? 


समझो मानव जन्म को, बड़ा कीमती रत्न । 
इसकी रक्षा के लिए, करो निरन्तर यत्न ॥ 


मुंडा देखने टीका काढ़े 


एक सेठ था। उसके दो लड़कियां थीं । अच्छें घर व अच्छे बर देखकर सेठ ने 
दोनों लड़कियों के विवाह कर दिये। सेठ का छोटा जमाई कान्तिलाल किस्मत 
वाला था। बह थोड़े ही दिनों में धनादूय बन गया। दुकान का कारोबार दिनों- 
दिन बढ़ता गया । कई मुनीम व नौकर रहने लगे । कुछ ही दिनों में उसकी गिनती 
लखपतियों में होने लगी। सारे नगर में उसकी इज्जत व प्रतिष्ठा हवा की भांति 
फैल गई। 
किन्तु सेठ का बड़ा दामाद शान्तिलाल अधिक चतुर नहीं था। पढ़ा हुआ भी 
कम था। घर का पालन-पोषण भी बड़ी मुश्किल से करता था । 
एक बार सेठ ने दीपमालिका के शुभ अवसर पर दोनों जमाइयों को भोजन 
के लिए आमंत्रण दिया। कान्तिलाल को तो अन्दर रंगभवन में ले जाकर सेठ ने 
उसका बड़ा आदर-सत्कार किया और तरह-तरह के मछुर पकवानों से उसका 
स्वाभत किया गया । इधर बेचारे शान्तिलाल को बाहर बैठक में गलीजे पर बैठा 
टक और भोजन में भी थूली परोसी गई। उससे रहा नहीं गया। बह शीघ्र 
समबजकक, 
मांहिला ने लाडू पेड़ा, बारता ने थूलो । 
या तो सहारो दिहाड़ो बांकड़ों का पुरसण वाली घूली ॥ 


संसोर से न्लोगि / १०३ 


परोसने बाली बड़ो चतुर एवं समशपार सती थी | उससे भी रहा गहीं गया । 
वह भी शीत बोली -- 
नहीं बारो विहाड़ों बांकड़ों, नहीं पुरसण वाली भूली। 
मुंडा देखने टीका काड़ै, मार गटावट बूली॥। 
वह जयांई समझ गया कि यहां पर पैसे वालों की मनुहांर है, सम्बन्ध की 
नहीं । अपना अपमान समझकर बिना भोजन किये हीं अपने धर के लिए रवाना 
हो गया। 
संसार मतलब का है। सब चेहरा देखकर तिलक निकालते हैं। प्रतिष्ठा एवं 
पूजा भी पैसे वालों की होती है किन्तु वास्तव में चरित्रशील महानुभावों की ही 
प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 
तिलक निकाले देख सुख, जग का क्‍या व्यवहार । 
स्वार्थ बिना दामाद भी, पाता है दुत्कार॥। 


संसार से ग्लानि 


याझ्षवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। उनके दो पत्नियां थीं--मैत्रेयी और 
कात्यायिनी । ऋषि: बड़े आध्यात्मिक व गहरे चितक थे। एक दिन उनके 
मस्तिष्क में चितन चला--अब मुझे इस प्रवुत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी 
चाहिए । उन्होंने दोनों पत्नियों से कहा--“मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। इस 
संसार से मुझे ग्लानि उत्पन्न हो गई है । जीवन का कुछ भी विश्वास नहीं है। मैं 
प्रवृत्ति के मार्ग को छोड़ निबुत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता हूं। लेकिन इससे 
पहले मैं अपनी सम्पत्ति तुम्हें बांटकर फिर संयम-पथ को स्वीकार करना चाहूंगा ।” 
मैत्रेयी विदुषधी थी। उसने कहा--स्वामिन्‌ ! आप जिस सम्पत्ति को छोड़ 
निवृत्ति लेना चाहते हैं और हमें देते हैं, क्या बहू सम्पत्ति हमें सज्या सुझ्ष देगा ? 
क्या वह जन्म-मरण के दावानल को शाल्त करेगी ?” याज्षवल्कय ते कहा--- 
“मैज्ेयी ! उस सम्पत्ति से आध्यात्मिक सु तो तहीं मिलेगा। किन्सु भौतिक 
सुखानुभूति अवश्य होगी ।” 

मैत्रेंगी ने कहा--“स्वामिन्‌ ! जिसे आप हेय समझते हैं, दुःख का कारण मानते 
हैं वह सम्पत्ति आप हमें दे रहे हैं। क्‍या यही आपका न्याय है ? सुझें ऐसी भौतिक 
सम्पत्ति की जाह नहीं है। गहु समस्त सम्पत्ति आप मेरी बहन कात्यायिनी को दे 
दें। कृपया युझे तो भाप ऐसी शक्ति दें, जिससे मुझे सही सुलामुभूति हो सके 4“ 


((+४ ५ काहःकहानियां 


जीखिए याहवल्वय ने वैज्ेंयी को आध्यात्मिक मार्न बताते हुए सेयेम में रमण 
करने की प्रेरणा दी और कह्दा-- तुम्हारे विचार बहुत ही प्रशेंसनीय एवं दूसरों 
के लिये अनुक्रणीय मी.हैं।' 
जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख के आकांकी हैं उन्हें संधार से विरक्त रहना 
चाहिए और झंयम सरोवर में स्ताम कर आत्तरिक पाप को शोने का प्रथत्म करना 
चाहिए, जिससे सही सुख की उपलब्धि हो सके । 
आध्यात्मिक सुख इच्छुको, जय से रहो विरक्त । 
'मुनि कन्हैया' नित रहो, संगत में अनुरक्त |। 


लालच में फेंसकर 


एक ठाकुर था। गांव में उसका प्रभाव था। युद्ध करने में बहुत बड़ा शूरवीर 
एवं दक्ष था। चारों तरफ उसकी घाक थी। एक दिन वह किसी शत्रु पर चढ़ाई 
करने गया, वहां पर जीत के नगाड़े बजा कर वापस यांव में आने लगा। अनेकों 
नर-ना रियों द्वारा ठाकुर साहब का सत्कार हुआ। पानी के कलश लिए हुए सुहा- 
गिन औरतें मंगलगीत गाती हुई एक पंक्ति में खड़ी-खड़ी ठाकुर साहब के चिरं- 
“जीती हीने की कामना करने लगी । जय-विजय के नारों से ठाकुर साहब की सवारी 
ने गांव में प्रवेश किया। प्रसन्‍न होकर ठाकुर साहब ने सभी स्त्रियों के कलशों में 
एक-एक रुपया डालने कै लिए आदेश जारी किया। इतने में सामने से अचानक 
एक विधवा औरत का आता हो गया। वह घबराई। अपशकून के भय से वह एक 
छोटी गली में जाकर छिप गई । ठाक्र साहब ने उसको देख लिया। उसके विवेक 
पर ने बड़े खुश हुए। ठाकुर साहब ने उसके घड़ें में पांच रुपये डालने के लिए 
आदिश दिया। 
पीछे से सभी औरतों का मिलन हुआ। वांतें चलीं। सभी ने कहा---“हमें 
एक-एक रुपया सिला है।” उस विधवा स्त्री ने कहा---“ मेरे घड़े में तो पांच रुपये 
आये हैं। पाँच रुपये की बात सुनकर सभी स्त्रियों मे भविष्य के लिए यह निश्चय 
किया कि अब कभी ऐसा काम पड़ें तब अपने को भी काले कपड़े पहुन कर आता 
चाहिए, जिससे पांच-पांच रुपये की प्राप्ति होगी; क्योंकि ठाकुर साहब को काले 
कपड़े अच्छे लगते हैं। 
एक दिल फिर वैसा ही मौका मिल गया । ठाक्र साहुंब जय-बिजय करके भा 
रहे थे। गांव के लोक सामने गये । स्थरियां भी काले कपड़े पहुन सिर पर पानी का 
चड़ा रखकर, मंगल-रीत गौती हुई मध्य बाजार में खड़ी हो गई। दाक्र साहब के 


कुछ तुम समझे, आंछ हवस सभसी / १०३ 


आएचर्य क्य पार नही। रहा। यह क्या कात ? पीछे से क्या कोई बीसारी शा गई ! 
अभी रिव्ियों के कपड़े काते हैं। पूछताछ करवाने पर क्र को यह पता सा कि 
यांच-पाच रुपये के लोभ में फंशकर सबने कासे कपड़े पहने हैं। आकर साहम ने 
आदेश जारी किया कि राजसवबन के पास याले श्वान में आज सब रस्ियों को इनाम 
पिया जावेगा । शद्र स्त्रियों के द्विल में बड़ी अुशी थी। सब दौड़ी-दौड़ी बहां एक- 
जिस हो गईं। अक्र साहब आये । मौहरे के दरवाजे अल्द करवावे भये । सब स्थिकों 
को एक पंकित में खड़ी करके ठाकुर साहब बोले--“तुम सबको शर्म नहीं आती है, 
पांच रुपयों के लोभ में आकर तुमने कुल मर्यादा का ह्याग कर दिया। सिक्‍्कार 
है तुम्हारे जीवन को ।” तेरह-तेरह कोड़ों से एक-एक की पूजा करणाई गई। सं 
स्त्रियों की अकल ठिकाने आ गई। सभी ने शलोजा---सविव्य में कभी भी ऐसा काम 
बहीं करेंगी । 
लालच में फंसकर इस्सान को अपनी कुल-परम्परा का परित्याग नहीं करना 

चाहिए। धन सम्पदा तब यहां की यहां रह जायेगी । यहे जीम अकेला ही आया 
है और अकेसा ही आयेगा । 

विधवा बनकर नारियां, गाती मंग्रल-गीत। 

स्वल्प लोभवश तोड़ दी, अपने कूल की रीति ॥ 


कुछ तुम समझे, कुछ हम समझे 


एक बुढ़िया थी। शहर से कुछ सौदा खरीदकर अपने गांव की ओर रवाना 
हुई। अधिक थकान होने से वह मार्ग में बैठ गई। उसी मार्ग से एक घुड़सवार जा 
रहा था। बुढ़िया ने घुड़सवार से कहा--“बेटे ! जरा ठहरो, मेरी बात सुनो ।” 

घुड़सवार बोला---''मांजी ! जल्दी बोलो, कया काम है? मुझे अमुक गांव में 
शीघ्षता से पहुंचना है ।” 

मीठी वाणी में बुढ़िया ने कहा--- बेटे जिस गांव में तुम जा रहे हो, उसी गांव 
में वुझ्े जाना है। मैं चुद्धा हूं। मेरे घुटनों में काफी दर्द ही रहा है। अधिक वजन 
लेकर जल नहीं सकती । इसलिए तुम मेरे शाभान कौ श्रठरी घोड़े पर ले जाओ | 
चर पहुंचा देना । तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी।” 

भूडतभार ने शुतककर बोसा-“मांजी ! मार्ग में अनेको व्यक्ति मिलते हैं। 
किस कसका सागाने ते जावा जाए। मेरे से बह काम नहीं होता।” यों कहता 
“हुआ भुड्सधार आगे यढ़ गया । 


१०६ / बाल कहांतियां 


कुछ ही दूरी पर घुड़सवार के मन में आया-- आाज तो अच्छा अवसर आया 
वा हाथ में । भोलेपन में यों ही गंवा दिया । यठरी हजम करने का बहुत ही अच्छा 
मौका था। वह वापस मुड़ा । बुड़िया के पास आया और मीठे शब्दों में बोला--- 
(| कुछ ही दूर यया, पर मेरे से चला नहीं गया। मन में मंबरता उत्पन्न हो गई। 
बिचार बदले । मैंने सोचा--वृद्ध मांजी को निराश करना व्यवहार में अच्छा नहीं 
है। इसलिए गठरी लैंने बापस आया हूं। घोड़े पर रख लूं। तुम्हारे धर पहुंचा 
दूंगा । 

बुढ़िया हंसकर बोली--' क्या है? समय निकल गया। अब नहीं दूंगी। कुछ 
तुम समझे, कुछ हम समझे ।” 

वश चकित हुआ और बोला--“मांजो ! ऐसे कैसे कह रही हो ? क्या 
हुआ ० 

बुढ़िया ने कहा---'उस समय तुम्हारे विचार शुद्ध थे । इसी कारण मुझे भी 
गठरी देने की सूझी थी। अब तुम्हारे मस्तिष्क में विक्ृति उत्पन्न हो गई। विचारों 
में स्वण्छता नही रही। मन में पाप भर गया। अनीति आ गई । उस अनीति का 
असंर मेरे पर भी आ गया। मैं घोखा मही खाऊंगी, अतः अब अपना सामान देता 
नहीं चाहती, स्वयं ले जाऊंगी। तुम्हारे विचार बदले तो मेरे भी विचार बदल 
गये (! 

मानसिक विचार-शक्ति का प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी पड़ता है। जिस 
व्यक्ति की भली अथवा बुरी जैसी भी विचारधारा होगी, सामने वाले की वैसी 
ही बन जायेगी। अतः हर व्यक्तित को अपनी विचारधारा पवित्र रखनी चाहिए । 

कुछ तुम समझे हृदय में, कुछ हम समझे अद्य | 
बुरे विचारों का असर, मन पर पड़ता सद्य ॥ 


हम गंगाजी तो जाएँगे 


तारायणचन्द और शानचन्द नाम के दो भाई ये। दोनों बड़े होशियार थे । 
एक भाई ऊपर की मंजिल में रहता या और दूसरा नीचे * दोनों की दो अलग- 
अलग दूकानें थी। दोनों व्यापार में ईमानदारी एवं प्ररमाणिकदा रखते थे। कम 
तोल-माप को त्याज्य समझते थे। एक भाव रखते थे, चाहे भोला वालक आए, 
बाहूँ होशियार पढ़ा-लिखा। भुंह देखकर कभी तिलक निकालने वाले नही थे, 
जिससे शहर मे दोनों की अच्छी छाप थी, अच्छी इज्जत थी, अच्छी प्रतिष्ठा थी ७ 


हम यंगाजी हो यएंगे / १०७ 


सालाना जितना घरेलू खर्व था, उतनी ही आय थी। संग्रह की भावदा तनिक भी 
सहीों रखते थे । दोनों का जीवन सुखी था। किसी भी तरह की चिन्ता नहीं थी 8 
दोनों बड़ी मस्ती से रहते ये । 

एक बार राधि में उसके घर में भोर घुस गया। दोनों भाई जाग गये। जोर 
को सुनाने के लिए ऊपर लड़ा-खड़ा शानचन्द बोला--- 

“नारायण ! भाई नारायण ! कल हम यंगाजी तो जाएंगे।” 

“जानचन्द भाई ! [कल गंगा जी की तीर्थेयात्रा करने जाना है, तैयार हो 
जाता ।” नारायण बोला--- 

“गंगाजी तो जायेंगे पर भर किसको सम्हलायेंगे ?” 

“भाई शानचन्द ! गंगाजो जाना तो जरूरी है, परन्तु धर किसके भरोसे 
छोड़ेंगे श्ः 

जानचन्द बोला-- 


चरखी बेची, पूणी बेची, घर के आग लगांयेंगे। 
नारायण भाई नारायण, हम गंगाजी तो जायेंगे ।। 

“भाई ! धर की क्या चिन्ता है ? कौन से हीरे-पन्‍्ने पड़े हैं? चरखी पूणी बेच 
घर को जला देंगे।”” 

नारायण बोला--- 

“घर के आग लगायेंगे तो, मार्गे में क्या खायेंगे ?”' 

“भाई ! तू कहता है वह तो ठीक है पर घर को जला देंगे तो आजीविका कैसे 
लेगी ? किराये की आमदनी का भी बहुत सहारा है इस सम्पत्ति को भी नष्ट कर 
देंगे, तो मार्ग में क्या जाएंगे ?” | 

शानचन्द बोला--- 

भागे में क्या खायेगे, हम चोरी करके लायेंगे। 
सारायण भाई नारायण, हम गंगाजी तो जायेंगे ॥ 

“भैया ! मार्ये में खाने की क्‍या चिन्ता ? भोरी करके लायेंगे। खूब खायेंगे।'” 

भारामण बोला+-- 

“जोरी कर घन सायेंगे, तो मर फड़ाफड़ खायेगे।' 

भाई ! जोरी करके गदि धन लायेंगे तो मार खानी पढ़ेगी। 

परस्पर इस तरह संवाद चल रहा श्वा। चोर बड़ी उप्तेड़-जुन में था--क्या 
करना चाहिए ? इतसे में वहां गश्त समाता हुआ अरक्षक आ गया बोला-- कया 
बात है ? आज ये प्रशनोत्तर किस विचेय में हो रहे हैं ?” 

शामचत्द से धीरे से कह अन्दर जोर खड़ा है?” 


श्र 


१०८ / बोल कहानियाँ 


आरक्षक शीक्र उस चोर को पकड़कर ले गया। दोनों का कुछ भी नुकसान 
ईनहीं हुआ क्योंकि जी नौति से अजित धन होता है, उसे कोई भी लूट नहीं सक्षता; 
जला नहीं सकता । 
नीतिवान व्यक्षिययों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कही भी उनको 
नुकसान नहीं उठाना पड़ता है और उसके पवित्र बुद्धिकौशल से हर समस्या समा- 
हित हो जाती है, अतः हर एक कौ नीतिनिष्ठ बनना चाहिए । 
नारायण अरु शानचन्द, दोनों भाई दक्ष । 
अजित वैभव नीति का, बचा सकल प्रत्यक्ष ॥ 


चार अक्ल 


एक दिन गुरु जी ने अपने सुविनीत चेले से कहा--“चेला ! देश मे सर्वत्र 
अकाल है, उदर-पूर्ति करना एक भयंकर समस्या बन गई है। परदेश में चलो, वहां 
जीवन निर्वाह अच्छा होगा ।” शुभ मूह॒तं देखकर दोनों चल पड़े। एक विशाल 
नगरी मे पहुंचे । नगरी के द्वार पर ही एक व्यक्ति जोर-जोर से अक्‍्ल बेच रहा 
था--“लो अक्ल, लो अक्ल ।” 

गुरुजी ने पृछा--“क्या कीमत है ?” व्यापारी बोला--“प्रत्येक अक्‍्ल की 
कीमत एक रुपया है। गुरुजी के पास चार रुपये थे, अतः उन्होंने चारों अकल 
खरीद ली। ये अकक्‍्ल थीं--- 

(१) “समय पर जो बड़ा होता है उसे बड़ा मानना ।” 

(२) “परोसा हुआ भोजन न छोड़ना ।” 

(३) “गुप्त बात को प्रकट न करना ।” 

(४) “अन्यायी जनों की नौकरी नही करना । 

इन्हें खरीद कर गुरु-वेले दोनों आगे बढ़े। उसी दिन वहां के सम्राट का 
देहावसान हो गया । राजा के सन्‍्तान नही होने के कारण हथिनी को चूमाथा गया 
कि जिसके गले में यह माला डाल देगी, वही नगरी का राजा होगा। राज्य सम्पदा 
के अभिलाषी अनेकों व्यक्ति कजार में खड़े हो गये जौर हथिनी के सम्भुख सिर 
झुकाने लगे। शुरु-क्ेल भी एक तरफ खड़े थे । 

हथिनी आई और चेले के गले में माला डाल दी । स्थानीय नागरिकों को नहीं 
पसन्द आने के कारण वे जोर-जोर से बोलने लभे--“हथिनी की गह्ती हो भई 
है। इसको हम राजा नहीं मानते । चुनाव दूसरी आर होनी आहिए।” हथिनी 


जार अस्ख / १०६. 


पुझः भुझाई गई । किस्मत बलवान होते से .हजिती, मे पुनः उसी के गले में माला 
डाल दी । न 

चेंला राजा बन । सुशील सुन्दरी से राजा का विवाह हुआ । युरुजी धर्मशाला 
में'ठहर मये । उद्र-पोष्ण भी कढ़िसता-से होशे लगा। 'भुझज़ी ते सोचय»--वेले के 
पास जाना चाहिए, वहां मेरी सभी समस्‍यायें सुलक्त जायेगी । बेला छोटा है, फिर 
भी जाने में मुझे संकोच. नहीं करमा चाहिए। गुरुजी को अक्‍ल भी मद आ गई कि 
समय पर जो बड़ा. होता है उसे बढ़ा मानता भ्राहिए। गुरुजी वरबार में पहुंचे । 
राजा ने सत्कार किया। युरुजो असने बेले को ब्रढ़ी इज्जत से वेखने लगे । केले ने 
गुरुजी को योग्य कार्य पर नियुक्त कर दिया। महारानी का स्वभाव अच्छा नहीं 
था। भन्‍्त्री से उसका सम्बन्ध जुड़ गया। दोनों के पारस्परिक असद व्यवहार का 
पता गुरुजी को लग गया । मुरुजी को भाश्वयं का पार नहीं रहा। गुरुजी ने ग्रुप्त 
बात को प्रकट करवा उचित नहीं समझा । भन्‍त्री ने रानी से कहा---“अपने प्रेम का 
पता गुरु को लग गया है। राजा गुरु की बात मानता है, अतः ज्यों त्यों कर युद 
को मरवाना है।' 

महारानी कोपभवन में जाकर सो गई। कपड़े फाड़ दिये और बलों को विद्वेर 
कर ओंछे मूंह पड़ गई। राजा आया और पूछा---'प्रिये |! आज यह कौन-सा 
श्ुंगार कर रही हो ? कुछ समय में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही ?” 

रानी बीभत्स रूप बनाकर विद्युत की भांति कड़कड़ाती हुई बोली--“प्राणें- 
श्वर ! या तो इस धरा पर मैं जीवित रहूंगी अथवा आपका गुरु । 

राजा-- सुन्दरी ! गुरुजी के प्रति इतनी निम्न भावना क्यों ? गुरुजी तो बड़े 
सदाचारी हैं, विश्कासी हैं ।” 

रानी गजती हुई दोली--“ओर रोना ही किस बात का है ? यह म्रुरु नहीं 
गुण्डा है। मुझे बुरी नजर से देखता है । मेरे साथ दुष्यंवहार करने के लिए कठिवद्ध 
है, किन्तु में शीलबती हूं। मुझे विचलित करने वाला कौन है ? अतः ऐसे व्यक्तियों 
को जीवित रखना क्या लाधभप्रद है ? 

राजा के हुवय में भी क्रोधास्ति भध्क उठी । शीक्ष राजसभा में आया। कुछ 
प्रपंच रचा। गुरुजी को बुलाया और कहा--/बआप यह कठोरदान ले जाइये । 
अमुक चाण्डाल को दे देना ।” गुरुजी ने कहा---““राजन्‌ ! अभी जा रहा हूं।” 

गुरुजी घोड़ें पर रवाना हुए । भाग में मस्त्री का भर जाथा। परस्पर मिलन 
हुआ। भन्‍्त्री के घर भोज था। अंतेकों प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारे हुए थे। मन्‍्त्री ते 
गुरुजी से कहा---“आप भी यहां भोजन कीजिए ।” गुरुजी ने इन्कार करते हुए 
कहा---“राजा का कार्य करने जा रहा हूं । अत: यहां पर अधिक नहीं रुक 
सकता ।/” 


११० बाल कहानियां 


अन्‍्त्री ने कहा--''वह बर्तन मुझें दे दीजिए, मैं कला जाऊंगा। बेफिक हो 
ओजमन करें। थाली परोसी हुई है ।” 

गुरुजी को दूसरी अक्‍्ल याद आई, भोजनाय बैठ गये। मन्‍्त्री बतेन लेकर 
आला । भाण्डाल के पास पहुंचा। बतेन उसे दे दिया। चाण्डाल ने बर्तन खोला। 
पत्र पड़कर बोला--मन्त्री साहब ! इधर पधारिये, राजा के ये समाचार हैं 'जो 
तुम्हारे पास पत्र लेकर आता है, उसका सिर काट लैना।” सल्त्री चौंका, घबड़ाता 
हुआ बोला--“ अरे ! यह पत्र मेरे लिए नहीं है, मेरा सिर मत काटसा ।” 

चाण्हाल ने कहा-- मैं आपको नहीं छोडूंगा क्योंकि पत्र लेकर आप ही मेरे 
लिए पास आए हैं।” 

मन्‍्त्री का सिर काटा, बतेन में रखा और राजा को देने के लिए चाण्हाल 
रवाना हुआ | इधर गुरुजी भोजन करके दरवाजे पर खड़े हो गये। चाण्डाल 
आया। गुरुजी ने उससे कहां--“रख दो बर्तन, राजा के पास पहुंचा दूंगा।” 
गुरुजी के सामने चाण्डाल बोल ही क्या सकता था ? 

गुरुजी बतेन लेकर दरबार में पहुंचे । राजा ने सोचा--यह क्या घटना घटी ? 
गुरुजी जीवित कैसे आ गये ? गुरुजी ने बर्तन सौंपा। राजा ने खोलकर देखा तो 
अवाक्‌ रह गया | गुरुजी भी समग्र भटनाचक्र से अवग॒त हो गये । राजा की प्रवंचना 
पर आश्चय प्रकट करते हुए बोले---“राजन्‌ ! मुझे विश्वास नहीं था कि तुम भेरे 
साथ ऐसा व्यवहार करोगे। बिना गलती मुझे मरवाने का जाल रचोगे। गुप्त बात 
को प्रकट नहीं करता, इस तीसरी अक्ल के आधार पर मैंने मंत्री और रानी की 
बात को प्रकट करना उचित नही समझा, किन्तु तुम्हारी परीक्षा हो गई। स्त्री के 
चक्रजाल में फंसकर तुम न्यायान्याय को भी धूल गये। हाय | घिक्कार है। ऐसे 
अन्यायी जनों की तौकरी कभी भी नहीं करनी चाहिए । यह चौथी अक्ल भेरे पास 
है। अब में तुम्हारे दरबार में नही रह सकता । जाता हूं ।” 

जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे अपना बुरा करते हैं। मंत्री ने चाहा, गुरु को 
मरवा दूँ, प्रत्युत मंत्री को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पढ़ा । यह है, बुरे का फल 
बुरा। संसार में सुखी वही होता है जो दूसरों का भला करता है और चारों अक्लों 
को जीवन में क्रियान्वित करता हुआ आगे बढ़ता है। 


बुरे विचारों से अमित, होता है नुकसान। 
मेधावी उस सचिव ने, जोए अपने प्राण ॥ 


मेंढक का धड़ा ./ १११ 
मंढक का घड़ा 


एक बनिया था। फ़ंच सेर थी साने के लिए यह फिसो सूजरों की बस्ती में 
गया। साथ में पंसेरी तो थी पर छोटे-बड़ें वाट नहीं वे। एक गूजर के साथ इसने 
थी का भाव-साव निश्चित किया। गूजर ने कहा--सेंठ साहब ! भी किसमें सोसे ? 
यगिया बोला, तपेली साथ साथा हूं। किन्तु जरा ठहर जा, तपेशी का धड़ा करमा 
है। कुछ चीज ले आऊं। वह इधर-उधर कृछ दूंढने लगा पर कोई भी भीज नजर में 
नहीं आईं। वह दूंढ़ता काफी दूर चला गया। तालाब के आस-पास भूमि सें मेंढक 
कूद रहे थे। बनिये ने कुछ मेंढक पकड़े और ले में डाल लिए। उसने सोचा इनसे 
घड़ा ठीक हो जायेगा। वह झट आया और तपेसी का धड़ा करने लगा। तपेली के 
वजन का अन्दाज लगाकर उसने ६ मेंढक रखे, पर कम पड़े उसने तराजू तीचे रख 
कर थेले में से दो मेंढक और निकाले | इतने में ही तराजू से तीन मेंढक कूद कर 
बाहर निकलकर दौड़ने लगे। बनिया ज्यों ही उन तीनों मेंढकों को लेने दौड़ा त्योंही 
दूसरे दो-तीन मेंढक फिर भाग निकले । इस तरह बनिया भागे हुए मेंढकों को लाता 
गया और उधर कुछ लाये हुए भागते गये | यह क्रम चलता रहा। बनिया असम॑- 
जस में पड़ गया--क्या करूं, धड़ा कैसे होगा ? 

यह सब देखकर गूजर बोला--सेठ साहब ! मेंढकों से घड़ा कभी भी होने 
याला नही । कुछ पत्थर-रोड़े लेकर आता हूं उनसे धड़ा झट हो जायेगा। 

बनिया बोला--बहुत अच्छा, जल्दी करो, समय बहुत हो गया है। दृकान 
का समय भी होने वाला है। गूजर झट गया और इधर-उधर से कुछ पत्थर लेकर 
आया--सैठ ने झट घड़ा किया भर थी लेकर अपने धर की ओर रवाना हुआ । 

सांसारिक सुख मेंढक के धड़े के समान हैं। संसार में संपूर्ण सुख की उपलब्धि 
होना बहुत कठिन है । दो सुख मिलते हैं तो एक चला जाता है, एक मिलता है तो 
दो चले जाते हैं। इस तरह का उपकरस चलता रहता है। अतः संसार के सुलों को 
विनश्वर समझकर आत्मिक सुखों के लिए प्रयत्मशील रहना चाहिए! 

सांसारिक सुख है क्षणिक, मेंढक-धड़ा समान 
आध्यात्मिक सुंध के लिए, करना यत्न भहान॥ 


बिचली को मार 


गाँव के बाहर वृक्ष के सींचे एक धाया रहता चा। प्रतिदिन एक ० डक 
स्व्रमें जनक को था किन अगली भी अफ्छी, पिछली सी अच्छी, दिश्वररी 
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को जूतों की मार” ऐसी रट च्लू ही थी।- उसी बगत शाम के समय तीन स्त्रियां 
ब्राह्मणी, राजपूतनी और बनियाइन वहां पानी भरने के लिए आईं। बाबा की 
वाशी सुनकर ब्राह्मणी और मनियादन की आकृति खिल उठी कित्तु बोच में चलके 
वाली राजपूतनी की आकृति सुरक्षा मई । सिर वर जो घड़ा वा, वह भी क्र पड़ा: 
दौडी-दौड़ी अफो घर आईं कोपघर में जाकर सो गई ३ न भोजन काया ओश ने 
कोई चिराग जलाया । घर में सबंत्र अंध्रेरा था। उसका पति राजपूत जो नौकरी 
पर गया हुआ था, वह घर में आमर। राज्पूलनी के पास.पहुंचा। उसका बिढ्गूप 
देखकर बह बोला--आज़ ऐसे कंसे ओंघे मुख पड़ी है? क्या किसी ने तेरा अपमान 
कर दिया ! । * 
राजपूतनी ने कुहा--/“जिसका पति कमजोर होता है। उसका कोई भी अप- 
मान कर सकता है।” राजपूत जाति में जोश तो होता ही है। उससे रहा नहीं 
गया, आकरोशपूर्वक जोर से बोला--“कोन है तेरा अपमान करने वासा ? माम 
बता अभी जाकर बदला लूं ।” 

राजपूतनी ने कहा--“गांव के बाहर कुंएं के पास वृक्ष के नीचे बाबा बैठा 
है। उसने मेरा भयंकर अपमान किया है।” समग्र घंटनाचक से अवशत होते ही 
राजपूत बोला---'मैं उसका सिर काटकर जाता हूं । तुझें तनिक भी दुःश्ष करने की 
जरूरत नहीं है ।” 

राजपूत आंखों को साल करता हुआ कुएं के' पास पहुंचा। बाबा के पास 
भजन-मंडली जुड़ी हुई थी। दस पन्द्रह राजपूत बैठ थे। इससे उसका तनिक भी 
साहस नहीं हुआ। हताश होकर खड़ा हो गया। धीरे-धीरे राजपतों की मंडली 
विसजित हुई। बाबा अकैला रह बया। पूर्व कर्म के अनुसार उसने अपना जप 
जपना शुरू किया--- अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचसी की भूतों को 
मार ।” बाबा की यह रट दुत राजपुत से सोचा--अभी यहां पर कोई भी स्त्री 
नहीं है फिर भी यह बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है। इसमें कोई से कोई रहस्य अवश्य 
छिपा हुआ है।,समाधान पाते के लिए वह नमस्कार करता हुआ बोला--“योगि- 
राज ! आप यह क्या बोल रहे हैं! कुछ समज्ञ में नहीं जा रहा।है ।'' 

बाबा ने कहा-- यह मेरे तो समझने की बात है अगर तू जानना चाहता है 
तो ध्यान से सुन । जप में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जीवन की तीन अवस्थाएं 
होती हैं--(१) बाल्यावस्था (२) युवावस्था (३) वृद्धावस्था। इसमें पहली और 
तीसरी अच्छी होती हैं। क्योंकि बालक का हुदम्न सरण एवं स्वस्थ होता है। विषय- 
वासना से दूर रहता है। वृद्धावस्था में इन्द्रियां शिधिल हो जाती हैं संसार से 
विरक्त होने की भावना ज़ायूत हो जाती है इसलिए कहता हूं कि पहली भी अच्छी 
ओर पिछली भी अ्छो किल्तु विचली--युवावस्या में इखियां उन्मश. होती हैं, 


धोजा देगा पाप / ११३ 


मन उन्माद से भरा रहता उन पर तियस्त्रण करता बहुत ही कठिन है। इसीलिए 
कहता हूं कि 'बिचसी को जूतों की मार' अर्थात्‌ इन्द्रियों और मन पर नियन्तंण 
करो। इनका दमन बहुत ही मुश्किल है ।/ 
रहस्य भरे वाक्य का सही हाद॑ पाते ही राजपूत का गुस्सा शान्त हो यया। 
बाबा को नमस्कार करता हुआ बोला “बाबाजी ! आपकी वाणी का अर्थ मेरी स्त्री 
से उलटा समझा । तीन पनिदह्दारियों में वह विचली थी। उसने सोचा--बवावा मुझे 
बुरी बता रहे हैं। उस अपमान का बदला लेते के लिए अर्थात्‌ आपका खून 
करने आया था किन्तु अब मुझे सही-सही समाधान सिल सया। धन्य है आप की 
बुद्धि को | धन्य है मापके तप-त्थाग को ! 
राजपूत घर आया और स्त्री को भी सारी स्थिति से अवगत किया । स्त्री का 
गुस्सा भी शान्त हो गया । 
हर एक बात को गहराई से सोचना चाहिए, शब्दावली की यथार्थता पर 
ध्यान देना चाहिए । शब्द के यथार्थ को पकड़े बिना अंट-शंट गलत अनुमान कर 
लेने से बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः हर विषय का अंकन सही दृष्टिकोण से 
होना चाहिए । 
गहराई से सोचिए, हर शब्दों का अयथे। 
शब्द अर्थ पकड़े बिना, होते बड़े अनर्थ ॥ 


धोखा देना पाप 


किसी गांव में एक मूर्ज किसान रहता था। उसने अपने जीवन का अधिकतम 
समय घर में ही बिताबा। बाहर निकलना, बआजार में धूमना-फिरना उसे पसन्द 
नहीं था। एक दिन साहस बटोरकर वह अपनी कुछ पूंजी साथ लेकर शहर के 
बाजार में आया । वहां उसने बहुत ही अनोखी चीजें देखों। समझ में नहीं आ रहा 
था कि क्‍या खरीदूं, गया नहीं । बह इसी उपधेड़-बुन में इधर-उधर भटकता-भटकता 
एक माली की दुकान पर जा पहुंचा। वहां पर उसने बड़ें-बड़ें तरबूजे देखे। वह 
समझ नहीं रहा था कि यह क्‍या चीज है। माली से उस किसान ने पूछा---“ये क्या 
हैं बड़े-बड़े ?” माली को बड़ा अचरज हुआ कि यह कैसा देहाती है जो तरबूज को 
नहीं जानता । माली ने सोचा कि क्यों नहीं इस देहाती को बुद्धू बनाया जाये। 

माली बोला-- भाई किसान ! इसे घोड़े का अण्हा कहते हैं।' 

किसान बोला---“अच्छा इससे क्या होता है ? इसकी क्या कीमत है? मेरे 
पास तो केवल सौ दुपये हैं।” माली मुस्कराता हुआ बोला--हां-हां इसकी कीमत 
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तो सौ रपये ही है। अश्य्या ! इसे काटोंगे तो इसके अन्दर काले-काले बीज 
'निकलेंगे । शाम हो ही गई है । रात होते-होते गांव पहुंच जाओगे । इसे काट कर 
इसके बीज थोड़े-थोड़े फासलें पर बो देना, कुछ ही चरण्टों में घोड़े पैदा हो जाएंगे । 
किसान ने तरबूज खरीदा । छेत मे पहुंचा, तरबूज के बीज खेत में रात को 
ही बो दिये। हारा-यका तो था ही उसे वहां नींद आ गई। उच्चर राजा की घुड़ 
सवार फौज आई वह ब्रही ठहर भई । घोड़े खेत में आराभ करने लगे । 
चोडों की हिनहिनाहट से किसान को नींद खूंल मई। वहां हजारो घोड़ों को 
देखकर वह खुशी से[उछल पडा। सोचने लगा, ये बीज तो बड़े कमाल के हैं। दो 
चारचपष्टों मे ही इतने घोड़े पैदा हो गये। जब वह उन घोडों को अपने घर की ओर 
ले जाने लगा तो सैनिकों से झड़प हो गई। बात राजा तक पहुंची । किसान रो-रो 
कर अपनी बात बताने लगा। किसान की सारी बाते सुनमे के बाद राजा ने सोचा, 
किसान महामूर्ख है। इसे धोखे मे डाला गया है। राजा ने आदेश जारी करते हुए 
कहा--“जब तक, 'घोड़ें किसके हैं' इस बात का निर्णय नही हो जाता तब तक 
सिपाहियो और किसान को रोक लिया जाए ।” 

राजा न्यायप्रिय था। दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर किसान के साथ माली 
की दुकान पर पहुचा । वह किसान कही छिपकर खडा हो गया । राजा ने तरबूज 
के विषय मे पूछा । 

माली ने कहा--“तरबूज की कीमत सौ रुपये है और ये घोड़े के अण्डे है। 
कुछ ही समय मे इनसे धोडें उत्पन्न हो जाते है।” माली की बात सुनकर राजा 
ज्योही अपने रूप में प्रकट हुआ त्योही माली घबड़ाया, चौका और हाथ जोड़कर 
बोला--“राजन्‌ ! बाए-बार क्षमा मांगता हु। मेरी गलती पर ध्यान न दे ।” 

न्‌प ने उसे ललकारते हुए कहा-- 

“माली ! किसी को इस तरह धोखे मे डालना क्‍या तेरी इन्सानियत है? 
किसी से धोखा करना एक महान अपराध है। अपराधी को दण्ड मिलना ही 
चाहिए ।” राजा ने किसान के सो रुपये लौटवा दिये और माली को जेल में बन्द 
करवा दिया । किसान को भी समझाकर रवाना कर दिया । 

जो व्यक्ति दूसरो को धोखा देता है वह स्वयं को छलता है । धोखा देना, छल- 


कपट व्यवहार करना बहुत बड़ा पाप है अतः हर एक को निश्छलता का व्यवहार 
करना चाहिए। 


धोखा देता पाप है, खूब समझ लें आप। 
धोखा देने से मिला, माली को संताप ४ 


५ 


बुढ़ि-वियाकाबला / ॥१६ 


बुद्धि-विचक्षणता 


शक नगर में बार पण्डित रहते थे । एक आयुर्वेद में, दूसरा धर्मशास्त्र मैं, 
सौसरा नीतिशास्त्र में, ओर चौथा कामशास्त्र में दक्ष था। उस चारों “मनीषियों 
ने अपने-अपने विधय का एक-एक महाग्रस्थ बनाया! हर भ्रन्थ के एक-एक लाख 
इलोक थे। हर श्लौक बिद्वता से परिपूर्ण भा। शब्द अलंकार एवं भाव अलंकार 
की सुन्दर अभिव्यत्रित थी । श्लोक का हर चरण बड़ा आकर्षक था। 

चारों ही पण्डित जितशत्र्‌ राजा की सभा में पहुंचे और बोले---“राजन्‌ ! 
हमने आपकी कृपा से अपने-अपने विषय का एक-एक ग्रन्थ लिखा हैं, उते आव 

ये। 
५ राजा ने कहा--“ये ग्रन्थ तो काफी बड़े प्रतीत हो रहे हैं, प्रत्येक में कितने» 
कितने श्लोक हैं ?” पण्डितों ने कहा---/हर एक ग्रस्थ में एक-एक लाख श्लोक हैं 

राजा बोला--“घन्य है आपकी बुद्धि-विचक्षणता को ! धन्य है आपके प्रखर 
पाण्डिस्य को ! एक-एक विषय पर आपने एक-एक लाख श्लोक लिखे | किन्तु 
इतने बड़े ग्रन्थ को सुनते के लिए मुझे अवकाश कहां है। राज्य की जिम्मेदारी 
संभालनी पड़ती है। इसलिए आप हन ग्रन्थों को संक्षिप्त कर दीजिए । फिर कुछ 
समय निकाल कर सुनने का प्रयास करूंगा ।” पष्डितों ने कहा--“राजन्‌ ! आपने 
जो कहा, वह बिल्कुल सत्य है क्योंकि आपके कन्धों पर राज्य का बहुत बढ़ा भार 
है। अतः हर ग्रन्थ का समावेश पच्चीस-पछचीस हजार एलोकों में कर दिया 
जायेगा ।” 

राजा ने कहा--“यह भी बहुत है।” पष्डितों ने कहा--“अच्छा, हजार- 
हजार श्लोको में कर दें तो ?” राजा बोला---/इतना सुनने के लिए भी समय 
नहीं है ।” आजिर पंडित हजार से पांच सौ पर आए, सौ पर आये, दस पर आए, 
आखिर एक-एक श्लोक पर आ गये। 

राजा ने कहा-- यदि इसका और भी संक्षेप हो सकता है तो कीजिए |” 
तब दारों पड़ित एक-एक चरण सुनाने को तैयार हो गए। राजा बोला---'एक- 
एक चरण तो सुनते का समय है, अबस्य ही सुनाइये ।” 

सबसे पहले आमुर्वेद के पंडित ने कहा--“जी णें क्षोजनमातरेय:' हमारे शास्त्र में 
आज्रेय ऋषि का सत बड़ा प्रमाणभूत माना जाता है। वे कहते हैं कि पहले का 
भोजन पच जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए ।' 

धमंशास्त्र के पड़ित ने कहा--'कपिल: प्राणिना दया हमारे शास्त्रो मे कपिल 
ऋषि को सबसे बढ़ा माना गग्मा है वे कहते हैं कि दथा से बढ़कर कोई अर्स नहीं 
है। तीतिशास्म के पंडित ने कहा--बुहस्पतिरमिश्वासः अनेको' महापुरुषों के 
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नीति के विषय में लिखा है उन सब में बृहस्पतिजों का स्थान भी अपने आप में 
अद्वितीय है। वे कहते हैं कि जीवन में सफल होना हो तो किसी पर अन्ध-विश्वास 
नहीं रखना चाहिए। कामशास्त्र के पंडित ते कहा--पांचाल: स्त्रीषु मार्दव्म्‌ 
कामशास्त्र के प्रकांड विद्ान पांचाल ऋषि का अभिप्राय है कि प्रीति को सज्ची 
रीति स्त्रियों के साथ मुदुता से बर्ताव करना है । 

ग्रन्थों का संक्षेपीकरण सुनकर राजा बहुत ही चकित हुआ और बोला --- 
“महानुभावो ! आपने एक-एक विषय पर सलाख-लाख इलोक रचे। विषय का 
विस्तार करने में आय बड़े विदग्ध हैं। यह बात तो पहले ही मेरी समझ में भा गई 
थो लेकिन देखना यह था कि आप विषय का संक्षेप कितना कर सकते हैं। संक्षेप 
करने में भी आप बड़े दक्ष हैं। आपकी प्रखर बुद्धि के सामने मेरा मस्तक अवनत 
है । मैं आपकी बुद्धि-कुशलता से बहुत ही प्रभावित हूं। ये लीजिए मैं आप भारों 
को एक-एक लाख मोहरें इनाम देता हूं।” इस तरह वे पंडित बहुत ही सम्मानित 
हुए और अपने धर गये । 

हजारों श्लोकों का सार थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है। संक्षेप में कही हुई 
बात का दूसरों पर बहुत जल्दी असर होता है। अतः हर एक को ऐसी भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए कि शब्द थोड़े हों और भाव अधिक हो । 


स्वल्प सारयुत वच्नन का, होता असर महान्‌ । 
चन्दन का लघु खण्ड भी, करे ताप अवसान।॥। 


साख से लाख 


एक सेठ था। उसके रेशमी कपड़े का व्यापार चलता था। कारोबार में अप्रा- 
माणिकता एवं अनीति से वह सतत दूर रहता था। शहर में सेठ का अच्छा विश्वास 
था, अच्छी प्रतिष्ठा थी। क्योंकि सेठ का स्वभाव मिलनसार था । हृदय सरल एवं 
निश्छल था। किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। एक दिन नूप को 
कुछ रेशमी कपड़े की आवश्यकता होने से उस सेठ को बुलाकर नृप ने अ्षालक 
पूछा--- “क्या तुम्हारी दूकान में रेशमी कपड़ा है ”” सेठ हकक्‍्का-बकका सा हो 
गया। कुछ सुध-बुध रही नहीं, सहसा मुंह से निकल गया 'कपड़ा नहीं है।” इतना 
कह सेठ अपनी दुकान में आ गया । 

पीछे से कुछ चुगलखोर राजा के पास पहुंचे और बोले--.'भाथ ! सेठ 
बिल्कुल झूठ बोलता है। हम अभी-अभी देखकर आये हैं। उसकी हकान में रेशमी 
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कपड़े का ढेर लगा हुआ है।” राजा बोला---'सेठ बढ़ा सत्यवादी है, नीतिश है । 
उसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है।” चुगलथओोर 
ओले--- आप हमारे साथ सेठ की टूकान पर पधारें, स्वत: ही पता लय जायेगा 
कि हम भूठे हैं या सेठ ।” 
राजा बोला-- अच्छा कल सुबह चलेंगे।” 
इधर सेठ के हृदय में दुख का पार नहीं था। चेहरे पर उदासी छा गई। 
शीघ्र अपने पुत्र को बुलाकर उसने कहा--“बेटा । आज तो गजब हो गया। मुझे 
कुछ सुध-बुध तो थी नहीं । मैंने नूप को मलती से कह दिया कि दूकान में कपड़ा 
नहीं है। पुत्र | अब इस वचन को निभाने के लिए सारा माल जला दो ।” 
पुत्न--/पिताजी ! दुकान में लाख रुपये का माल है। कैते जलाया जाये? 
कह दिया है तो क्‍या ? 
पिताजी--“पुत्र ! लाख की चिन्ता नहों है, वचन की चिन्ता है। क्योंकि--- 
लाख गयां साव रह्ाां, फिर भी लाखज होय। 
साख गयां लाखज रहयां, बात न पूछे कोय ।। 
लाख चले जाने पर भी यदि साख (विश्वास, इज्जत) रह जागेगी तो लाख 
फिर हो जाएंगे, किन्तु साख्र गईं और लाख रहे, तो कोई भी बात नहीं पूछेगा ।” 
आखिर पिताजी के आदेशानुसार पुत्र ने सारा माल जला दिया। 
राजा सेठ की दुकान में आया, घर और गोदाम को भी सम्भाला, किन्सु कपड़े 
का एक भो तार नहीं मिलने से राजा सेठ की सज्चाई पर बड़ा खुश हुआ । राज- 
भवन में आकर राजा ने कुद होकर आदेश दिया--“उन चुगलखोरों को जोभ 
निकाल ली जाय। मेरे सामने भी उन्हें चुगली खाते शर्म नहीं आई।” सेठ को इस 
आदेश का पता लगते ही दौड़ा-दोड़ा वह राजा के पास आया और हाथ जोड़कर 
बोला---“वे झूठे नहीं, सच्चे हैं। कल तक माल अवश्य था, किन्तु कल मैंने गलती 
से आपको कह दिया था कि कपड़ा नहीं है। इस वचन को निभाने के लिए रात्रि 
में सारा कपड़ा जला दिया गया, अतः उनको दण्ड न दिया जाय ।” राजा ने 
पूछा-- “माल कितना था ?” 
सेठ बोला---“एक लाख का ।” राजा ने सेठ की नेक नीति पर प्रसन्न 
डोकर उसी समय सेठ को एक लाख रुपये दिलवा दिये। सेठ ने घर जाकर पुत्र 
से कहा--“बेटां | 'साख से साख” व।पस हो गये।” 
धन की पर्वाह न करके इस्सान को कदम कदम पर इज्जत का ध्यान रखता 
चाहिए । धन को हाथ का मेल समझते हुए जो इज्जत एवं अपने बचन की सुरक्षा 
करता है वही मानव महान होता है । | 
बचत निभाने मनुज जो, सहन करे नुकसान। 
अवप्तर पर उस सेठ सम, होता लाभ महान ॥ 
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एक महात्मा थे। जंगल में वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना निवास स्थाल बसा 
रखा था| शान-ध्यान आदि सदुक्रियाओं से अपने समग्र समय कों सफल बना रहे 
थे। एक दिन की बात है नगरी का सआट शिकार को खौज में उसी जंगल में जा 
पहुंचा । महात्माजी यौगिक क्रियाओं में संलग्न थे । 
राजा ने साष्टांग नमस्कार करते हुए पूछा--“महात्मन्‌ ! आप इस भीषण 
अटवी में निवास क्यों कर रहे हैं ?” 
महात्मा--''राजन्‌ ! जितनी आनन्दानुभूति मुझे इस सिर्जन वन में हो रही 
है, उतनी अन्यत्र नहीं।” 
राजा--“योगिराज ! ऐसी क्या बात है? आप मेरे महलों में पधारिए। वहां 
आपको सभी सुख-सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको अच्छी से अच्छी परिघर्या 
होगी । हम आपके भगत हैं । कृपा कर अवश्य ही आप हमा री कुटिया को पावन 
करें ।” 
राजा की भक्ति एवं अत्याग्रह को देखकर महात्मा जी उसी समय राजा के 
साथ राजमहलों में आ गये। ज्वान-पान आदि समस्त क्रियाएं वहीं होने लगीं | 
महात्माजी को वहां रहते-रहते तीन महीने हो गये । राजा भी अपना अधिक समय 
महात्मा जो की सेवा में व्यतीत करने लगा । 
एक दिन महारानी गुसलखाने में अपना हार भूल गई। पीछे से वे महात्माजी 
बहां स्नान करने के लिए जा पहुंचे। उस हार पर दृष्टि पड़ते ही योगी का मन 
बदल गया | बुद्धि बिगड़ गईं। उस हार को लेकर वे भाग गये । हधर हार नहीं 
मिलने से राजा-रानी चिन्तित हो गये। हार का पता लगाने के लिए काफी प्रयत्न 
किया लेकिन हार नहीं मिलने से रानी के हृदय मे निराशा छा गई । 
लुकते-छिपते महात्माजी उसी परिचित जंगल में जा पहुंचे और क्षुधा से 
पीड़ित इधर-उधर घूमने लगे । पर जंगल में खाने के लिए फलों के अतिरिक्त गौर 
क्या मिल सकता था। योगी ने डटकर फल था लिए, कुछ ही समय बाद योगो को 
दस्त आने लगे। पेट बिल्कूल साफ हो गया। मन ही मन सोचने लगे, आत्मानु- 
भूति होने लगी---'अरे योगो ! क्या तू योगी है ? नहीं, तू भोगी नहीं है। तू पक्का 
चोर है। तूने राजा का हार चुराया है। तुझे घिक्कार है ।” विचारों में परिवर्तन 
आते ही योगी दोड़े-दौड़े राजमहल में आये। रात्रि का समय था। सारी दुनिया 
सो रही थी। नरेश भी निद्राधीन थे। योगी ने राजा को जगाकर कहा---' राजा 
जी ! यह लीजिए आपका हार ।” 


राजा चौंक्कर उठा और योगी के चरभों में प्रभणभन करता हुआ बोला--- 
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“महात्मन्‌ ! हार वाएस देता ही का तो ले ही क्यों गये ?* 
योगी ते कहा--नराधौश ! क्या कहूं ? तीन महीने तक आपके यहां का अस्त 

खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई । मन में चिकृति जा गई । इसी कारण मैं आपका 
हार चुराकर, ले गया पर ज्योंही जंगल में गया, पेट साफ हुआ, तज मुझे शान 
हुआ । विचारों में सहसा परियततंग आया, अपने आपको सिक्‍कारने लगा और पुनः 
इस भणित कार्य को धृणा की दृष्टि से देखने लगा। मेरे मस्तिष्क में चिल्तन कक 
कि विचारों में परिवर्तत एकदम कंसे हुआ । आखिर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि राजभवत में जाना ही मेरे लिए श्रेयल्कर नहीं था और ने कहां का अन्य खाना 
ही । जब तक मेरे पेंट में भापके अन्न का अंश था तब तक मेरे विक्चर मलिन कें। 
ज्योंट्ी उस अन्त से मेरा पेट स्वज्छ बना, त्योंही विचारों में स्वच्छता का संचार 
होने सगा, अत: राजन्‌ ! यह तो मैं दढ़ता से कह सकता हूं कि बिचारों पर 
भोजन का अचूक प्रभाव पड़ता है। संसार में यह लोकोंक्ति भी सुप्रसिंद्ध है कि 
जैसा जाए अस्न, वैसा होने होवे मन ।' 

असर पड़ेगा अस्न का, मानस पर हर बार । 

योगी के मस्तिथ्क में, उद्भव हुआ विकार ।। 


अभय-दान 


वीरसेन नाम का एक क्षत्रिय था। उस पर एक अन्य क्षात्रिय ने चढ़ाई की । 
परस्पर युद्ध हुआ । वी रसेत कुछ कमजोर होने के कारण यंभराज का अतिथि बने 
गया । उस समय वीरसेन की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय पश्चात्‌ पुत्र का 
जन्म हुआ माता ने अपने पुत्र को वीरोचित शिक्षा देकर वीर क्षत्रिय बना दिया । 
क्षत्रिय पुत्र की वीरता का सबंत्र सम्मान होने लगा और वह राजा का हृपा-पात्र 
बना । 

शत्रुओं को परास्त करने में बहू क्षत्रिय-पुत्र सबसे आगे रहता था। हर 
संप्राम में विजवध्यज सहराकर आता था। उसका शारीरिक व आत्मिक शौरय॑ 
देखकर राजा बहुत ही प्रतन्‍्त हुआ । उचिते पुरस्कार के द्वारा उसका सम्मान 
किया गया । नगर के लोग भी उसको आदर की दृष्टि से देखने लगे, किन्तु उसको 
मां उसके कार्य से खुश नहीं थी । 

माता को रुष्ट एवं खिन्‍न देखकर क्षत्रिय-पुत्र ने कहा “अम्मा ! सभी 
व्यक्तित मेरी बीरता पर प्रसन्‍न है, लेकित तुम उदास क्यों हो? कया मुझसे कोई 
गलती हो गई है? कृपया बताओ मैं भविष्य में उसका ध्यान रखूंगा।” 
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माता ने करुण स्वर सें कहा--“वत्स | तुमने अन्य शत्रुओं को जोतकर 
विजय प्राप्त की । क्‍या है इस विजय में ? अभी तक तुम्हारे पिता को सारने बाला 
शत्रु जीबित है। क्या उसे जीतने का प्रयत्न किया ?ै” 
क्षत्रिय-पुत्र लकित होकर बोला---“माताजी ! मेरे पिता का वध्च करते 
वाला अभी तक जोबित है? आप मुझे अशीर्वाद दीजिए। मैं शत्रु को पराजित 
करने के लिए जाता हूं। पिता के वर का बदला लिए बिना नहीं लौटूगा ।” वह 
घल पड़ा । 
उस दुश्मन को यह पता लगा कि दीरसेन का पुत्र मुझ पर चढ़ाई करने आ 
रहा है। यह बहुत वीर है, उसको मैं कभी भी परास्त नहीं कर सकूंगा । उसकी 
शरण ही श्रेयस्कर होगी। क्षत्रिय पुत्र जब उसकी खोज करता हुआ वहां पहुंचा 
तो बह क्षत्रिय पुत्र के खरणों में गिर गया और उसके अधीन हो गया । बह क्षत्रिय- 
पुत्र पितु-धातक शत्रु को लेकर माता के पास आया। उस समय वह (दुश्मन) 
मुंह में तृण डालकर बोला---“मैं आपकी गाय हूं, आप मेरी रक्षा करें ।” 
माता ने कहा--“बत्स ! तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, किन्तु 
अब इसको शत्र मत समझो। भाई समझो और इसे अभयद/न दो। क्रोध्ठ को 
शान्त करने वाला ही सच्चा वीर कहलाता है।” माता का आदेश प्राकर पुत्र ने 
अपने शत्रु को मित्र समझा । 
शत्रु को मित्र समझने वाला ही महामानव कहलाता है। क्षत्रिय-पुत्र की 
भांति क्रोध को जीतकर इस विश्व में वास्तविक वीर बनना चाहिए। 


भाण प्रणाशक शत्रु को, (जो) समझे मित्र समान। 
मुनि कन्हैया” विश्व मे, मालव वही महान्‌॥ 


शिष्यों की परीक्षा 


गुरुजी व्याख्यान दे रहे थे। सैकड़ो मनुष्य गुरुजी के बचनामृत का पान कर 
रहे थे। ओजस्वी एवं प्रभावशाली व्याख्यान होने के कारण सभी का मन मत्- 
मुग्ध सा बन रहा था। गुरु ने अपने दोनो शिष्यों में से विनीत अविनीत कौन है, 
इसका परीक्षण करने के लिए व्याब्यात के बीच बड़े शिष्यों को आव।ज दी -- 
“इश्चर आओ” 

शिष्य अपने आसन ५२ बेठा-बैठा ओर से कड़ककर बोला -... क्या काम है ? 
भा रहा हूं, जरा ठहर जाइए ।” 


शिष्यों की परीक्षा / १२१ 


कुछ समय के पश्चात शिष्य आया भोर आँखों को साल करके विजलो की 
शरह कड़ककर अभिमतपूर्वक बोला--“कहिए, क्या कांस है? फिसलिए मुझे 
आबाज दो ?” 

गुर ने वत्सलतापूर्थक मधुर स्वर में कहा--.. शिष्य ! आओ कैरी (भाभ) ले 
आज ।” यह सुनते ही शिष्य की आँखों से खूत को धारा बहु चलो और गुरु को 
तिरस्कार की दृष्टि से देखता हुआ बोला--“गुरुजी ! क्या कैरी कल्पती है ? ऐसे 
कैसे अनर्गल शब्द का भ्रयोग कर रहे हैं ? आप शास्त्र हैं, किन्तु मुझे लगता है कि 
वृद्धावस्था के कारण आपकी बुद्धि में विकार आ थया है। अन्यथा ऐसे अकल्पतीय 
शब्द का ब्यवहार नही करते।” शिष्य की बात सुनते ही भ्रावक-समाज की भी 
श्रद्धा डोल गई ओर सबके मस्तिष्क में तरह-तरह की कल्पनाएं घूमने लगीं-- 
करे ! यह क्‍या ? गुरुजी में तो पोल है। बेचारा यह शिष्य गुर को सच्चो-सच्ची 
सुनाने वाला है कि करी कल्पती नहीं है हाय ! साधुत्व का दृष्टि से इनको 
बन्दना कैसे करें ? व्याख्यान के बीच में ही गुरुजी को छोड़-छोड़कर प्रायः सभी 
सोग जाने की तैयारा करने लगे। इतने में हो गुरु ने छोटे शिष्य को आह्वान करते 
हुए कहा--“शिष्य ! इधर आओ ।” चेला शीघ्र उपस्थित हुआ और हाथ ओढड़- 
कर बड़े नजर भाव से बोला---“गुरुदेव ! आपके चरणों का सेवक आपकी सेवा 
में उपस्थित है, फरमाइए कया काम है ?” 

गुरु-- कैरी लाओ।” 

शिष्य (हाथ जोड़कर) “धन्य हैं आपके बचन, अभी जाता हूँ।” श्रावक 
श्रद्धा से गिरे हुए तो थे ही फिर इसकी बात सुनकर मन-ही-मन सोचने लगे-- 
हाय ! ऐसा ही यह गुरु है और ऐसा ही यह हां में हां मिलाने बाला शिष्य, कैसा 
दोनों का योग मिला है। यदि कैरी ले आएगा तो गजब हो आएगा। बेजारा बह 
बड़ा शिष्य स्पष्टवादी था, गुरु को भी उसने साफ़-साफ सुना दो क्योंकि करी 
कल्पती नहीं है । सभी के दिलों में बड़ी हलचल उत्पन्न हो गई । 

वह शिष्य अन्दर गया। पछेवड़ी ओोढ़कर, झोली-पात्र ले गुरुजी के प्रात 
भाया और भवित भरे शब्दों में बोला--''गुरुवर ! गोचरी की आज्ञा है?” सभा 
में सन्नाटा छा गया । सभी के दांतों में अंगुलियां आ गईं। सब गुद की ओर 
देखने लगे। इतने में उस शिष्य ने पूछा---“भुददेव ! कैरी मुरब्बे की लाऊं या 
अधाणे को ?” गुरु ते कहा--'शिष्य ! बस आ यई करी, बैठ जानो । मुझे आज 
तुम दोनों की परीक्षा करनी थी कि विनीत कौन है ? अविनीत कौन है? परीक्षा 
हो गई । अब करी की अपेक्षा नहीं है।” 

सारा श्रावक-समाज दंग रहू मया--अरे ! यह तो और ही बात निकली। 
: इम सब झूठी कल्पना कर रहे थे। गुरु तो वास्तव में गुरु ही हैं। सभी आवक भुर 
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के चरणों में शक गये ओर सन्‍्देह दूर कर अरद्ावान बन पगें । 

ओ धुरु के बचनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं; गुर के आदेश का जो सम्बक्‌ रूप 
से पालन करते हैं, वे शिष्य विनयी कहलाते हैं ओर आगे आकर वे हो अपने जीवन 
का विकास कर सकते हैं। अतः हरेक के जीवन में विभय अत्यावश्यक है। 


शुरु आज्ञा पर शिष्य जो, रखता ध्याग विशेष । 


“घुनि कन्हैया' है वही, विनयी शिव्य हमेश ॥ 


विकास का द्वार बन्द 


एक गांव में एक चित्रकार रहताथा। चित्र बनाने में वह बड़ा निपुण एवं 
सिद्धहस्त था। दूर-दूर तक उसकी हस्तकला प्रसिद्ध थो। चित्र भी बड़े आकर्षक व 
मोहक बनाता था। चित्रों को देख-देखकर बड़े-बड़े आदमी मोहित हो जाते थे। 
एक दिन चित्रकार ने अपने प्रिय पुत्र महेश से कहा--''पुत्र | तुझे चित्रकला 
में दक्ष होना है। इसके लिए प्रयास अपेक्षित है। उद्यम करने से हर एक क्रिया में 
सफलता मिलती है।” 
महेश - (हाथ जोड़कर) “पिताजी ! आपका आशीर्थाद चाहिए, सब अच्छा 
होगा। मैं आलस्य एवं निद्रा को दूर कर चित्रकला में प्रवीण होने के लिए प्रयास 
करूंगा ।” 
पिता ने पुत्र को चित्रकला सिखानी शुरू की। अति श्रम से कुछ ही दिलों 
में महेश चित्रकला में पटू हो गया । एक दिन पिता में कहा---' पुत्र ! अब तू स्वयं 
चित्र बनाया कर और शाम को मुझे दिखा दिया कर जिससे बहुत अच्छा लाभ 
होगा ।” महेश ने अपने दिभाग से चित्र बनाना शुरू कर दिया। सुन्दर चित्र 
बताकर प्रतिदिन पिताजी को दिखाता लो पिताजी उसमें कुछ न कुछ कसर 
अवश्य ही निकाल देते। कई दिनों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। महेश ने सोचा-- 
पिताजी तो निरन्तर कमी निकालते हैं, कभी भी चित्र को सुन्दर नही बताते । 
आज काफी श्रम करके आकर्षक चित्र बनाऊंगा और पिताजी से शाबाशी लुंगा। 
महेश ने अति परिश्रम से एक सुन्दर एवं सुकुमार बालक का अत्युत्तम चित्र 
बनाया। तरह-तरह के रंगों से उस चित्र की आभा द्विगुणित हो रही थी। कपड़ों 
एवं आभूषणों से उसमें निखार पैदा हो रहा था। देखने वालों के लिए बढ़ा 
आकर्षक एवं मोहक था। दूरसे तो वह ऐसा लगता था मानों कोई सजीव 


धालक भगवान की प्रार्थना कर रहा हो। महेश फूना-फूला पिताजी के पास गया 
और उस चित्र को सामने रखा । 


सबसे जी क्या ? / ह११५३ 


पिता बे वाक झिकोड़ते हुए कहा--“पुत्र ! भौरबो स्क ठोक है, फिन्हु 
इसकी दोनों आंखें बराबर नही हैं एक में बोह्ा-सा ठेख़ापम है। कम इससे जोर 
अच्छा अवयाना, जिसमें विशकुल भी कमी से को ।' 

दो खार दिस बाद महेश ते फिर एक सुल्दर चिंत्र बताकर अप ने सित्र रमेका 
को देकर कहा---“इलस चित्र को आज तू मेरे पिताजी को दिखाना । देखें, पिताजी 
क्या कहते हैं?” रमेश खित्र लेकर महेश के पिताजी के पत्स पहुंचा । जिभ देखते 
ही महेश का पिला अवाक्‌ रह गया और बोला--- क्या इस दुनिया मे ऐसा कुचर 
चित्र बसाने वाला अभी कोई है ? ऐसा मोहक जलित्र मैंने कभी भी नही देखा।” 
महेश पीछे बड़ा ही था । पिता के मुंह से प्रशंसा सुतते ही बहू जोर से अहंकार> 
पूबंक बोला---““इस चित को बनाने काला मैं हूं। आपका पृत्र महेश ।” 

चित्र को फेंकते हुए पिता ने कहा---'पुत्र ! आज से तेरा विकास-द्वार बन्द 
हो गया है, रुक गया है। अब तू आगे बढ़ नही सकता क्योकि तेरे मन 
में अहंकाररूपी घोर घुस समा है और तू अपने आपको पूर्ण समझने लग गया 
है (! 

किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि अहंकार से उन्नति 
का मार्म अवरुद्ध हो जाता है। 


अभिमानी के शान का, होता रुड विकास । 
खित्रकार के पृत्र का, सुनो सभी इतिहास ॥। 


सबसे मीठा क्‍या ? 


एक दिन बादशाह अकबर ने समस्त सभासदों से प्रश्न किया-- संसार में 
सबसे मीठा क्या है ?” सभ्नी विद्वानों ते अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर 
दिया। किसी ने सबसे मीठी बरफो, किसी ने मालपुए, आदि-आदि बताए। 
अम्त में जब बीरबल की बरी आई तब उसने कहा--'जहांपमाह ! न तो कोई 
पकवान मीठे हैं ओर न कोई खीर, मालपुए। संसार में सबसे मीठा है-- 
“कुचन (हा 

बादशाह ने कहा--“बी रबल ! तुम्हारी बुद्धि तीन लोक से त्यारी है। पक- 
बानों से तो पेट भर सकता है, क्षत भी शास्त हो सकती है। जीभ को भी स्वाद 
मिलता है, किन्तु बलन से क्‍या भूल शान्त होती है? वचन का क्या मीठा ?” 

बीरबल ने कहा---“अभी तो आप मेरा मलौल उड़ा रहे हैं, किन्तु समय आने 
पर मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि वचन मीठा है ।” सभा विशर्जित हुईं। आगन्‍्तुक 


१२४ / बाल कहानियां 


अपने-अपने घर यये। कुछ ही दिनों बाद दीपभालिका का त्यौहार आया । बी रबल 
में बादशाह से कहाा--आज हमारे हिन्दुओं का बहुत बड़ा पर्व है, अतः आपकी 
बेगम (महारानी) को मेरे घर भोजन के लिए भेजिए। बादशाह बीरबल की 
बात को कैसे टाल सकता था ? बेगम उसके घर गई। बीरबल ने उसका अभूतपूर्व 
स्वागत किया | गद्दी पाट बिछाये हुए थे। तरह तरह की सब्जियों और मिठाइयों 
को खुशबू से सारा धर सुगन्धित हो रहा था। भोजन आरंभ हुआ । भोजन करते- 
करते बेगम के मन में विभार आया कि पकवान तो मैंने राजमहल में बहुत खाए 
लेकिन आज जैसे मधुर व मनोज्ञ मिष्टान्न कभी नही खाए। बादशाह को यह सब 
जात सुनाकर घीरबल को अवश्य ही कुछ न कुछ पढ्ठा, परगना बख्शीश 
करवाऊगी । दिल में बहुत खशी थी । बीरबल के प्रति अच्छे विचार थे । भोजन 
समाप्त हुआ । पान, सुपारी, इलायची आदि की भी मनुहारें हुई । 
ज्योंही बेगम वहां से उठी, दो भार कदम आगे रखे त्योहीं बीरबल ने जोर 
से अपने नौकर से कहा--“अभी वहां तुरकणी' ने भोजन किया, उस 
जगह को पानी से साफ कर देना ।” यह 'तुरकणी” शब्द सुनते ही बेगम का खाया 
भीया जहर हो गया । हृदय मे क्रोधाग्न भड़क उठी। आंखों से खून बरसने लगा। 
जुपचाप राजमहल मे आ गई और कोपभवन मे जाकर सो गई। बादशाह महलो 
में पहुंचा, बेगम का विकराल रूप देखकर बोला--“क्या बीरबल ने तुम्हारा 
स्वागत ठीक नही किया ? ऐसे कपडो को फाडकर कंसे सो रही हो ?” 
बेगम बोली--'धिक्कार है उसके स्वागत मे। जिसको बोलने की भी 
लियाकत नही है। मुझे तुरकणी कहकर पुकारा बस, या तो मैं जीवित रहुंगी या 
वह बीरबल जीवित रहेगा ।” 
बादशाह भी क्रुद्ध हो नीचे आया और बीरबल को बुलाकर कहा-- “अरे ! 
तुमते मेरी बेगम को नाराज कंसे कर दिया ?” 
बीरबल---“मैंने तो अनेकों मघुर-मघुर पकवान खिलाए, तन-मन और घन 
से उनका स्वागत किया ।” 
बादशाह-- धूल है तेरे स्वागत मे । क्या उनको 'तुरकणी” शब्द कहकर 
पुकारा तुमने ?' 
बो रबल---/हां, किन्तु भोजन तो मोठा था । वचन ऐसा कह दिया तो क्या 
हुआ ?” वचन से कोई पेट थोड़ा ही भरता है ?” 
का जज बचन से उनका छाया-पीया जहर हो गया । क्यों कहा ऐसा 
वचन ? 
बी रवल---“मैंने आपको समझाने के लिए कहा। उस दिन आपने सभा में कहा 
था कि वचन कया मीठा होता है ? अब बताइए बचन सबसे मीठा है या नहीं ?” 
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यह सुनते हीं बादशाह को आंखें खूलों। गुस्सा शान्त हुआ। शीक्ष अपनी 
असती को स्वीकार करते हुए जीरणल को पुनः पुतः प्रशंसा करने लगा । यह मानता 
पड़ा कि बचन सबसे मीठा होता है । 
जीभ में ही जहर हैं ओर जीभ में ही अमृत है। अमृतमय मधुर बचन सबको 
मनोज्ञ लगते हैं। मधुर वचन से सारा संसार वश में हो जाता है और मघुरभाषीं 
का सर्वत्र सम्मान होता है अतः किसी को भी कटू शब्द का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । 
बोला मंत्री बीरबल, सबसे मिष्ट जबान | 
बादशाह को हो गया, आखिर इसका ज्ञान ॥ 


सवाईराम की निपुणता 


एक सवाईराम नाम का एक व्यक्ति था। वह एक दिन सपरिवार यात्रा पर 
जाने के लिए तैयार हुआ, किन्तु शहर में चोरियां अधिक होने के कारण मुख्य-मुख्य 
बहुमूल्य वस्तुएं तो उसने साथ ले ली। पीतल के बर्तन आदि पड़ोसी के घर में रख 
दिए और यात्रा के लिए रबाना हो गया। पीछे से पड़ोसी का मन बिसढ़ गया | 
नोयत में फर्क आ गया और सोचा---ज्यों-स्पों करके कोई कला निकाल कर बर्तनों 
को घर में ही रख लूं। वापस नहीं दूं, तो मेरी विशेषता है । 

सवाईराम अपनी यात्रा समाप्त होते ही अपने चर आया । एक-दो दिन बाद 
पड़ोसी के घर पहुंच गया और बोला--'भाई ! मैंने जो तेरे यहां बर्तन रखे थे ये 
वापस दो ।” पड़ोसी बोला--“भाई ! कया कहूं बड़े दुःझ की बात है। कहते हुए 
शर्म आती है। बर्तनों का तो नुकसान हो गया।” सवाईराम--'विचार करने की 
क्या बात है ? हो यया सो हो गया । गई हुई कोई वस्तु तो आती नहीं, पर यह तो 
बताओ, बर्तन चोरी हो गये या कोई और ही किस्सा बना ।” 

पड़ोसी--भाई ! मैंने काफी सुरक्षापूर्वंक रक्षा था फिर भी उन बतंन में ऐसा 
चून लगा कि थोड़े ही दिनों में सदरको सफाचट कर गये । 

सवाईराम बड़ा नीतिश एवं समझदार था। पड़ोसी के दिल को समझ गया 
और अपने आपकमें यह लिर्णय कर लिया कि घुन बतेनों के नहीं लगा है, घन लगा 
है--पड़ोसी के दिल में। अब तो किसी चालाकी से ही बतेत आयेंगे। कुछ ही 
दिनों पश्चात्‌ उसने तीर्थयात्रा के उपलक्ष में एक भोज किया । पड़ोसी के अच्छे भी 
भोज में सम्मिलित हुए। उसने उन दोनों बच्चों को कहीं बगीये में से जाकर कमरे 
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में कृपा दिया। भोज शम्तप्त होते पर भी कच्चे घर नहीं पहुंचे तो पड़ोसी दौड़कर 
भावा और सकाई से पूछा--भाई साहब ! बज्चे कहां गये ? अभी तक भर गहीँ 
यहुंचे, क्या यहीं खेल रहे हैं 
सबाईराम अकुलाशा हुआ बोला--“भाई ! क्या करूं कलेजा फट रहा है ? 
औरे देखते-देखते अचानक एक वील आई और बच्चों को उठा ले गई।” प्रडोती 
हाम-हाव करता हुआ राजमहूल में पहुंचा ओर राजा को धारा हाल सुनाया । 
नूप ने सवाईराम को बुलाकर पूछा---“भाई इसके दोनों बच्ने कहां हैं? सच्चा सच 
बताओ ।” 
सवाईराम बोला--“नाथ ! लील ले गई ।” 
राजा--- इतने बड़े बच्छों को खोल कैसे ले जा सकती है।” 
सवाईराम बोला--- 
जैसे को तैसा मिले, शुनिये राजा भील। 
पीतल को जुत खा गये, छोरों को ले मई चील ॥ 
“जैसे बत॑नों को घुन खा जाते हैं, वैसे ही बच्चों को चील ले जाती है।” 
आखिर रहस्य का उद्चाटन होते ही दोनों को अपनी-अपनी चीज मिल गई | 
जो व्यक्ति जैसा करता है, उसको बसा ही फल मिलता है। कोई भी कोयला 
खायेया तो उसका मुह अवश्य ही काला होगा । कपटाई चाहे जितनी करो, पर एक 
दिन तो अवश्य ही उसकी धूर्तता स्पष्ट खले बिना नहीं रहेगी । निश्चल हृदय ही 
प्रेम का सच्या द्वार है । 
कपटाई कितनी करो, आखिर होती व्यक्त । 
सदा सवाईराम सम, रहो नीति में रक्‍त।। 


बुरे का फल बुरा 


एक गरोब ब्राह्मण निरन्तर राजसभा में जाता ओर जोर से बोलता--''धर्मं 
जय, पापे क्षय ।” एक दिन बाजार में राजपुरोहित ने उस ब्राह्मण को कहा--- 
“राजा जी दात दक्षिणा उसी को देते हैं जो मुख पर कपड़ा बांधकर राजसभा में 
उपस्थित होता है।” उसने बैसा ही किया । इधर राजपुरोहित ने राजा को कहा--- 
राजन ! यह जो गरीब ब्राह्मण सभा मे प्रतिदिन आता है, इसकों आप आनते 
है? यह कौन है ?” 

राजा--“ऊपरी लक्षणों से तो ब्राह्मण प्रतीत होता है।” 


युरे का कल कुछ / १२७ 


वुरोहित---“राकह्‌ ! कह तास मात्र का ब्राहाल है। ब्राह्मण भूल में कत्पन्ण 
होकर शराब पीता है, अत: इसमें दविजत्व नहीं है। 

राजा--' क्या ब्राह्मण होकर शराब पीठा है? इसका कोई श्षवृत है ?” 

पुरोहित---/हां बह सभा में मुख पर कपड़ा धांक्रकर इसलिए आता है कि 
आप तक शराब को दुर्गन्‍्ध त पहुंच जाए।” 

दूसरे दिन बहू. गरीब ब्राह्मण मुख पर कपड़ा बांधे हुए सभा में आया । नृप 
की दृष्टि उस पर पड़ी। बृष को बहुत दुःझ हुआ। हाय ! यह ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न होकर शराब पीता है। उसी समय राजा ते एक पत्र (रुक्का ) लिखकर उसे 
दिया और कहा-- “जाओ ! भण्डारी के पास जो मिलता है, यहां मिल जायेवा 4” 
पत्र लेकर वह चला। साथ-साथ राजपुरोहित चला। बाहर आते ही उसके 
कहा--'भाई ! आज जो धुझे यह पत्र मिला है, यह मेरा ही तो प्रताप है। नाओ, 
यह पत्र मुझे दे दो । बदले में ये लो पज्चीस रुपये ।” वह बेचारा यरीब था । उससे 
सोचा--जितना आए उतना ही अच्छा। पच्चीस रुपये ले लिए ओर वह पत्र 
उसको दे दिया। पुरोहित पत्र लेकर भंडारो के पास पहुंचा। भण्डारी ने पत्र 
पढ़ा । उसमें लिखा था--- 

रुपया दीज्यो रोकड़ा, मत दीज्यो सोलाक | 
घर में आधो बालने, काटी सीज्यों साक। 

भण्डारी ने कहा --“पुरोहित जी ! बिराजिए, अभी मैं आपका बिल पेमेण्ट 
करता हूं ।” पुरोहित मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा था। आज तो इच्छित 
मिलेगा। भण्डारी एक हाथ में सो रुपया और एक हाथ में जारू लेकर आया और 
बोला---'बह लीजिए रुपये” वर बदले में नाक दीजिए ।” भ्रह सुनते हो पुरोहित 
भबराया श्रौश जोर से बोला---“मह पत्र मेरा नहीं है, एक ब्राह्मण का है।” 

भण्डारी बोला---“आप लाए हैं, तो हम आपका ही समझेंगे ।'' 

पुरोहित बर-घर कांप रहा था। भण्डारी ते शीघ्र चाकू से नाक काट ली । 

उस बरीब ब्राह्मण को जब यह पता लगा कि पुरोहित का तो नाक कट गया 
है । वह पढ़ा-लिश्ा तो था ही, उसने सब जानकारी की और पुरोहित की धूर्तता 
को प्रकट करने के लिए वह राजसभा में पहुंचा। प्रतिदिन की भांति “धर्म जथ, 
पापे क्षय” हतना कह बह भौर बोला---“ससले भलो, छुरे बुरो ।” 

राजा ने आश्चयं से पुछा---क्या तू भण्डारी के पास नहीं गया ?” उससे 
नज़ भाव ते आदि से अन्त तक समस्त बृतान्त राजा को सुना दिया। नृप के मुंह 
से सहसा निकला---“बुरे का फल बुरा ।” 

एक अ्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है तो बुरा स्वयं का होता है। पर का 
अनिष्ट करके स्वयं के भले को भावना रखना आकाश पृष्प की भांति बेकार है । 


१२८ / बाल कहानियां . 


अतः भलाई न भी हो तो दूसरों की बुराई करके--पापाजंन कभी भी नहीं करना 
चाहिए। 

बुरा पराया सोचकर, करो न कोई पाप। 

करो भलाई हर समय, मिटे संकट संताप ॥ 


भूखा जाट 


देश में अकाल के कालेकाले बादल उमड़ रहे थे। जीवन निर्वाह करना एक 
भयंकर समस्या बन गई थी। अनेकों लोग अपना उदर-पोषण करने के लिए 
हघर-उधघर भटक रहे थे। उस समय तीन दिन का भूखा एक जाट फिरता-फिरता 
एक महात्मा के मठ में पहुंचा। वहां बाबा का दर्शन करने के लिए सैकड़ों ही 
भकक्‍तगण आते थे। और मुक्त कण्ठ से बाबा की प्रशंसा करते थे। ये सब ठाट-बाट 
देखकर उस जाट का मन ललखचा गया ओर सोचा, मैं महात्मा जी का चेला बन 
जाऊ, तो खाने-पीने की मेरी समस्या सहज ही हल हो जायेगी । 

महार्मा जी को तस्मकार करते हुए उस जाट ने कहा--“महात्मा जी ! मैं 
आपका चेला बनना चाहता हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे मूंड लीजिए ।” 

महात्मा जी बेले की प्रतीक्षा मे ही थे, चेले के लिए आंखें फाड़ ही रहे थे । 
कोई आए, कोई आए, क्योंकि बुढ़ापे में सेवा-चाकरी करने वाला कोई न कोई 
तो चाहिए ही । शुभ मुहत्त देखकर महात्मा जी ने उस जाट को मूंड लिया। 
महात्मा जी की कामना सफल हुई। जाट भी अपने भाग्य की सराहना करने 
लगा। दोनों ही अपने-अपने मन में बड़े खुश थे। इतने मे भक्त आये और पूछा--- 
“महाराज ! यह कौन है?” 

महात्मा--“यह नया चेला है, इसकी आज हो दोक्षा हुई है ! 

भक्‍त--“इसके लिए किसी चीज फी आवश्यकता हो तो फरमाइए |” 

महात्मा--“भोजन के लिए घी, खीचड़ा ओर सोने के लिए खटिया तथा 
ब्रिछोना चाहिए ।” 

महात्मा जी के आदेशातुसतार भक्तों ने एक थाली भर खीचडा, गाय का धी, 
कुछ सब्जी और बिछोना आदि सामान हाजिर कर दिया। 

वह जाट भूखा तो था ही। सारा का सारा खीचड़ा सफाचट कर गया। 
अधिक मात्रा में खाने से उसको नींद लग गई। 

चेले ने कहा---“महाराज ) आपकी कृपा से भूख तो शान्त हो गई, किन्तु 
अब आंखों में नींद था रही है।” 


परको पाकजों / १२६ 


गुर ने कहा---/बेखा ! कोई बात गहीं है। भाराम करो, बह रजाई ओढ़कर 
सो जाओ |” सोते ही केसे को गहरी मींद आ गई। कई धष्टों के बाद जब आंखें 
खुली तो चेला सोया हुआ ही विचार करने लगा---अहा ! कंसी मौज बनी, चेलाः 
बनने में बढ़ा आनन्द है । मैंने सुबा है जो भेष लेता हैं उसे मोक्ष मिलता है। वास्तव 
में यह बात अक्षरशः सत्य है। उससे रहा नहीं मया। खटिया पर लेटे-लेटे ही मुद 
जी से प्रश्न करता हुमा बोला--- 
लावण मिलग्यो लीचढ़ो, ओढ़ण मिलगी सौड़ । 
चेलो पूछे गुरुजी ने, मोक्ष यही है कि और ॥ 
गुर ने कहा---'मूर्ल ! ऐसे मत बोल । यहूं कहां मोक्ष है। मोक्ष १हुत ढूर 
है। वहां तो अनन्त सूज है । उन सुों के सामने ये भोतिक सुख तो कुछ भी 
नही है ।! 
चेले ने कहा---“भुरुजी ! उस मोक्ष को आप अपने पास ही रखें, मुझे तो मही 
मोक्ष चाहिए ।” यों कहते हुए अपने घर का रास्ता पकड़ा । 
संयम की साधना वही कर सकता है, जितके मन में आन्तरिक वैराग्य हों, 
जजिसने अपने मन को मार लिया हो, परन्तु जो पेटार्थी होमा अर्थात्‌ रोटियों के 
लिये जो सयम लेगा वह कभी भी अपने त्याग्-नियमों को नहीं निभा सकता । 
संयम पालेगा बही, जिसके मन बेराय | 
पेटार्थी, उस जाट सम, नही निभाते त्याग ॥ 


पकक्‍को पावणों 


कचनपुर नगर में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। कपड़े की दुकान के 
साथ-साथ उसके लेन-देन का व्यापार भी चलता था। बसूली के लिए वह सेठ 
महीने में दस-बीस बार थोड़े पर चढ़कर एक छोटे से गांव में जाया करता था। 
वहाँ महाजनों का एक ही घर सेठ किशनलाल का था । इससे वह रामलाल सीधा 
उसी किशनलाल के धर पहुंचता था। किशनलाल रामलाल को अपना जाति- 
भाई समझकर उसका काफी आादर-सत्कार करता था। अपने आपको धन्य सम- 
झता था कि मेरे घरपर मेरे भाई का आवमन होता है। जितनी बार वह आता, 
उतनी ही बार उसको तरह-तरह का भोजन खिलाता, थोड़े को भी चने देता । 
एक दिन किशनलाल की स्त्री ने पूछा--“पतिदेव ! जब कभी बह सेठ आता 
है आप उसके लिए विविध मिष्ठान्न बनवाते हैं। उसकी तन-मन-धन से सेना 
करते हैं इतना बिना मतलब क्‍यों ? आखिर कया कोई मतलब है?” उससे 


१३० / बाल कहानियां 


कहा--“यह त्तो परस्पर व्यवहार एवं शिष्टाचार है। मैं कमी शहर जाऊंगा, तो 
थे मुझे भोजन करायेंगे।” स्त्री ने कहा--“कल आप शहर में पधार कर इसकी 
परीक्षा तो करें। वे शहरवासी हैं।” 

वह घोड़े पर चढ़कर अनेकों-अनेकों आशाओं के बांध बांधता हुआ शहर 
गया । आखिर पूछता-पाछता सेठ की दुकान पर जा पहुंचा! किन्तु रामलाल ते 
तो उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा । उसने सोचा--यह क्या ? सेठ तो देखते 
हो नही हैं। खेर अभी, काम में व्यस्त हैं, फिर आऊंगा। घण्टा दो चण्टा शहर में 
चबकर लगाकर वापस दुकान पर आया और जोर से बोला--'सेठां ! राम-राम' 
अब उसको खड़ा होकर बोलना ही पड़ा---''आभो सा ! विराओ सा !” घोड़े को 
एक तरफ बंधवा दिया, किन्तु घास का भी क्या काम था ? रामलाल ने मुनीम 
से कहा--/जाओ, घर पर कह दो, मेहमान आए हैं, रसोई जल्दी तैयार करें।” 
मुनौमजी शीक्र भर गये ओर सेठानी को कह दिया। किन्तु सेठानी कहां भोजन 
बनाने वाली थी ? वह बड़ी चालाक एवं घूर्ता थी। थोड़ी देर बाद सेठ ने 
घर आकर स्त्री से पृछा--“क्या खाना तैयार हो गया ?” वह बक-बक करती हुई 
भोली---“आपके तो दस जाते हैं और पन्‍्द्रह जाते हैं। किस-किस के लिए भोजन 
बनाऊं ? आप कोई गांव चले जाइए, मैं अपने पीहर चली जाती हूं। मेहमान भूवा 
मरता स्वयं अपने घर चला जायेगा ।” सेठ को स्त्री का कहता मानना पड़ा । 

उधर किशनलाल भी बड़ा चतुर था। वह घर आकर देखता है तो कोई 
नहीं। घर में एक तरफ छिप गया | शाम के समय सेठ और सेठानी दोनों ही घर 
जाये । सेठानी ने बादाम का हलवा बनाकर--ज्योंही सेठजी की थाली में परोसा 
त्योंहीं किशनलाल आ धमका और बोला--“सेठ साहब ! राम-राम |” अब 
उसकी भी मतुहार करनी ही पड़ी। पधारो-पधारो ! भोजन करो !” अच्छी तरह 
से पेट भरकर सेठ किशनलाल अपने घर आ गया। स्त्री ने पूछा--'पतिदेव ! 
परीक्षा हो गई।” सेठ बोला--“तूने जो कहा था वह सब सच निकला । शहरवासी 
बड़े दक्ष होते हैं, किन्तु मैं था “पकक्‍कों पावणों” बादाम का हलवा खाकर ही आया 
हूं। अन्त में दोनों के व्यवहारों में खाई पड़ गईं। 

जब एक के व्यवहार में रूक्षता जा जाती है तब भला दूसरे के व्यवहार में 
स्निर्धता का सवाल ही व्या रहता है। पारस्परिक मित्रता तभी टिक सकती है 
जबकि व्यवहार में सन्तुलन रखा जाए । एक हाथ से तालो नहीं बजती । 


सोहादंता तब निभ्े, जब हो सम व्यवहार । 
एक हाथ से नहीं बजे, ताली कभी विचार ॥ 


तब मानव, अब दानव / १३१ 


तब मानव, अब दानव 


यूनान देश में एक विलक्षण चित्रकार रहता था। उसकी हस्त-कला जन-जन 
के सन को सोहित करने वाली थी। उत्तका सुयश दिगू-दिगरन्त में फेल रहा था। 
चित्रकार ने एक सुन्दर, स्वस्थ बालक का चित्र बनाया। चित्र में भगवान्‌ की 
प्रार्थना करते हुए बालक का स्वाभाविक सुन्दर चित्रण किया हुआ था। बालक के 
मुखमण्डल पर सरलता 4 सौम्यता झलक रही थी और उसकी मुलाकृति मानव के 
मानस को आकर्षित करने वाली थी। अतः वह चित्र सजीव सा प्रतीत होता था। 
संसार को समस्त कला मानो स्वयं मूतिमान होकर चित्रकार की कला को परि- 
वध्चित कर रही हो । वह चित्र जन-जत को मंत्र-मुग्ध कर रहा था। चित्रों की 
मांग हतनी बढ़ी कि हजारों चित्र स्वल्प समय में ही समाप्त हो गये। मुंहमांगे 
वैसे मिलने से चित्रकार की दरिद्रता दूर हो गई और उस एक ही चित्र से लक्ष्मी के 
अधिनायकों में उसकी गणना होने लगी । जुछ ही वर्षों के बाद चित्रकार के 
मस्तिष्क में नये विचारों की क्षनझनाहट पैदा हुई । मैंने सुन्दर से सुन्दर मानव का 
चित्र बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। परन्तु अद मुझे एक भयानक दानव का भी 
चित्र बनाना चाहिए। अब वह चित्रकार कुरूप मानव की खोज करने लगा। 
उसकी प्राप्ति के लिए देश-विदेश में भी भ्रमण किया, पर जैसा चाहिए था वैसा 
मानव नहीं मिला । आखिर अन्वेषण करते-करते वह बन्दीगृह में जा पहुंचा क्योंकि 
यह दुष्ट मनुष्यों का निवास स्थान होता है। प्रयत्त करने पर एक विचित्र बन्दी 
उसकी नजर में आया, जिसके शरीर का वर्ण काला था । बाहर आई हुई दन्ता- 
बली मानो किसी को खाने के लिए उत्सुक हो रही थी। बिखरी हुई केशराशि 
बीभत्स दृश्य उपस्थित कर रही थी । आंखों की चमक प्राय: लुप्त हो चुकी थी। 
शरीर पर दुर्बलता का आपध्िपत्य छाया हुआ था । हाथ और पैर भी बड़े डरावने 
खग रहे थे। वह चित्रकार ऐसे ही भयानक मानव की खोज में था | अत: उसकी 
मनोकामना पूर्ण हुई। उसने पेपर और तुलिका लेकर उस वीभत्स मानव का चित्र 
बनाना प्रारम्भ किया । 

कैदी ने सोचा--क्या यह मेरा चित्र बना रहा है? उसने साश्चययं पूछा-- 
“प्रेरा चित्र क्यों बना रहे हो ? कहां है मुझमें सुन्दरता ? मैं चित्र के योग्य नहीं 
हूं। आप अपना समय व्यों नष्ट कर रहे हैं ? पेपर और रंग का दुरुपयोग क्‍यों कर 
रहे हैं ? कुरूप व्यक्ति का चित्र बनाकर आपको मिलेगा क्या ? आपका परिश्रम 
राज में चुताहुति देने के समान कभो भी फलदायी होने बाला नहीं है। फिर भो 
मेरा चित्र बनाने को लालाबित क्‍यों हो रहे हैं ! 

चित्रकार--“ भाई ! इतने दिनों तक मैं तेरी खोज में था। आज बहुत कठिनाई 
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से तेरे दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने कई वर्षों पूर्ण एक भोले 
बालक का चित्र बनाया था। उस सजीन चित्र की सुकुमारता ने मानव के मानस को 
आलोड़ित कर दिया । सर्वत्र मेरी यशोगायाओं का गान होने लगा । उस बालक के 
चित्र बेचकर मैं सम्पत्तिशाली अन गय। । अब मैं उसके विपरीत दानद का रूप 
बनाना चाहता हूं । दानव को खोज के लिए मैं जगह-जगह गया परन्तु कहीं मुझे 
दानव का पोग नहीं मिला । अन्ततः यहां आना हुआ । मैं बन्दीगृह में धुमा, लेकिन 
तुम्हारे जैसा कुरूप आकृति बाला, कूर प्रकृति वाला कोई कंदी नहीं मिला, अठः 
तुम्हारा ही चित्र बनाने का निश्चय किया है।” बन्दी ने कहा--/वित्रकार जी ! 
बया आप उस बालक का चित्र दिखा सकते हैं ?” चित्रकार ने सहता उस बआलक 
के चित्र को उसके समक्ष रखा। चित्र देखते ही उसकी आंखें आंसुओं से डब-डबा 
आई वह दुःख के महासागर में डूब गया । चेहरे पर उदासीनता झलकने लगी । 
चित्रकार ने पूछा--“बन्दी ! चित्र देखकर रुदन क्‍यों कर रहे हो? क्या 
बात है ?” 
बन्दी--“चित्रकारजी ! कया कहूं ? बालक का यह चित्र मेरे ही बचपन का 
है । कुसंग के प्रभाव से मैं ऐसा बन गया। मैं पहले कैसा था और आज कंसता 
हैं ? मेरी बह सुन्दरता ओर सहज-सरलता अब कहां चली गई ? मेरी वह स्वाभा- 
विकता और सुकुमारता कैसे नष्ट हो गई ? दुनिया मुझे सत्कार की दृष्टि से देखा 
करती थी । मैं प्रशंधा का पात्र था। आप लोगों की आंखों में मैं मानव था 
और आज आपकी ही आंखों में मैं दानव बन गया हूं । इसलिए मेरा कलेजा फट 
रहा है, वांखों से गर्म-गर्म पानी निकल रहा है कि भोह ! तब मैं मानव था भर 
अब दानव हूं ।” 
जिसको जैसा संग मिलता है, वह वैसा हो बन जाता है भले व्यक्ति की संगति 
से मनुष्य भला बन जाता है तथा बुरे के संग से बुरा, अतः प्रत्येक व्यक्ति को 
सन्‍्तजनों की सत्संगति करनी चाहिए। 
संग मिले जैसा जिसे, चढ़ता वैसा रंग । 
मानव भी दानव बना, पाकर दुर्जन संग ।। 


मन की मन में 
एक सेठ था। उसके तीन पुत्र थे। तीनों ही बड़े विनीत थे। लाखों रुपयों का 


व्यापार चलता था। सेट ते एक नई फैशन का आलीक्षान भवन बनवाना 
किया। सारा काम सेठ की देख-रेख में होता था। वह कल्पना के मुक्त आम 
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में विहरण करने लगा कि बस, अब तो दीपमालिका तक भवन तैयार हो जाएगा । 
फिर अण्छा घर और अच्छी पढ़ी-लिखी लड़कियां देखकर पुत्रों का विवाह 
करूंगा । एक पुत्र को बैरिस्टरी के क्षिण विलायत धेजूंगा, आदि अनेकों योजनाएं 
उसके मस्तिष्क में दोड़ती थी । एक दिन दूकान का काम समेटकर घर आया और 
सेठानी ने थाली में खिचड़ो परोसी | सेठ बोला--“खिचड़ी काफी गर्म है, थोड़ी 
ठंडी होने दो | इंस बीच में भवन देख आऊं कि आज कितना काम हुआ है ।” यों 
कहता हुआ सेठ सम्बी डगें भरता हुआ भवत की ओर चला। कारीगर चारों 
तरफ काम में लगे हुए थे। मजदूर गारा और इंटें ढो रहे थे। सेठ को आता हुआ 
देखकर अपनी वफ़ादारी दिखाने के लिए सभी कारीगर मजदूर अपना-अपना कार्य 
अधिक तत्परता से करने लगे। सेठ किसी को झिड़कता, किसी को दुत्कारता, 
किसी को कहता काम तोब्रगति से करो नहीं तो आने पैसे मिलेंगे । ऐसे सारे भवन 
का निरीक्षण करता-करता द्वार पर पहुंचा । बढ़ई हाथ में हथौड़ा लिए चौखटों में 
कीलें ठोंक रहा था। 

सेठ ने खातियों को ललकारते हुए कहा--“देखो, दीपमालिका के मंधल 
अवसर पर प्रगेश का शुभ-मुहूर्त हैं। समय नजदीक आ रहा है। मन्‍्द गति से काम 
कैसे चल रहा है ? किवाड़ लगाने में यदि हतनी देर करोगे तो मुहूर्त कैसे साथा 
जाएगा ?” 

थे (खाती) बोले---“सेठ साहब ! आप बेफिक्र रहिए। मुहूर्त कभी भी नहीं 
टलने देंगे । कार्य तेजी से करेंगे । सुबह शीघ्र आएंगे । और शाम को देरी से 
जाएंगे। ' ऐसे सब कह ही रहे थे, इतने में एक बढ़ई ते सेठ जी को अपनी कर्सतव्य- 
परायणता दिखाने के लिए जोर-जोर से काम करना शुरू कर दिया और उसके 
हाथ का हथोड़ा अधिक तेजी से चलने लगा। 

सेठ नीचे आया और अभी-अभी बने सुन्दर आंगन को पुनः पुनः देखकर 
मन ही मन में प्रफुल्लित हो रहा था । अचानक खाती के हाथ सेहथोड़ा छूट गया । 
खाती भवन की दूसरी मंजिल पर बैठा-जै ठा काम कर रहा था। वह हथौड़ा सीधा 
सेठ के मस्तक पर इतने वेग से गिरा कि मिरते ही उसका कपाल कट गया । रक्त 
की धार बह चली | भूल पर श्ञात आ गये और सेठ सदा के लिए संसार से विदा 
हो गया । जीवन के समस्त स्वप्नों पर पानी फिर गया और मत की सन में ही रह 
गई। उसी समय किसी ने कहां-«- 

कुट्थयों हंथौड़ो हाथ से, आय पढ़्यों कपाल। 
झरोला शूलता रह्या, बिच में करम्यो काल ॥ 

मनुष्य अपने जीवन में अनेकों करपनाएं संजोता है, किन्तु कल्पनाएं किसी की 

भो पूरों नहीं हो सकती । अचानक मौत भा जाती है ओर सब कल्पताएं, कल्पताएं 
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ही रह जाती हैं। अतः शुभकाम में किसी को विलम्ब नहीं करना चाहिए । 


स्वप्न अधूरे रह गये, श्रेष्ठी के अनपार । 
नहीं कल्पना हो सकी, किसकी भी साकार ॥। 


महात्मा शंखेश्वरदास 


धोबी के धर एक गधा रहता था। जब वह रकता तब उसकी आवाज शंख- 
ध्वनि जैसी होती थी । इसलिए धोबी ने उसका नाम “शंखेश्वरदास” रख दिया । 
काफी काम देता था । जिससे धोबी को वह बहुत ही अच्छा एवं प्रिय लगता था। 
अचानक एक दिन गधा मर गया, इसलिए धोबी को बड़ा दुःख हुआ । चेहरे पर 
उदासी छा गई। हाय-हाय करने लगा और नाई को बुलाकर कहा--“भाई परम 
योगीराज महान्‌ आत्मा श्री शंखेश्वरदास का आज स्वर्गवास हो गया। अतः 
मुझे भद्द बना दो । नाई ने उस्तरा लेकर घोबी का सिर मूंड दिया। नाई अपने 
घर आयः और सोचने लगा--धोबी भद्र बना है तो मुझे भी महात्मा जी के स्व्ग- 
वास के उपलक्ष में भट्र बनना चाहिए। नाई भद्र बनकर कोतवाल के घर किसी 
काम के लिए चला गया। कोतवाल ने पूछा--नाई ! आज सिर क्यों मुंडाया है ? 
क्या बात है ? ” 

नाई (आश्चयें से)--“क्या आपको अभी तक पता ही नहीं है?” 

कोतवाल--“मुझे तो कूछ भी मालूम नहीं है। बताआं किसका स्वगंवास 
हुआ ?” 

नाई--“सुप्रसिद्ध महात्मा शंखेश्वर दास का आज देहावसान हो गया, अतः 
मैं भद्र बना हूं ।” 

कोतवाल---“क्या शंखेश्वरदास कोई बड़े महात्मा थे ?” 

ताई--“हां, बड़े त्यागी तप्स्वी महात्मा थे ।” 

कोत्तवाल---“तब तो अवश्य उनका शोक मनाना चाहिए । भाई ! मुझे भी 
भद्र बना दो ।/ 

कोतवाल सिर मुंडाकर राज दरबार में गया । 

राजा ने पुछा--“कोतवाल ! भद्र कैसे बना ? क्या बात हुई ?” 

कोतवाल---“राजन्‌ ! आप नमर के स्वामी हैं । ऐसी दुःख प्रद, हृदय-विदारक 
घटनाओं से भी आप अज्ञात रहते हैं। परम तपस्वी महात्मा शंखेश्वरदास का 
स्थर्गवास हो गया है इसलिए मैंने सिर मुंडाया है।'' 
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राजा ने भी नाई को बुलाकर सिर मुंडा लिया ओर समस्त शहर में घोषणा 
करवा दो--“महात्मा शंखेश्वरदास के स्वमंवास के उपलक्ष में समस्त बाजार, 
स्कूलें तथा सरकारी कार्यालय बन्द रखें। शाम को सात बजे राजा जी को अध्य- 
क्षता में एक शोक सभा मनाई जायेगी ।” शाजा की आज्ञा से सारे शहर में शोक 
मनाया गया। लोगों में भेडचाल होती हो है। अनेकों अनुकरण प्रिय लोगों ने सिर 
मुंडा लिया। लेकिन वास्तविक तथ्य की खोज किसी ने भी नहीं की । शाम को 
तृपति की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। हजारों महानुभावों ने भाय लिया 
बाहर गया हुआ भन्‍्त्री अचानक उसी सभा में आ पहुंचा । राजा आदि अनेकों को 
भद्र देखकर मंत्री सहम गया | यह क्‍या बात है ? राजा आदि अनेकों प्रतिष्ठित 
व्यक्ति सिर को मुंडाकर कंसे बेठे है ? राजा ने कहा--मत्री ! चौंकने की कोई 
बात नही है। महात्मा शंखेश्वरदास का स्वरंवास हो गया, इसलिए हम भद्र बने 
हैं और उनकी शोक सभा मना रहे है ।” 

मंत्री---“शखेश्वरदास कौन थे ?” 

राजा---“कोई महात्मा होगे।” 

मषी-- उन्होंने कौन से शहर में समाधि ली ?” 

राजा--“यह तो हमें पता नही । कोतवाल के कथनानुसार हमने यह सब 
किया है ।” मंत्री ने क्रमशः कोतवाल और नाई को बुलाया और उन्हें पुछा-- 
“वह शंखेश्वरदास कौन थे ?” उन्होंने कहा हमें पता नहीं, धोबी जानता है ।” 
धोबी को बुलाकर पूछा गया। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा--मन्त्रीवर ! शंखेश्वर- 
दास न कोई योगी थे और न कोई महात्मा । वह था मेरे काम आने वाला प्राण- 
प्रिय 'गधा”। यह सुनते ही सबकी आंबें खुल गईं। दांतों में अंग्रुलियां आ गईं । 
सबके सिर नीचे झुक गये। हाय ! बिना सोचे-विचारे भद्र बन गए। राजा भी पुनः 
पुनः पश्चात्ताप करने लगे। पर अब क्‍या था ? 

आज का युग भी भेडचाल की तरह आगे बढ़ रहा है । वास्तविक तथ्य का 
विचार किये बिना ही हर किसी का अनुसरण करने लग जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति 
बिना सोचे-समझे काम करते हैं उन्हें आखिर में परचात्ताप करना पड़ता है । 

बिना विचारे मत करो, कभी तनिक भी' कार्य । 
नरपति पछताता रहा, मुंडित होकर आये॥ 


वचन-ती र 


गांव-गांव में नाटक करता हुआ एक नाटकिया लोभी नृप की नगरो में आा 
पहुंचा । राजा के बड़ा लोभी होने से उसका तनिक भी सत्कार नही हुआ । मन्‍्जी 
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ने कहा--“देना और मरना नप मे तुल्य कर रखा है। अगर तुम्हारी इच्छा है 
तो राजमहल के नीचे नाटक भले ही करो। घोषणा मैं करवा दूंगा किन्तु कुछ 
पैदा होना नहीं होना तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है।” नृप से मिलकर सत्त्री ने 
सारे शहर में नाटक होने की सूचना करवा दी। हजारों लोग नाटक देखते के लिए 
एकत्रित हो गये । राजा भी सोने के सिंहासन पर आकर बठ गया। नटी नाचती 
है। नटेश्वर बजाता है अच्छे-अच्छे खेल दिखाते-दिखाते अधिकतम रात्रि व्यतीत 
हो गई । उजाला होने लग गया । किसी ने भी पैसा नहीं निकाला क्योंकि राजा 
के दिये बिना दूसरा पहले कौन दे सकता था ? नटी हतोत्साह होकर बोली---'भो 
मेरे नामक ! नाचते-ताचते रात धड़ी भर रह गई । पिजर थक गया है अब मेरे से 
नहीं नाचा जा सकता है।” नर बोला-- 
बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाय। 
थोड़ी सी देर के कारण, ताल में भंग न थाय ॥ 

यह जोशपूर्ण गीत सुनते हो नटी की हिम्मत दुगुनी हो गई जोर-जोर से 
नाचने लगी । 

नट के इस अद्वितीय गीत को सुनकर तत्रस्थ ऋषि, राजकुमार, और राज- 
कुमारी के विचार बदल गये। तीनों हीं बड़े खुश हुए। ऋषि ने अपनी सवा साख 
मोहरों की कम्बल उतार कर नाटकिये को दान में दे दी, राजकुमार ने अपने 
कुण्डल दिये ओर राजकूमारी ने मोतियों का हार दिया । अच्छी धनराशि एकत्रित 
हो गई। लेल खत्म हुआ, सब अपने-अपने घर गये। किन्तु राजा के दिल में बढ़ी 
हलचल पैदा हो गई। क्रोध का पार नहीं रहा। शीघ्र ही ऋषि को बुलाकर 
पूछा--"आपने बिना मतलब यह दान क्यो दिया ?” 

ऋषि बोले --“ये मेरे उपकारी हैं, मैं बहुत वर्षों से संयम पाल रहा था, 
किन्तु मन चंचल हो जाने के कारण आज मैं घर जा रहा था। “बहुत गई थोड़ी 
रही! नट की इस वाणी से मेरा मन वापस संयम में स्थिर हो गया इसी खुशी में 
यह दान दिया है ।” 

नूप ने राजकुमार से यही प्रश्त किया। राजकुमार ने कहा--/'पिताजी ! राज्य 
के खातिर मेरा भन मेला हो गया था । आपका खून करने की तैयारी कर रहा 
था। किन्तु नट का भला हो । यह समय पर आ गया। उसका वचन-तीर “बहुत 
गई थोड़ी रही” मेरे दिल मे चुभ गया । मुझे ज्ञान हुआ--पिताजी वृद्ध है, अब 
थोड़े हो दिनों में राज्य मिलने ही वाला है। फिर यह अन्याय क्यों करू ? दस इसी 
खुशी में कुण्डल दिये ।” 

तृप बोला--“पृत्र ! बहुत अच्छा काम किया ।” राजा का क्रोध शान्त 
हुआ । राजा ने फिर पुभी से पूछा-- “तूने मोती का हार क्यों दिया ?” 


दूध का दूध और पानी का फनी / ११७ 


पुत्री बोली--“मैं विवाह के वोग्य हो यई । खरब के सोस में आपने कुछ भी 
कंयान नहीं दिया । तब मैंने रत्न चुराकर मन्‍्त्री के पुत्र के साथ भागने की वोजना 
अनाई थी । किन्तु नट की इस वाणी “बहुत मई थोड़ी रही से मेरे भाव बदल भये । 
मैंने सोचा, कूल को काला करना उचित नहीं है। पिताजी तो अब थोड़े दिन के 
हैं । भाई पीछे से विवाह कर देगा । मन निर्मल होने के कारण मैंने मोतियों का 
हार दे दिया ।/ 
यह सुनकर राजा बड़ा चकित हुआ। उस पर अच्छा असर ही महीं पडा, 
किन्तु 'बहुत गई थोड़ी रही” इस अद्वितीय बाक्य-तीर से भृप के हृदय को भी बौंत 
दिया । राजा ने सारा राज्य भार छोड़नर दीक्षा लेकर भपन्री आत्मा का उद्धार 
कर लिया । 
वचन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बचन ऐसा होता है जिससे भिरते 
हुए मानव का उत्थान हो जाता है, अतः हर एक को तोल-तोल कर बोलना 
चाहिए । 
खार जनों का वचन से, हुआ शीघ्र उत्बान । 
वचन-शकिति का विश्व में, यह अत्यक्ष प्रमाण ॥ 


दूध का दूध और पानी का पानी 


एक छोटे ग्रांव में एक गूजरी रहती थी। उसके दो भेंस थीं। वह प्रतिदिन 
शहर में दूध बेचने के लिए जाती थी। एक दिन उसने सोचा--मार्ग में तालाब 
तो पड़ता ही है यदि मैं पांच सेर दूध में पांच सेर पानी मिला दूं, तो मुझे दस सेर 
के पैसे मिलते रहेंगे। और मेरी चालाकी को कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। क्योंकि 
दूध और पानी एक मेक हो जायेंगे। उसने बैसा ही किया । 

शहर के लोगों को गूजरी के प्रति विश्वास था कि यह बिल्कूल शुद्ध दूध लाती 
है, तनिक भी मिलावट नहीं करती है। इससे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 
'गूजरी का काम बनता रहा उसको अपनी निपुणता पर अपूर्य गे था कि संसार 
मैं मेरी जेसी होशियार महिला कोई नहीं है। मैं बड़े-बड़े आदमियों की आांखों में 
धूल झोंकने वाली हूं। 

चाहे कोई कितनी ही कवटाई करे, किन्तु एक दिल उसका भण्डाफोड़ हुए 
पबिना नहीं रहता । पाप का बढ़ा अवश्य फूटता है। 'सौ सुनार को एक सुहार की 
भी चरिता्थ होकर रहती है। महीना समाप्त होते हो यूजरी ते दूत का सारा 


१३५८ / बाल कहानियां 


हिसाब किया । जितने भी रुपये इकट्ठे हुए उन सबको कपड़ में बाँध टोकरी में 
रख अपने गाँव की ओर प्रस्थान किया। दुगुनी कमाई को देख गूजरी मन ही मन 
में फूल रही थी और भविष्य में स्षी ऐसा क्रम चालू रखने की सोच रही थी । मार्ग 
में वही तालाब आया । टोकरी को एक वृक्ष के नीचे रख गूजरी पानी पीने के लिए 
तालाब में गई । 

अचासक एक बन्दर आया । उसने रुपयों की थैली को खाद्य वस्तु समझ कर 
उठा लिया और वक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। गूजरी धापस आई। रुपयों की 
थैली न दिखने के कारण जवाक रह गई। चेहरे पर उदासी छा गई। इधर-उधर 
अन्वेदण करने पर उसकी नजर बंदर पर जा पड़ी। करुण आक्रन्‍्दनपूर्वके जोर- 
जोर से वह पुकारने लगी-- “अरे बन्दर भाई ! यह थैली तेरे क्‍या काम आयेगी ? 
इसमें तनिक भी 'ठाथ्य वस्तु नहीं है मुझ पर कृपा कर | मैं तेरा उपकार भी नहीं 
भूलूंगी । मेरी थैली मुझे मिल जानी चाहिए।” 

बंदर स्वभावत: चंचल होता ही है। उसने अपने नाखूनों से थैली को फाड़ा 
और क्रमश: एक रुपया टोकरी में और एक तालाब में डालना प्रारम्भ कर दिया । 
रुपया ज्योंही पानी में गिरता त्योंही गूजरी का कलेजा कराह उठता । वह हाय- 
हाय करती पर उपाय क्या ? आखिर आधे रुपये टोकरी में आये और आधे तालाब 
(पानी में) चले गये । इतने में एक कवि वहां पर आ गया। उसने पूछा--बहिन ! 
रोती क्‍यों हो ?” 

गूजरी ने कहा--“अरे भाई ! इस दुष्ट बन्दर ने मेरे आघे रुपये पानी में डाल 
दिये। इसी दुःख में विद्लल हो रही हूं ।' 

कवि बड़ा अनुभवीथा । उसने कहा--“बहिन ! तूने कभी दूध में पानी तो 
नहीं मिलाया ? सच-सथ बैल ।” गूजरी -- “मैंने अधिक तो नहीं मिलाया ? किन्तु 
पाँच सेर दूध में पांच सेर पानी अवश्य मिलाया था।” कवि--“तो फिर दुःख क्यों 
कर रही है? बन्दर ने यथोचित न्याय कर दिया। 'दूध का दूध, पानी का पानी 
दूध के पैसे तुझे मिल गये और पानी के पैसे तालाब को मिल गये। जानतो हो 
भगवान्‌ के घर देर है, अन्धेर नहीं ।” गूजरी हाथ मलती हुई अपने घर को चल 
पड़ी । 

कई व्यक्त अनैतिक कृत्यों द्वारा अर्थाजंन करते हैं। एक बार तो वे अवश्य 
प्रसन्‍त होते हैं किन्तु आखिर दूध का दूध पाती का पानी होकर ही रहता है। अतः 
हर क्षेत्र में नैतिकता का व्यवहा र होना चाहिए । 

अर्थाजत करते कई, कर कर बड़े अनथथे। 
टिक नहीं पाता अर्थ वह, जाता सारा व्यर्थ ॥। 


मैं ब्राह्मण नहीं, चाष्डाल हूं / १३६ 
में ब्राहमण नहीं, चाण्डाल हूं 


राजा भोज के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी माता, उसकी 
परनी और वह हवयं, धर में तीन ही सदस्य थे, किन्तु जोबत का पालन-पोषण बड़ी 
मुश्किल से हो पाता था। संतोषी होने के साथ-साथ वह बढ़ा स्थाभिमानी था। 
अधिक दैन्य दिखाता उसको अभीष्ट नहीं था। एक दिन की बात है उसको भिक्षा 
नहीं मिली, तगर में पर्यटन करता-करता बह थक गया । आखिर अपने घर पहुंचा । 
पत्नी ने पूछा---''जआज रिक्त हाथ कैसे आ गये ?” 

ब्राह्मफ---“काफी यत्न किया, झिन्‍्तु कोई भी दाता नहीं मिला” 

पत्नी--तो आज उदर पूति कैसे होगी ?” 

ब्राह्मग---“क्या एक दिन का भोजन शेष नहीं है? मैं तो रोजाना लाकर 
देता हूं। क्‍या तू एक दिन का भी नहीं रखती ?” 

पत्नी--'पतिदेव ! आप अधिक भोजन सामग्री लाते ही नहीं हैं प्रतिदिन 
कूँआ खोदना और प्रतिदिन पानी पीना, जहां यह हालत आपकी हो रही है, वहां 
फिर मैं कहां से लाऊं ? 

ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसको क्रोध आ गया। इधर ब्राह्मणी भी लाल हो 
गई । परस्पर तनाव बढ़ा गाली-गलौज होने लगा, मारपीट की नौबत आ गई। 
ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोर-जोर से पीठने लगा उसके सिर से खून झरने लगा। 

ब्राह्मणी चिल्लाई---/अरे कोई दोड़ो रे अरे कोई दोड़ो रे, मुझे मार रहे 
हैं।” इतने में पुलिस वाले आ गये और ब्राह्मण को ग्रिरफ्तार करके ले गये। 
राजसभा में राजा के सामने उसको हाजिर किया गया। राजा भोज ने ब्राह्मण के 
विषय में पुछा--.''यह कौन है ? इसने क्या अपराध किया है ?” 

आरक्षकों ने कहा--“राजन्‌ ! यह ब्राह्मण है। इसने अपनी पत्नी को इतना 
पीटा है कि उसके सिर से खून बह रहा है और इसकी स्त्री कहती थी कि यह 
ब्राह्मण खाद्य सामग्री तो लाकर देता नहीं है पर खाते को मांगता है। राजन ! 
क्षुधातुर इस ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को घायल कर दिया ।” 

राजा ने पूछा---/ अरे विप्र ! क्‍या यह सच्ची बात है ?” 

ब्राह्मप--“महाराज ! और सब बात सत्य है पर एक बात गलत है। ये 
लोग मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं, किन्तु मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूं। राजन ! 
जिसमें सत्य, संतोष, धैयं आदि सद्गुण होते हैं, वही ब्राह्मण कहलाता है। मेरे में 
इन सब गुणों का अभाव है। राजन ! किसी का दोष नहीं है, दोष मेरा है।” 

राजा--/विध्र ! तुम चाहे चाण्डाल हो चाहे ब्राह्मण हो, किन्तु स्त्री को 
किस लिए पीटा ?” ' 


१४० / बाल कहानियां 


ब्राह्मग-- महाराज ! उदरपूर्ति के अधाश् में मारपीट की नौबत आा गई। 
हम घर में तीन सदस्य हैं--मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी। किन्तु धनाभाव से 
बढ़े दुखित हैँ । | 
राजा ने सोचा--ऐसा आत्मव्रष्टा एवं निज की भूल बताने बाला व्यक्ति 
संसार में कोई-कोई होता हैं। उसकी सहझ्भ सरलता पर राजा का हृदय पिषल 
शा | उसी समय राजा ने भण्डारी को आदेश देते हुए कहा--- 
“इस ब्राह्मण को एक हजार मोहरें दे दो ।' 
मोहरों की थैली लेकर ब्राह्मण अपने धर आया । घर में सास और बहू से 
परस्पर लड़ाई हो रही थी। अचानक ब्राह्मण ने घर में प्रवेश किया। थैली 
खोली---जमकती हुई मोहरें देखकर सास-बहू दोनों के आश्चर्म का पार न रहा। 
मुखाकृति कमल को भांति खिल उठी । घर में शान्ति की लहर दौड़ गई। 
हर एक को आत्मद्रष्टा बनना चाहिए। आत्मनिरीक्षणता का दूसरों पर 
अहुत प्रभाव पड़ता है। आत्म आलोचना ही विकास की पहली मंजिल है । 


आत्मालोचषक मनुज ही, जग में सच्चा विप्र। 
इन्द्रिय निम्नह कर वरो, शिव लक्ष्मी को क्षिप्र ॥ 


संपत्ति और विपत्ति 


राजा भोज सभा में बंठा था। अनेकों सभासदों से सभा सुशोभित हो रही थी। 
उस समय एक पण्डित आया । पहरेदार ने उसको रोक लिया । पंडित ने कहा--- 
भाई | मैं राजा भोज से मिलना चाहता हूं। 

पहरेदार--“अभी नहीं मिल सकते हो, राजा जी कुछ काय॑ में व्यस्त हैं।” 

पण्डित--- “भाई ! आज नहीं मिलने दोगे तो कल मिलूंगा कल नहीं तो दो 
दिन बाद मिलूंगा, किन्तु राजा जी को यह मालूम हो जाना चाहिए कि आपका 
भाई द्वार पर खड़ा है। अयर वे अपना भाई बतलाएं और मिलने के लिए आदेश 
फरमाएं तथ तो सभा में जाने देंगे ।” 

पहरेदार सभा में पहुंचा हाथ जोड़कर नज्ज शब्दों में राजा को निवेदन 

करते हुए उसने कहा --/ महाराज ! द्वार पर एक आदमी खड़ा है और कहता है 
नह जआापका भाई है अतः आपसे मिलना चाहता है। फरमाइए, क्या आदेश 

राजा भोज के मस्तिष्क में कुछ चिन्तन चला। कुछ हो समय के परचातू 
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राजा ने कहा--पहरेदार ! भेरे एक भाई है तो सही । सम्भवतः वही आया 
होगा । उसको रोको मत आने दो ।” 

द्वारपाल वापस लौटा और उससे कहा--“विद्वदृवर ! आप सभा में पध्ा- 
रिए । आपके लिए कोई रोक-याम नहीं है ।” 

पंडित राज-सभा में पहुंचा। राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत किया । 
सभासदों को उठना पढ़ा। सब अवाक रह गये, सोचने लगे । यह कौन भा 
गया ? 

राजा ने अपने साथ सिंहासन पर बैठाकर प्रश्त किया--“क्या मौसीजी 
सकुशल हैं ?” 

पंडित--“हां, अब तक तो सकुशल थीं, किन्तु आपके दर्शन होते ही वहू मर 
गई है।” राजा--“जीना-मरना तो प्रकृति का नियम है। किन्तुं उसका दाहु- 
संस्कार अच्छी तरह करना ।” 

पंडित---“मैं मेरी स्थिति के अनुसार करूंगा। मेरे पास और कुछ नहीं है, 
केवल एक धोती पहिने हुए हूं। इसका आधा फाड़कर उसके शव पर डाल 
दूंगा ।” 

उसी वक्‍त भण्डारी को बुलाकर राजा ने [कहा--“मेरी मौसी का अन्तिम 
संस्कार करना है इसलिए मरे नाम लिखकर इसे एक हजार मोहरें दे दो ।” 

पण्डित मोहरें लेकर अपने घर गया। थांड़ी देर बाद एक सभासद ने साहस 
कर राजा से पूछा--“आपका यह भाई कहां रहता है? अभी कौन सी मौसी की 
बात हो रही थी ? इस भाई को तो पहले कभी नहीं देखा था|” 

राजा--“बहू केवल मेरा भाई नहीं है, आप लोगों का भी भाई है, तनिक 
गहराई से बिन्तद करो । आप लोग मुझे सम्पत्ति का पृत्र मानते हैं। संपत्ति की 
छोटी बहन का नाम विपत्ति है। अभी जो आया था वह विपत्ति का पुत्र था। 
उसकी आकृति से यह आभास होता ही था कि बह कितने गरीब धर का था। मैं 
सम्पत्ति का पुत्र और वह विपत्ति का। इस अपेक्षा से बहु मेरा भाई हो 
गया । 

सभासद ने फिर पूछा--“राजन ! आपके दर्शन होते ही मौसीजी मर गई” 
इस वाक्य का क्‍या रहस्य है ?” 

राजा--'मेरे दर्तेन से ब्राह्मण को विपत्ति दूर हो गई अर्थात्‌ मेरी मौसी मर 
गई [| 

यह गूढ़ार्थ सुनकर सभी सभासदों के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा यौर 
वे मुक्त-कंठ से राजा भोज की प्रा करने लगे--'महु है राजा भोज की 
विवेकशीसता और उदारता!। राजा भोज द्वी ऐसा है थो कि संपत्ति में फूलता 
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नहीं है और विपत्ति में घबराता नहीं है। संपत्ति ओर विपत्ति दोनों को बहिन 
मानता है और अपने भाई को सिहासन पर बैठाता है।” 

सपत्ति को देखकर फूलना नहों चाहिए और विपत्ति को देखकर घबराना 
नहीं चाहिए । संपत्ति विपत्ति में समभाव अर्थात्‌ दोनों को अपनी बहिन समझने 
याला ही महापुरुषों को कोटि में आता है। 


संपक्ति और घिपत्ति में, रहना एक समान । 
स्यायी भोज नरेश का, याद करो आख्यान ।। 


सन्‍्तोषी सदा सुखी 


एक किसान था। उसके [पैदावार अच्छी होती थी। फसल का समय होने के 
कारण रात्रि में वह घर नहीं जाता था। खेत में ही मचान पर सोया करता था । 
एक दिन चार धोर शहर में चोरी करके माल का बटवारा करने के लिए वहां 
आ पहुंचे। चोरों की आवाज से किसान की आंखें खुल गयीं । उसने मचान पर 
लेटे हुए ही जोर से शंख बजाया । चारों चोरों ने सोचा--पुलिस वाले घोड़े पर 
सवार होकर आ रहे हैं। चारों ही भपभीत होकर धड़ा-धड भाग गए और घन को 
वहीं छोड़ गए। 
कुछ ही देर बाद किसान उठा । सोने के आभूषणों को देखकर मयूर की तरह 
नाचने लगा। हृदय में खुशी का पार नहीं रहा पुन:-पुनः अपनी किस्मत की 
सराहना करने लगा। स्त्री बोली--/“पतिदेव ! इस धन को यहां पर रखता ठीक 
नहीं घर ले चलो, वहां सुरक्षित रहेगा।” 
किसान बोला---/जहां मैं रहूंगा, वहीं सोता भी रहेगा।” उसने सारा सोना 
मचान के नीचे गाश दिया । 
दो तीन महीने बाद वे ही चोर चोरी करके उसी खेत में आए और बंटवारा 
करने लगे। किसान मचान पर सोया हुआ था। आँखें खुलते ही उतने सोचा-- 
“इस बार शंख्ष और जोर से बजाऊंगा तो धन पहले से भी दुगुना हो जाएगा। 
लोभाकुल होकर उसने जोर-जोर से शंत्व बजाना प्रारम्भ कर दिया। चोरों ने 
सोचा--पुलिस वाले हैं अथवा कोई ओर शंख बजा रहा है। चारों ही उठकर 
इधर-उधर देखने लगे । किसान पर नजर पड़ी कि चारों ही उसपर टूढ पड़े । 
हाथों, लातों और घूंसों से उसको खूब पीटा। किसान विलाप करता हुआ 
बोला--“क्ृपा करके मुझे मारना मत, मैं आपकी गरीब गाय हूँ ।” 
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चोर बोले---“पहले वाला धन कहां छुपाया है ? सक्ष-सच बतलाओ अत्यया 
मारे बिना नही छोड़ेंगे 

किसान को सारा धन बतलाना पड़ा । चोर सारा धन लेकर वोड गए । 

किसान मन ही मत दुःख करने लगा--हाय ! धन धया सो गया व्याज में 
सार खानो पडी | यदि उसी धन पर सन्तोष कर लेता तो आज मुझें-मार क्षयों 
खानो पड़ती ? 

मन की असंतोष वृत्ति ही दुःख का कारण बनती है और संतोष बृत्ति सुख 
का कारण । वास्तव में 'संतोषी सदा सुद्ी' उक्ति को अपना लेता तो रोना क्यों 
पड़ता ? अति लोभ किसी भी स्थिति में सुखद नहीं होता । अन्ततोगस्वा वह दुःख 
का ही कारण बनता है | संतोषामृत से जिसकी आत्मा तृप्त होती है, वही व्यक्ति 
सूख का आस्वादन कर सकता है। 


स्वल्प लोभ के योग से, दुः्खी बना कृषिकार। 
संतोषी होता सखी, कहते जग करतार ॥ 


मैंने देख लिया 


सेठ बलिराम का लड़का विजयकुमार बुरी संगति से काफी बिगड़ गया था / 
सातों ही दुव्यंचनों का वह गुलाम बन चुका था। इससे सेठजी काफी दुःखी थे । 
समय-समय पर शिक्षा भी देते थे, किन्तु उसका कुछ भी असर नहीं होता था। 
एक दिन उस नगर में मुनिजनों का आगमन हुआ। हजारों मानव दर्शनाथे तथा 
उनकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए गये। सेठ ने अपने प्रिय पुत्र से कहा, 
“विजय! चलो महाराज का व्याक्ष्यात सुने ।” 

विजय---“पिताजी ! आप ही पघारें, अभी भुझे समय नहीं है ।” 

सेठ--“पुत्र ! आज जो मुनिजी पधारे हैं, वे बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र 
के भी शञाता हैं, बहुत अच्छो-अच्छी शिक्षा फरमाते हैं, जरूर चलो ।” 

पिता के अत्याप्रह से बिना सन विजय मुमिजी के व्याध्यान में गया और 
सबके पीछे जाकर बैठ गया। सेठ ने अपने पुत्र के बारे में भुनिजी को पहले हो 
संकेत कर रखा था। व्या्यान के पश्चात मुनिजो ने विजय से पूछा--“भाई ! 
व्याख्यात में बया-बया बातें आईं ? 

विजय ने कहा--“सुनिजी ! व्याख्यान में मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं वो 
अपने ही विचारों मे मग्त था ।” मुनिजी पहुंचे हुए सन्त थे। जिस विषय में रुचि 
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थी, उसी विषय पर बातचीत प्रारम्भ कर दी। मुनिजी की विद्वता का उस पर 
अच्छा प्रभाव पढ़ा | चरणों में सिर झुक गया । हाथ जोड़कर बोला---“आपके हर 
उत्तर से मैं प्रभावित हूं ।” मुनिजी ने उसे शिक्ष) देते हुए कहा-- “जीवन में 
निमभ की बहुत अपेक्षा है ।” विजय ने कहा---“मुनियर ! अधिक नियम तो मैं 
ले नहीं सकता, किन्तु एक नियम आप अवश्य दिलाइए ।” मुनि ने कहा---सम्तों 
के दर्शन किये बिना कुछ नहीं खाना यह नियम ले लो क्‍योंकि प्रातः उठते ही 
सबसे पहले त्यागी मुनियों के दर्शन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं।” 

विजय बोला--“मुनिषर । सन्त तो वहुत दूर रहते हैं किन्तु मेरे पड़ोस में 
एक कुम्हार है, उसके दर्शन किये बिना कुछ भी नहीं खाऊंगा । बस यह नियम करा 
दीजिए ।” मुनि जी ने सोचा--नियम लेने के अति भावना तो जागृत हुई है। इस 
भावना को नहीं ठुकराना चाहिए । अतः उसे वही नियम दिला दिया। 

विजय घर गया। कुछ दिनों तक तो उस नियम को पालता रहा । एक दिन 
बह देरी से उठा, कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए सुबह जल्दी ही चला गया था। विजय 
नियम पर अटल था वह दौड़ा-दोड़ा गांव के बाहर पहुंचा । इधर कुम्हार को 
मिट्टी खोदते-खोदते मोहरों से भरा एक स्वर्णकलश मिला। वह सोच ही रहा था 
कि कलश को कोई देख न ले अन्यथा जमीन का धन राजा को देता पड़ेगा। इतने 
में वह दूर से कुम्हार का मुंह देखकर वापस लौटने लगा। कुम्हार ने उसे देख 
लिया, आवाज दी---भाई ! ठहर जा, ठहर जा ।” 

कुम्हार घबराया और दौढ़ा-दौड़ा आया उसके चरणों में गिरकर बोला-- 
“कीं आपको आधी मोहरें दे दूंगा। कृपया राजा को मत कहना ।” विजय को 
आश्चर्य का पार न रहा । वह होशियार तो था ही, उसने सारी बात धुनी, आखिर 
मोहरों का आधा हिस्सा लेकर घर पहुंचा और दौड़ा-दोड़ा मुनि जी के स्थान पर 
गया। भक्तिपूर्वक वंदना कर बोला--“मुनिवर ! मैं आपके उपकार से कभी 
उऋण नहीं हो सकता। आपने मुझे छोटा-सा जो एक नियम दिलाया था, उससे 
मुझे मन इच्छित फल मिला । अब तो आप जो कहेंगे वे सभी नियम लेने को तैयार 
हैं ।” आखिर उसने सातों व्यसनों का त्याग कर अणुब्रत के सभी नियम ले लिए 
ओर जीवन का अधिकतम भाग संतों की सेवा में व्यतीत करने लग गया। 

एक छोटे से नियम से विजयक्रुमार का जीबन बहुत ही उज्ज्वल एवं सुखी 
बन गया, अतः हरेक के लिए नियम अपेक्षित हैं। 

सियस गोय से विजय के, व्यसन हुए सब दूर । 
'मुनि कन्हैया नियम से, मिलता सूद भरपूर | 


कष्टों में भी धैये / १४५ 
कष्टों में भी घैय॑ 


बनारस के एक श्रीमन्त द्राह्मण का लड़का राजेन्द्र तक्षशिला में विशाध्ययन 
करते के लिए गया। कई वर्षों बाद जब वह तक्षशिला से पढ़कर घर पहुंचा तो 
उसे पता लगा कि पिताजी का स्थगंवास हो गया है। उसने सोचा--अजब मेरे 
पिताजी भी अपने सारे घन को छोड़कर संसार से विदा हो गए हैं, तो फिर मैं भी 
घन राशि को साथ कैसे ले जाऊंगा? ऐसा सोच उसने धन का परिव्याग कर 
दिया और वह एक बैरागी महात्मा बन गया। पग्रामानुग्राम परिभ्रमण करता हुआ 
यह एक ऐसे गांव में पहुंचा, जहां का राजा विलासी और अधर्मी था। लेकिन राजा 
का प्रधानमन्त्री बड़ा घोमिक था। वह चाहता था कि राजा को किसी महात्मा 
का योग मिल जाय तो इसका कुछ न कुछ सुधार हो जाय। मत्री ने उस साधु 
को जाते हुए देखा तो उसने राजा के बगीचे में ठहरने का निवेदल किया। महात्मा 
जी उस बगीचे में ठहर गए और अपनी दिनचर्या करने लगे । एक दित राआ अपनी 
रानियों को लेकर उस बगीचे में आया और हंसी मजाक करता हुआ एक स्थान 
पर बैठ गया । व॒क्षों की शीतल और सुग्न्धित वायु से नींद आ गई । रानियां उठ 
कर इधर-उधर फिरने लगी। अचानक उन सबकी दृष्टि उस साधु पर जा पडी । 
रानियां राजा से कुछ समझदार थी। वे योगी के पास गयीं और बओलो---/महा- 
राज ! हमें कुछ धर्म की बात बताओ |” रनियों की विनअ्र प्रार्थना पर साधु ने 
कुछ घामिक उपदेश देना शुरू किया। ' 

महात्मा जी की आवाज राजा के कानों में पड़ते ही राजा की आंजें खुल 
गयीं । उसने सोचा---मह कौन दुष्ट पुरुष है, जो मेरी रानियों के साथ मीठी-मीठी 
बातें कर रहा है ? राजा कुद्ध होकर साधु के पास आया और बोला---“तेरा धर्म 
कया है ?” साधु ने कहा--/राजन्‌ ! मेरा धर्म क्षमा और प्रेम है ।” राजा ने पुत्र: 
उसकी नाक कटवा दी ओर फिर पूछा--“बोल तेरा शास्त्र क्या है? 

साधु ने कहा-- मेरा शास्त्र है अहिसा ओर मैत्री।” राजा ने उसके पांव 
भी कटना डाले और पूछा--“बोल, तेरा शास्त्र क्‍या है?” साधु ने शान्ति से 
उतर दिया कि भेरा शास्त्र अ्विता और मेत्री है। मनुब्य जब किसी पर क्रोध 
करता है ओर सामने वाला उसे हजम करता हुआ क्षमा रखता है तो आखिर में 
ऋोधी को परास्त होना ही पड़ता । राजा भी आखिर महात्मा की क्षमा के आगे 
हैरात हो गया और उसके एक लात मार कर बल दिया। इस हृदय विदारक 
भटना को देख रानियां बढ़ी दृद्धित हुईं--हाय ! हमारे निमित्त से महात्मा जो 
को कितना कथ्ट सहन करना पड़ा । मत्भी को पता लगते ही यहू दौड़ा-दोड़ा आया 
ओर मभाहात्मा जी से क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी अग्तिम श्वास ले रहें 
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थे। महात्मा जी ने कहा---“भन्जी ! घवड़ाओ मत । तन नश्वर है एक दिन तो 
जाना ही था। आज नहीं तो कल जाता । यह शरीर मेरा नहीं है, मेरे ज्ञान दर्शन 
भादि आत्मिक गुण हैं।” अन्त में महात्मा जी के मुख के ये शब्द तिकले--- 
“चहज्ज देहूं न हु धम्म सासणं ।” अर्थात्‌ शरीर को छोड़ दो, पर घमेशासन को 
मत छोड़ो । शत्रु से भी मित्रता का व्यवहार करो । कष्टों में भी धैर्य रखो तुम्हारी 
विजय होगी। 
क्षमा खड्गं करे यस्य, दुजंन: कि करिष्यति' अर्थात्‌ जिस के हाथ में क्षमा 
रूपी शस्त्र है, उसका बिगाड़ दुर्जंन भी नहीं कर सकता। समय पर क्षमा बही 
रख सकता है, जिसमें भात्मिक शक्ति का प्राबल्य हो । कष्टों में भी क्षमाघर्म को 
नहीं छोड़ना, भात्म-विजयी के लक्षण हैं। 


क्षमा धर्म को नहीं तजे, कष्टों में भी वीर। 
आत्म-जयी बनकर वही, पाते भव जल तीर ॥। 


यह तो में ही जानती हूँ 


एक दिन दर्शना ने अपने पति रामकुमार से कहा--“पतिदेव ! मैं सास के साथ 
नहीं रहना चाहती । कृपा करके अलग हो जाइए ।” 

रामकुमार ने उसे शिक्षा देते दुए कहा--'आज के इस] लर्चीले युग में अलग 
होना लाभप्रद नहीं है। साथ में रहने से कई समस्याएं स्वत: ही हल हो जाती है। 
सास के साथ विनय से रहना सीखो ।” 

दर्शना---“सास का स्वध्ाव ठीक नहीं है। वह बात-बात पर झगड़ा करती 
है। सुख शान्ति से एक भी दिन पूरा नहों होता अतः इस स्वतंत्र युग में मैं भी 
स्वतंत्र होना चाहती हूं ।” 

,. रामकुमार--'भेरी मां का स्वभाव तो बड़ा ही शीतल है प्रकृति से सरल 
एवं भद्र है। तुम तुम्हारी प्रकृति को सुधार लो। सब काम अच्छा होगा । अलग 
होने से कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं।” 

दर्शना--'घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी । आप किसी भी प्रकार की 
चिन्ता न करें। साथ रहना मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है।” 
. रामकुमार की इच्छा नही होते हुए भी उसको विवशता से अलग होता पड़ा । 
इशना का मन इच्छित हो गया । अपने आपको बहुत धन्य समझने लगी । कई 
दिनों बाद घर में पापड़ समाप्त हो गये। 


विश्व का स्वाभी / १४७ 


रामकुसार में दर्शला से कहा---''पापड़ बना लेता ।” 

दहांना दोड़ी-दौड़ी सास के प्रास आई और नश्न भाव से बोतौ--सास जी ! 
पापड़ किसके बनाए जाते हैं ।'” 

सास---“मोठ बः मुंस के प्राय: प्रापड़ बनते हैं।' 

बहू--- यह तो मैं ही जावती हूं । फिर क्या करना पढ़ता है ?” 

सास--“उसकी दाल बनाकर उसे धोकर फिर उसका जाटा बनाया जाता 
है ।! 

बहू-- “यह तो मैं ही जानती हूं। यों कहकर बह अपने घर गई ओर सब 
सामग्री जुटाकर फिर सास से पूछा---आगे क्या करना पड़ता हैं ?” 

सास--/'उस आंटे को सज्जी के पाती में सिलकर सुंदना । फिर उसके लौये 
बनाना ।/! 

बहू--“मह तो मैं ही जानती हूं। फिर क्या करना पड़ता है?” 

सास---चकले बेलन से बटकर पापड़ों को सुखा देना । थोड़े गीले रहने पर 
उन सबको इकट्ठे करके एक कोठी में रख देना । 

बहू--- यह तो मैं ही जानती हूं।” यों ठहाका मारकर बह घर गई और 
उसने सारा काम वैसे ही किया फिर दोड़ी-दोड़ी आकर बोली--“्ास जी ! अब 
क्या करना है?” सास गुस्से में आकर भोली--“अब उस कोठी में पांच सेर 
पाती ढाल देना ।/ 

बहु--यह तो मैं ही जानती हूं”” वह घर गई ओर उसमें पानी डालते ही 
वापस आटा हो गया । 

रामकुमार जब दुकान से घर आ्राया तब उसको इस घटना क्र का सही तथ्य 
मालूम होते ही यहू कड़क कर बोला---दर्शता ! मैंने पहले ही कहा था कि अलग 
होने में लाभ नहीं है। बत भये पापड़ ? 

दर्शना की अकल ठिकाने आ यई और सास के साथ आनन्द से रहने कब 
गई। जो सुख-सुविधाएं एकता में मिहित हैं, अलगाव में गहीं हैं, अत: हर एक को 
एकता की छावा में सिवास करना जाहिए। 

अमिट शक्ित है संघ में, रखो प्रेम व्यवहार । 
हाथी को भी आांधते, मिलकर कच्चे तार ॥ 


विश्व द का स्वामी 


एक दिल एक सम्पत्तिशालो सम्नाट अनेक नगरों पर विजय प्राप्त करके बड़े 
ठाठ बाट से अपने शहर में प्रवेश कर रहा था। हजारों व्यक्ति नुप की चरण-धूलि 
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का स्पर्श करते हुए जय-विजय के भोषों से आकाश-पाताल एक कर रहे थे। मार्ग 
में राजा फी दृष्टि एक त्यायी फकोर पर जा पहुंची । पर उसने न तो राजा को 
नमस्कार किया और न ही राजा को आदर सम्मान किया | 

राजा आश्चये के सागर में डूबने लगा--अरे--यह फकीर मेरे आगे भी तत- 
मस्तक नहीं हो रहा है। सैनिकों को आदेश मिला--“उसको बुलाकर लाओ।” 
पर बहू फकीर कहां आने वाला था। उसने ओज भरी वाणी में कहा---“सैनिकों ! 
मैं उस स्वार्थी और नीच पुरुष के निकट जाना नहीं चाहता ? यदि उसे मिलने 
की अभिलाधा हो तो यहां भा सकता है । 

आखिर वह महीपति उस फकीर के पास पहुंचा। नेत्रों को लाल बनाकर 
समुद्र की भांति गर्जन करता हुआ राजा घोला---/रे फकीर ! तू बहुत अभिमानी 
है। तूने न तो मुझे नमस्कार किया और न आदर सत्कार हो दिया। क्या तू 
मुझसे बड़ा है? कया तूने अपने आपको मुझसे भी अधिक सम्पत्ति शाली और 
बलवान समझे रखा है ?” 

शान्‍्त रस का अस्वादन करते हुए फक्तीर ने कहा--“राजन्‌ ! तुने जो कहा 
बह अक्षरश: सत्य है। मैं तुन्नते बड़ा हूं। अधिक सम्पत्तिशाली हूं। तु तो एक देश 
का स्वामी है, मैं सारे विश्व का स्वामी हूं।”” 

उपहास करता हुआ राजा बोला---“अरे भिक्षुक ! क्‍यों वुधा वितण्डावाद 
फर रहा है? क्‍यों अहंकार के शिखर पर चढ़ रहा है ? बोल, तू कैसे विश्व का 
स्वामी है ?” 

भिक्षु ने मुस्कराकर कहा--“राजन्‌ ! इतना क्रोध क्यों कर रहे हो ? तनिक 
शान्त थित्त से सुनो--मेरे पास सोना घांदी, जवाहरात आदि कुछ भी वे भव नहों 
है क्योंकि मैं उन सबको धूल के समान समझता हुं। मैं संसार से पूर्णतया विरक्त 
हूं मेरा खजाना त्याग ओर चारित्र-रूपी अमूल्य सम्पत्ति से भरा हुआ है, अतः मैं 
सम्पत्तिशाली हूं। मैं तेरी तरह इन्द्रियों का गुलाम नहीं हूं। मैंने मेरी इन्द्रियों 
तथा मन पर नियंत्रण करना सीखा है। मैं किसी का भी दास नहीं हूं । जिसने 
मन को जीता उसने जग को जीता, इसी सत्योगिति की अपेक्षा मैं विश्व का 
स्वामी हूं ।” 

यह सुनते ही राजा का गये समाप्त हो गया । लज्जावश उसका उत्तमांग 
झुक गया । योगी के चरणों का स्पर्श करता हुआ बोला--“योगीराज ! आप बड़े 
हैं। मैं छोटा हूं। आप संपत्तिशाली हैं, मैं भिखारी हूं । वस्तुत: आप ही विश्व के 
अधिनायक हैं। आपने भुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान विया । कोटिन्कोटि अभिनन्दन ।' 

धन सम्पत्ति से कोई बड़ा नहीं बन सकता । बड़ा वही हैं जिसके पास संयम, 


काम-भोग को थिक्‍कार / १४६ 


स्थाग एवं तप रूपी वेशव है, अतः हर एक व्यक्ति को संश्म के सत्मार्ग पर अव्नसर 
होना चाहिए। 

मनोविजेता विश्व में, है सच्चा बलवान्‌। 

संगम धन संयुक्त तर, वास्तव में धलवान ॥ 


काम-भोग को घिक्‍्कार 


भतृ्‌ हरि एक न्यायप्रिय राजा थे। उसकी प्रतिष्ठा सुनकर एक दिन एक योगी 
आया और बोला---“राजनू ! यह “अमर फल' जाप खा लीजिए। जिससे जापको 
कभी भी बुढ़ापा नहीं सताएगा । सदा ही युवा रहेंगे, जिससे राज्य की प्रतिपालना 
करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
आप जैसे नीतिज्ञ नूप मिलने मुश्किल हैं।” 

आखिर राजा को वह 'अमरफल' देकर योगी चला गया । 

राजा ने सोचा---यह “अमरफल' मैं न खाकर मेरे प्राणश्रिया महारानी को 
दे दूं, जिससे वह वृद्धा न बने । राजा गया ओर रानो को वह फल देते हुए 
बोला--“इस फल को खाने से तू कभी वृद्धा न बनेगी । 

महारानी ने सोचा--यह 'अमरफल' मैं न खाकर मेरे प्राण वल्‍लभ महावत 
(हाथी को चलाने वाला) को दूंगी । उसने बैसा ही किया । महावत को देती हुई 
महारानी बोली---“प्राणेश्वर ! यह 'अमरफल' है इसे आप खा लेना, इसके प्रभाव 
से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी।” 

महावत वेश्या से लगा हुआ था । वह उसको सर्वेसर्वा समझता था । दोड़ा- 
दौड़ा वहां गया और बोला--“प्रिये ! इस 'अमरफल' को खा लेना, जिससे तू 
कभी भ्री वृद्धात्व को प्राप्त नही होगी और मेरी मनोभावना पूर्ण करती रहेगी ।” 

वेश्या ज्योंही उस फल को खाने के लिए उद्यत हुईं त्पोंढी उसके मन में सदु 
विचारों का आविर्भाव हुआ--हाय ! मेरे खाने में क्या लाभ है ? प्रत्युत व्यभि- 
चार बढ़ेगा । यह फल मदि राजा के पास पहुंचाया जाय तो अच्छा है क्‍योंकि वे 
खाएंगे तो कभी भी बुढ़ापे से प्रस्त नहीं होंगे जिससे ये अनेकों वर्षों तक प्रजा का 
पालन भी अच्छी तरह करते रहेंगे, जनता का भी भला होगा 'अमरफल' भी 
सार्थक हो जाएगा । 

वेश्या राजा के पास पहुंची और यह फल देती हुई बोली--/'नाथ ! यह 
“अमरफल!' है। इसके खाने से आप कभी भी वृद्ध नहीं बनेंगे ।” 

राजा ने फल को पहचान लिया । तलवार लेकर शीक् भहसों में पहुचा और 


१५० / बाल कहानिया 


रानी से पृछा---बोल वह फल कहां हैं ? बदि झूठ बोलेगी तो इस तलवार से तेरा 
गला काट दूंगा ? रानो घबराती हुई बोली “हाय ! मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी 
मैंने महावत को दे दिया । 

नृप ने महावत से पूछा, तो उसने कहा--ने वह फल वेश्या को दे दिया | 
ऐसे संसार के स्वरूप को देखकर उसी समय राजा बोला--- 

यां चिन्तयामि सतत सयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिण्छति जनं स जनोन्‍्यसक्तः । 
अस्मत्कृते तु परितुष्यति काचिदन्या 
घिक तां चतं च मदतं ले इमां च मां च ॥ 

“मैं जिस राती को अपनी समझता था वह मेरे से विरक्‍त होकर अन्यजन की 
इच्छा करती है, फिर वह भी अत्य में आसक्त है। घित्कार है उस रानी को, 
महावत को, वेश्या को, इस काम-भोग को ।/” 

उसी समय राजा भर्तू हरि ने संन्यास ले लिया । 

कामदेव की अद्वितीय विडस्बना से सारा संसार पराभूत है। इसके आगे 
परम विश्वासी का भी विश्वास विलय हो जाता है, किन्तु महान वही है जो भरत - 
हरि की भांति संसार से विरक्त होकर संन्यास अवस्था में रमण करने लग 
जाता है । 

नहीं किसी का भी तनिक, दुनिया में विश्वास। 
भतृ हरि के हो गया, दिल में दिव्य प्रकाश॥ 


नकटापन्य 


एक गांव में एक नकदा रहता था। लोग उसे देखकर हंसते थे। उसके साथ 
मखोल भी किया करते थे। उसे चिढ़ाने के लिये तरह-तरह के शब्दों का प्रयोग 
भी करते थे। “नकटा जीव बुरे हवाल ।” बच्चों के लिए तो वह खिलौना था 
जब वह बाजार से गुजरता था तो बच्चों की टोली पीछे हो जाती । एक दिन 
उतस नकटे ते सोचा--गांव में मैं अकेला ही नकटा हैं इसलिए लोग मुझे चिढ़ाते 
हैं। यदि दस-बीस मेरे साथी हो जाएं तो बिना मतलब चिढ़ाना, मबौल करना 
सब बन्द हो जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए लोगों को मकटा 
बनाने के लिए वह बाजारों में कहता फिरता था। “बुल्ते आसमान की परियां 
नजर भाती हैं।” 


नकटापन्य / १५१ 


“कई लोग उसके फ्रीछे पड़ मये, और कहने लगा---“'हमें भी परियां 
दिखाओ।” 

सकटा बोला---“एक साथ में पांच आदमी देख सकते हैं। दिन को नहीं, रात 
को बारह बजे, शहर में नही समुद्र के किनारे पर ।” 

पांच आदमियों को साथ लेकर वहू नकढा सागर के तट पर आ पहुंचा । 
पांचों ने कहा---'परियां दिखाओ ।” 

लकटे ने कहा--“ पहले भुझे परियों के साथ नाचने दो ।” 

उन्होंने कहा---परियां हैं कहां ? हमें तो दिखती ही नहीं ।'” 

नकटा जरा हंसकर बोला--“आंख्या आगे नाक, सूझे कांई खाक” तुम्हारी 
आंखों के सामने नाक आया हुआ है परियां दिखेंगी कैसे ? यदि तुमको परियों के 
दर्शन करने हैं तो यह लो चाकू नाक काट लो ।” 

पांचों महानुभाव उसको चालाकी को समझ नहीं सके। उसके माया के जाल 
में फंसकर नाक काटकर पांचों नकटे बन गये । फिर भी परियां नजर नही आई | 
सब वे बोले--अरे मूर्ख ! परियां तो दिखती ही नहीं है । 

नकटा बोला---“मूख्े मैं हुं या तुम हो, परियां पड़ी कहा हैं ? बिना सोचे- 
समझे नकटे बन गये। मैंने तो अपना पंथ बढ़ाने के लिए यह उपाय सोचा था ।” 

पांचों के मुख पर कालिमा छा गई । उसको ललकारते हुए वे बोले--- बेव- 
कफ ! तेरे जैसा ढोंगी व कपटी इस दुनिया में कोई नहीं है। यों कहकर उस नकटे 
को जोर-जोर से पीटने लगे । 

सकटा बोला---'अब मुझे पीटने से क्या होगा ? दुनिया तुम्हारी बेवकूफी 
पर हंंसेगी। अब तो यही श्रेयस्कर है कि तुम पांचों मेरी तान मे तान मिलाओ | 
खुलेआम इसका प्रचार करो कि समुद्र के किनारे पर परियां दिखती हैं इससे अपना 
नया नकटा पंथ खड़ा हो जाएगा। फिर कोई भी अपने को नहीं चिढ़ाएगा |” 
फलस्वरूप कई लोग उत्के चक्कर में पड़कर तकटे बन गये और उन्होंने अपना 
एक नकटा-पंथ खड़ा कर ही दिया। 

ऐसे ढोंगी आदमी अपने पंथ का प्रसार करते हुए दुनिया को जो घोजा देते 
हैं वे अपना तथा दूसरों का अहित करते हैं। 

जो सानव खाभ-अलाभ को नहीं देखकर केवल--अपने सम्प्रदाय को ही 
बढ़ावा देना चाहते हैं वे कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। महान वही बनेंगे, 
जो जन कल्याण में जीवन खपाएंगे । 


ढोंबी अपने पत्य का, फरते तित्यव प्रसार। 
धोखा देकर ठग रहे, दुनिया को हर बार ॥ 


१५२ / आल कहानियां 
विचारों में परिवततन क्‍यों ? 


एक चन्दन नाम का सेठ था। उसके कारोबार भी घन्‍्दन का चलता था। 
दीपावली के मंगल अवसर पर अनेकों सेठ साहुकार तप से मिलने के लिए राज- 
झवबन में आए | चन्दन सेठ को देखकर नूप की नस-तस में क्रोध छा गया और मन 
ही मन में विचार आया कि इसको मरवा दूं। 
नुप ने मन्‍्त्री से पूछा--“आज मेरी वृत्ति क्यों बदल रही है ? इस चन्दन 
सेठ ते मेरा क्या बिगाड़ा ? फिर भी इसके प्रति द्वेष जागृत हो रहा है। इसे मर- 
याने की कुबुद्धि 3त्पन्न हो रही है । क्या कारण है ?” 
मन्‍्त्रो ने कहा--'इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है । मैं अवश्य पता 
लगाऊंगा ।” 
मन्त्री अब प्रतिदिन चन्दन सेठ की दुकान पर आने-जाने लगा और मधुर 
व्यवहार के साथ मीठी-मीठी बातें भी दिल खोलकर करने लगा । एक दिन मन्त्री 
ने सेठ को उदास देखकर पूछा--“'सेठजी ! आज इतने उदास क्‍यों हैं?” 
सेठ ने कहा--“का रोबार में बड़ी मन्दी आ रही है, माल बहुत पड़ा है। इन 
दिनों में राजा के घर भी किसी की मृत्यु नहीं हुईं! यदि हो जाए तो मेरा सारा 
माल खप जाये ।” भन्त्री समझ गया। शीघ्र राजमहल में आकर नृप को कहे-सुने 
बिना नौकर की आदेश दिया--“प्रतिदिन राजमहल में चन्दन का एक भारा 
भाना चाहिए । उससे नृप के लिए अलग भोजन बनेगा ।” 
चन्दन से अलग भोजन पकने लगा । पता लगते ही नूप ते पूछा --“'मंत्री ! 
आजकल चन्दन की लकड़ियों से भोजन क्यों बन रहा है ?” 
मंत्री ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! डावटर साहब ने मुझे कहा था नृप के लिए 
लकड़ी का धूम्न हितकर नहीं है। उसी दिन से पैसों की परवाह नहीं करते हुए 
मैंने चन्दन मंगाना शुरू कर दिया। इससे अलग खाना पकवाता हूं ।” राजा सुन- 
कर मन ही मन में बड़ा खुश हुआ । 
व्यापार ठीक चलने के कारण सेठ के भाव बदल गये । मन ही मन में विचार 
करने लगा--राजा अमर रहे। उनका शरीर नोरोग रहे तो बहुत अच्छा। पर्ब 
प्रसंग आने पर फिर वह सेठ राजभवन में गया । रुपये नजर किये । भूषति ने 
हषित होकर सेठ को शहर की नाक समझकर तगरसेठ की पदवो से अमलंकृत किया । 
सेठ अपने घर गया । 
सूप ने मंत्री से पूछा--“मेरे विचारों में इतना परिवतेन क्यों ?” 
मंत्री बोला---“राजन्‌ ! चन्दन नहीं बिकने से यह सेठ निरतर आपका मरना 
जाहता था। इधर आपके दिल में भी वैसे ही भाव चमकते थे। खाना पकाने के 


क॒र्तेब्यों भर अटल / १५३ 


अहाने इसका जन्‍्दन विकवाया। उस सेठ के विचार भी बदल भये | अब वहूं 
प्रतिदिन यही भावना भाता है कि महाराज चिरंजीवी रहे। अमर रहें। राज 
दरबार में कभी किसी की मौत न हो | उसकी वृत्ति में परिवर्तत जाते ही इधर 
आपके विचारों में भी परिवर्तन आ गया। 

हर व्यक्ति को अपने विचार स्वच्छ एवं गंगाजल की भांति निर्मल रखने 
लाहिए। चूंकि विचारों का प्रभाव दूसरों पर बहुत पड़ता है। कुत्सित विचार एवं 
कुत्सित भाव सर्वथा व्याज्य माने गये हैं । 


चन्दन बिकने से त्वरित, बदले चन्दत भाव। 
उसके स्वच्छ विचार का, नृप पर पड़ा प्रभाव॥ 


कतंव्यों पर अटल 


बुढ़िया चन्दा का स्वभाव बड़ा सरल था। छोटे-बड़े सभी व्यक्तियों के साथ 
यह सद्व्यवहार रखती थी। वचन की मीठी थी। उसकी पोंपड़ी रेलवे पुल के 
पास थी। रात्रि के समय में बुढ़िया और उसकी लड़की दोनों सो रही थी। 
अचानक मूसलाधार पानी बरसने लगा, इससे वह पुल टूट गया। रात अंधियारी 
थी और हवा थूब जोरों ते चल रही थी । सहसा लड़की को नींद दूट गई। उतने 
'बिड़की से बाहर देखा, तो पुल टूटा हुआ नजर जाया। गाड़ी आने का समय हो 
रहा था। उसने अपनी अम्मा को जगाकर कहा--“माताजी जल्दी उठो, पुल दृट 
गया है, गाड़ी आने का समय हो गया है। हजारों मनुष्यों को जात बचाने के 
लिए अपने को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ।” एक तरफ तो वर्षा और तुफान 
चालू था, धर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था और दूसरी तरफ लड़की 
कहती है--“माताजी ! ह॒वारों मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हमें कोई उपाय 
करना ही चाहिए ।” यह है कतेव्यपरायणता की पराकाष्ठा | लड़की बड़ी होशि- 
यार थी। उसने अपने हाथ में टूटे हुए खाट का इष्डा लिया, उस पर कपड़ा सपेटा 
और उसे जला दिया दूसरे हाथ में अपनी लाल साड़ी का फटा हुआ कपड़ा लिया और 
वह बोली--“माताजी ! चलो अब रेल के सामने खड़े हो जाएं। ड्राइवर जब यह 
जास कपड़ा देखेगा तो गाड़ी जड़ी कर देगा ।” मां और बेटी दोनों अपनी झोपड़ी 
से बाहर आकर उस भयंकर झ॒ज्ञाबात में भो पुल के पास खड़ी हो गहं। थाड़ी 
ठीक समय पर आ गई। ड्राइवर ने जब जाग की रोशनों में जब लाल कपड़ा 
'देखा, तो कोई खतरा समझकर गाड़ी को रोक दिया । चारों तरफ भयानक जंगल 
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था मौसम बडा खराब था । ऐसी विकट बेला में गाड़ी का रुकता देखकर सके 
मुसाफिर आश्चर्य में पड गये और नीचे उतर कर देखने लगे कि गाड़ी को क्यों 
रोकी गई है ? ड्राइबर नींने उतरा शीघ्र लड़की के पास भाकर पूछा---”बहिन ! 
तुमने यह लाल कपड़ा किस लिए दिखाया ? गया गाड़ी में बैठना चाहती हो ? 
बताओ सही बात क्या है ? 
लड़की ने कहा--“ड्राईवर जी ! हसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। निस्वा 
भाव से ही यह काम किया है ।”” 
ड्राइवर ---“क्या है निस्वार्थ भावना ? बताओ तो सही ।” 
लड़की--''भयंकर बरसात से यह पास का पुल टूट गया है। हजारों मनुष्यों 
को जिन्दगी से हाथ धोना न पड़े, इसलिए मैंने लाल कपड़ा दिखाया है।” 
ड्राइवर---'बया यह सही घटना है? चलो मेरे साथ कहां से पुल टूठा है ?” 
लड़फी---“ड्राइवर साहब ! यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो 
चलिए |” 
लड़की के साथ वह चल पड़ा | ड्राइवर ने जब पुल को टूटा हुआ देखा, तो 
उसके हर्ष का पार न रहा ! गाड़ी के मुसाफिरों को जब पता लगा, तो सभी उस 
पुल को देखने गये और पुनः पुनः उस लड़की की सराहना करने लगे। रेलवे ने 
उसको इनाम देने की घोषणा की । समय पर अपने कतेंव्य पर अटल रहना ही 
सच्ची ईमानदारी है, प्रामाणिकता है। 
प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए । कतंव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अपने 
साध्य को प्राप्त कर सकते हैं । कर्तव्य का परित्याग करता दानवता है। 


अटल रहे कतंव्य पर, जा मानव सवंत्र। 
बही मनुज इस विश्व का, चमकोला नक्षत्र ॥ 


बिना विचारे जो करे 


एक कैप्टेन साहब थे। उनकी माता देहात में रहती थी। वह रोगग्रस्त हो 
गई। घर वालों ने कंप्टेन साहब को घर आने के लिए लिखा---“आपकी अम्मा 
बहुत बीमार है, आप शीघ्र ही घर आएं ।” कंप्टेन साहब के पास समाचार पहुं- 
बते ही उन्होंने सोचा--पांच दस दिन के लिए दौरे पर जाना अत्यावश्यक है 
अतः वहां से लौटकर ही गांव जाऊंगा । साहब अपने कार्यक्रम के अनुसार दौरे पर 
चले गये । इधर साहब कः जो चपरासी था उसकी मां भी काफी दिनों से नीमार 
थी, उत्तका अनानक देहावसान हो गया । घरवालों का उसके पास तार पहुंचा 
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शोर मदर डाइड कम सून' (श6प7 ०७७८० 0६८0 ०070० 8०००) तुम्दारी मां 
का देहावसान हो गया, शीक्ष आओ | 

जपरासी ने सोचा साहब को दोरे पर गये दस दिन हो गये, कौन जाने कब 
आदंगे। माताजी का स्वरगंवास हो भया है, मतः घर जाना आवश्यक है। आखिर 
कीप्टेन साहब के कार्यालय में टेबिल पर उस तार को रख्ल दिया और भद्द बन यह 
चर के लिए रवाना हो गया। उसने सोचा--कैप्टेन साहब तार पढ़ेंगे तो स्वर 
समझ लेंगे कि मैं छूष्टी पर गया हूं । 

भपरासी ज्योंही स्टेशन पर पहुंचा स्योंही कैप्टेन साहब भी दौरा समाप्त कर 
आ गये । बाहर से आई हुई डाक को सग्भालने के लिए साहब कार्यालय में पहुंचे । 
सबसे पहले उन्होंने उस तार को देखा। ऊपर नीचे तो कुछ पढ़ा नहीं केवल बीच 
वाले समाचार के शब्द पढ़कर उसने निश्चय कर लिया कि माताजी कातो 
देहावसान हो गया क्योकि असाध्य रोग से पीड़ित होने को समाचार तो पहले आा 
ही चुके थे। साहव ने नाई को बुलाया और भद्र हो गये, ड्राइवर को कहा--- 
“मोटर शी ह्र लाभो, इसी रेल से घर जाना है।”” 

फंप्टेन साहब स्टेशन पर पहुंचे इधर वह भपरासी रेल में बैठा ही था। 
उसकी नजर साहब पर पड़ी, मन ही मन में सोचने लगा---प्रेरी मां का स्वर्गंवास 
हुआ तो हुआ, साहब की मां का भी स्वरगंवास हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 
शीघ्र बेचारा गाड़ी से उतरा और साहब को नमस्कार किया। साहब ने चपरासी 
को पूछा---“अरे ! भद्र कंसे हुआ ?” 

चपरासी ने कहा---“मेरी मां का अचानक देदावसान हो गया ।' 

साहब-- क्या धर से कोई सम्राचार आया भा ?” चपरासी--हां, तार 
आया था किल्तु आप भव्र कंसे बने हैं?” 

साहब---मैं अभी अभी दौरे से आया हूं । टेबिल पर मेरा तार पड़ा था ॥ 
उसमे लिखा था कि माताजी का स्वगेबास हो गया है, इसलिए भद्र बना हूं और 
घर जा रहा हूं।” 

घपरासी--“वहू तार तो मेरा था, आपका नही । टेबिल पर मैंने ही रखा 
था। मेरी मां मरी है, आपकी नहीं।” 

यह सुनते ही कैप्टेन साहब अवाकू रह गये। तार मंगाया ओर उसे अच्छी 
तरह से पढ़ा । चपरासी का कथन सत्य होने पर साहब का चेहरा उतर गया और 
बिना विचारे किए हुए कार्य का पश्चात्ताप करने लगे। 

छोटे से छोटा कार्य भी विवेक एवं विचारपुर्वंक करना चाहिए। जी व्यक्ति 
सोचे बिला कदम उठाता है, उसको कैप्टेन की भांति पशलात्ताप करना ही पड़ता है + 

बिना जिचारे जो करे, बहू पछताता नित्य। 
शाहब दुःख करता रहा, प्रकट हुआ जब सत्य ॥ 
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रामलाल नाम का एक आदमी था। वह स्वभाव से बड़ा सरल एवं भद्र था। 
छोटे गांव में उसको दुकात थी । थी, गुड़, शबकर, आदि का व्यापार था। अपनी 
स्वल्प कमाई में बह धर का जर्च निकाल लेता था। उसकी लड़की का नाम 
शोभा था यह बड़ी हो गई। पिता ने समीपस्थ शहर में अच्छा लड़का देखकर 
विवाह कर दिया। शोभा बड़ी चतुर थी। थोड़े ही दिनों में शहर के समस्त रीति 
रिवाजओं में वह निपुण हो गईं। एक दिन रामलाल पुत्री से मिलने के लिए शहर 
में आया। पुत्री ते पिता के लिए तरह-तरह के पकवान बनाए । पुत्री अपने हाथों 
से पिता को भोजन कराने लगी । दामाद कुछ ही दूर उनकी हाजरी में खड़ा था। 
चाली में पतले-यतले ओर छोटे-छोटे फूलके परोसे गये। वह एक-एक फुलके का 
एक-एक ग्रास करने लगा । पुत्री ने घूंघट की ओट में दो अंगुली उठाकर इशारा 
करते हुए कहा---"एक रोटी के कम से कम दो ग्रास तो अवश्य करें ।” रामलाल 
उल्टा समझ गया। उसने सोचा--पुत्री कहती है कि दो-दो रोटी का एक-एक 
भ्रास करो अन्यथा पेट कैसे भरेगा । उसने वैसा ही किया । पुत्री बड़ी लज्जित 
हुई। थोड़ी देर बाद रसगुल्ले परोसे गये। उसने सोचा ये घोले-धोले (सफेद- 
सफेद) अंडे जैसा कया हैं? पुत्री ने धीमे स्वर से कहा---““रो बोल (बोलो मत)” । 
उसने सोचा इनका नाम 'रो बोला है। फिर मीठी-मीठी जलेबि्ा परोसी गयीं। 
वह बोला--'यह सर्प की भांति आंटेदार क्या है ?” शर्म से पृश्नरी का सिर झुक 
गया । दूसरे सुनने वाले पिताजी को क्‍या समझेंगे ? फिर बेचारी पिताजी की ओर 
इशारा करती हुई बोली--चुप-चुप ।” उसने जलेबियों का नाम “चुप” समझ 
लिया। भोजन समाप्त होते ही हाथ धोकर बाहर आया । मन ही मन में विचार 
करने लगा---मैंने अपने घर दूध, दही, धी, खूब खाया किन्तु आज जैसे रोबोले 
(रसगुल्ले) और मोीठो-मीठी चुप (जलेबिया) कभी नहीं खायीं । वह अपने मन में 
एक ही रटत लगाता रहा कि--- 
दोय चार रो बोला खाया, थाली ऊपर झ्ृप्प। 
घी तो घर में घणोई खायो, सबस्यूं मीठी चुप ॥ 
दामाद ने रामलाल से कहा---'आपकी इच्छा हो तो दुकान पर पधारें।” 
दोनों ही दुकान गये। इतने में एक कृषिकार आया। उसके हिसाब-किताब में 
काफी उलझन पैदा हो रही थी। किसान ते रामलाल की ओर इशारा करते हुए 
धृूछा--“ये कोन हैं ?” दामाद ने कहा---'ये मेरे श्वसुर हैं। किसान ने कहा---.'मैं 
आपके श्वसूर को पंच मानता हूं। ये जो फंसला देंगे, मुझे मान्य है।” इसमें वह 
दासाद इनकार कंसे हो सकता था। दोनों ने अपनी-अपनी बात सुनाई। रामलाल 
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को और कुछ आता नहीं था, उसने वही दोहा सुनाया । दोहे के तीन पद तो कुछ 
सूक्ष्म स्वर से धोला---चौथा जोर से बोला---“सबस्यूं मीठी चष, बस मैं तो यही 
फैसला जानता हूं ।” दीनों को यह फैसला सानना पड़ा। दोनों के चुप (मौन) 
होते ही वर्षों का झगड़ा समाप्त हो गया । 

दुनिया में सबसे मीठी चुप (मौन) है । अगर किसी के परस्पर क्षयड़ा हो 
जाए, कोई परस्पर गाली गलौज करे उस समय एक व्यक्ति अगर मौन रख ले तो 
वासावरण में शान्ति की लहर दौड़ जाग्रेगी। 'मौनेन कलहो नास्ति । अतः समय 
पर हर एक को मौन रखता ही चाहिए | 


मौन रखे जो समय पर, (तो) मिट जाए दुःख दन्द | 
शान्त बने नर कुद्ध भी, छा जाए आनन्द ॥ 


मूर्ख से दूर 

एक मुंशी के पास एक नौकर रहता था। वह बड़ा बेवकूफ था। काला अक्षर 
उसके लिए भैंस बराबर था । कम वेतन के कारण मुंशी उसे छोड़ना नहीं चाहता 
था । एक दिन मुंशी ने नौकर को कहा-- “जाओ, पोस्टकार्ड लैटर बाक्स में डाल 
देना ।” नौकर ने पूछा---'वह कहां और कसी है ?” मुंशी ने लेटर बाक्स की 
निशानी बता दी। नौकर बाजार में गया । सामने से एक काजी आ रहा था। 
उसके सिर पर लाल टोपी थी। काली-काक्षी उसकी दाढ़ी थी। नोकर ने सोचा --- 
यह बाक्स आ यया है क्योंकि मुंशी जी के बताए हुए सभी चिह्न इसमें मोजूद हैं। 
उसने शी ध्र काजी की दाढ़ी जा पकड़ी । परस्पर झगड़ा हो गया । सकड़ों लोग 
एकत्रित हो गये। लोगों ने पूछा--“भाई ! तूने काजी की दाड़ी क्‍यों पकड़ी ?” 
नौकर ने सारी चटता कह डाली। लोगों ने उसे अ5छी शिक्षा देकर कहा--- 
“झगड़ा भत करो । बह सामने सेटरबावस है, उसमें पत्र डाल दो 

मुंशी को जब उसकी मूर्खता का परिचय मिला तब बड़ा भुस्सा आया । ज्यों 
ही वह तौकर बापस पहुंचा त्योंही उसे काफी कठोर शब्दों की तर्जना सुननी पड़ी । 
नौकर हाथ जोड़कर बोला--मुंशीजी ! भविष्य में ध्यान रखूंबा, कभी ऐसी 
गलती नहीं करूंगा ।” 

एक दिन अचानक मुंशी को बुखार आ भया। बैच को बुलाया गया । ने ने 
रोय का निदान करके औषधि की एक खुराक तो उसी समय पिंला दी और शेष 
तींन खुराक बोतल में डालकर पास बासे ताक में रख दीं और कहा--तीनों 
झुराक ले लेगा, सुआर ठीक हो जाएगा। 
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धड़ी में एक बजते ही चारपाई पर लेटे-लेटे मुंशी ने नौकर को आवाज दी। 
नौकर बोला---“फरमाइए, आपकी सेवा में हाजिर हूं ।” मुंशी ने कहा--“अरे 
भाई! ताक में दवाई की बोतल है, उसमें से एक खुराक प्याली में डालकर मुझे 
दे दे।” ताक में घार-पांच बोतलें रखी थीं। एक बोतल से प्याले में कुछ दवा डालकर 
नौकर ने मुंशी को दे दी । मुंशी लेटे-लेटे ही कुछ उठाकर दवा पी गया । दबा का 
स्वाद कुछ भिन्‍न होने से मुंशी बोला--“पहले जो दवा ली थी उसका स्वाद और 
था मगर इसका स्वाद और है। कौन सी दवा पिलाई तुमने ?” नौकर ने वह बड़ी 
ओतल लाकर सामने रख दी। “अरे उल्लू ! यह तो स्याही की बोतल है/--मुंशी 
ने कहा। नौकर घबराया | बैचारा दोड़ा-दौड़ा मेज पर से स्याही सोख लाकर 
बोला--'मालिक ! बहुत गलती हो गई। भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं करूंगा। 
दवा के बदले में स्याही पी गये किन्तु अब आप कृपया स्याही सोख था लोजिए 
ताकि पेट में गई स्याही को सोख सके ।”” उसकी मूखंता पर मुंशी को बड़ा गुस्सा 
आया, उसी समय उसे छोड़ दिया । 
मूर्ख का संसर्ग कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता। अतः बुरे एवं मूर्ख सनुष्य 
से सर्वदा दूर ही रहना चाहिए । 
मूठ मनुज से सर्वदा, रहता सबको दूर। 
मुंशी डी के भृत्य का, उपनय सुनो जरूर ॥। 


सच्चा भिखारी 


एक मस्त योगी था। सेवा-बाकरी करने अनेकों भक्त आते थे। योगी के 
फबकड़ एवं निर्लोभी होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में भी उसका अच्छा 
प्रभाव था। एक ठिन एक धनाढूय ने योगी के चरणों में एक-एक सोने को मोहर 
अढ़ाई। योगी ते चेले को सम्बोधित करते हुए कहा--“चेले ! यह मोहर अपने 
को नहीं चाहिए । तुम जाओ किसी भिखारी को दे आओ।” बेला मोहरें लेकर 
चला। वह इधर-उधर भिखारी को खोज कर हो रहा था कि हजारों सैनिकों 
सहित एक राजा आता हुआ दिखाई दिया । किसी अन्य व्यक्ति से पूछने पर उसे 
यह ज्ञात हुआ कि राजा किसी शत्रु का राज्य छीनने को जा रहा है। क्‍योंकि वह 
अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने के प्रयत्न में है । 

चेल्े ने सोचा--राजा के इतना बैभवशाली होते हुए भी इसको तथ्णा शान्त 
नहीं हुई है। वास्तव में यह सच्चा भिखारी है । ज्योंही राजा की शिविका के निकट 
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आईं। चेले ने उसके रथ पर मोहर फेंक दो। राजा ने रथ रुकवा, उससे पूछा-«« 
+भाई ! मेरे रथ में मोहर क्यों झाली ?” 

चेला---“राजन्‌ ! मुझे गुरुवर का यह आदेश मिला है कि किसी भिचारी 
को यह मोहर दे आओ |” 

राजा (कुड़ होकर) “रे मूर्ख ! क्‍या तूमे मुझे भिजारी समझा है ?* 

सेला--“पभिलारी की खोज करते-करते मुझे कोई नहीं मिला, मुझे तो भाव 
ही मिले हैं ।” राजा को वेभव का नशा चढ़ा हुआ था । कक्षककर बोला---”कहां 
है ऐसी शिक्षा देनेवाला तेरा शुरु ?” थैले के साथ राजा योगी के पास जा पहुंचा 
और गुस्से से लाल होकर बोला---ऐसे मूर्ख चेले को क्यों मूंढ रखा है ? इसने मुझे 
भिखारी समझा है। 

समता झूले में झूलता हुआ योगी बोला---/“राजन्‌ ! शान्त हो, मेरे प्रश्व का 
उत्तर दो। अभी तुम्हारी राज्य की कितनी आय है?” 

राजा--“अच्छी तरह तो मुझे याद तहीं है किन्तु सात करोड़ को अवश्य 
है | 

योगी---इतनी सशस्त्र सेना लेकर अभी तुम कहां जा रहे हो ?* 

राजा--“दूसरों के राज्यों को अपने अधीन करने अर्थात्‌ जीतने के लिए।' 

योगी--“राजन्‌ ! तुम्हारे राज्य में इतनी आय होते हुए भी तुम्हारी तृष्णा 
शान्त नहीं हुईं। भिखारियों की भांति भटकते रहते हो। धन का गुलाम बन दूसरों 
का घन हड़पने की कामना रखते हो, फिर भी तुम भिखारी नहीं हो ?” योगी की 
रहस्थमयी वाणी सुनते ही राजा का क्रोध शान्त हो गया भौर योगी के चरणों में 
शुककर बोला--“महात्मन्‌ ! मैं सच्चा सिखारी हूं। क्योंकि मेरे हृदय में तृष्णा 
का पार नहीं है। आज आपने मेरे मन में ज्ञान की लौ जला दी। अन्धकार दूर 
हो गया है। धन्य है आपकी बुद्धि को ।” 

जिसके ह्ुुदय में तृष्णा का प्राबल्य होता है। वही इस दुनिया में सच्चा 
भिखारी है। रात-दिन वह इधर-उधर भटकता रहता है। वह ते सुख से खा 
सक्षता है और न ही सो सकता है, अतः तुष्णा को त्याज्य ही समझना बाहिए। 

बही भिखारी जगत में, जिनके मन क्षति आश | 
आशा को जो मारता, उसे नहीं है जास॥ 


ईर्ब्या का त्याग 


यूरोप में माइकेल एंजिलो नामक एक चित्रकार था। उसको चित्रकला बड़ी 
लोकप्रिय थी। उसकी लोकप्रियता देखकरे एक दूसरे चित्रकार को उससे ईष्यर 
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हुई। उसने सोचा--लोग मेरे भुणगान क्यों नहीं करते ? क्या मैं चित्रकार नहीं 
हूं? एक ऐसा चित्र बताऊं, जिससे लोग माइकेल एंजिलो को तो भूल जाएं और 
कैबल मैं ही लोगों के जबान पर चढ़ जाऊं । यह सोच उसने एक स्त्री का चित्र 
बनाना शुरू किया। जब चित्र पूरा हो गया तो वह उसको सुन्दरता का परीक्षण 
करने के लिए कुछ दूर जाकर चित्र को देखने लगा। चित्र में उसे कुछ कमी 
दिखाई देने लगी । लेकिन कमी क्या थी ? वह समझ नहीं पा रहा था। एक 
दिन माइकेल उसी मार्ग से जा रहा था। जब उसकी नजर उस चित्र पर पड़ो, 
तो उसे यह चित्र बहुत सुन्दर लगा। लेकिन उसमे जो कमी रह गई थी वह उसे 
तत्काल मालूम हो गई, इसलिए वह उस चित्रकार के घर में गया और उससे 
कहा “भाई ! तुम्हारा चित्र तो बहुत सुन्दर है, पर इसमें जो एक कमी रह गई 
है वह आँखों में जटक रही है ।” 

चित्रकार ने कहा--““कमी तो मुझे भी लगती है ।” 

माइकेल ते कहा---''तुम तनिक अपनी तूलिका देना मैं ठीक कर दूंगा ।” 

लित्रका २-- भाई ) क्या तुम इस कला में प्रवीण हो ? कहीं मेरे चित्र को 
बियाड़ तो नहीं दोगे ? कहीं मेरी मेहनत बेकार न हो जाए ? यही भय है।” 

माइकेल-- “तुम इतने गयों धबड़ा रहे हो ? मैं तुम्हारा चित्र खराब नहीं 
होने दूंगा ।/ 

तूलिका मिलते ही माइकेल ने दोनों ही आंखो में दो काली बिन्दियां लगा 
दीं। फिर तो वह चित्र बोलता हुआ नजर आने लगा। तब उस चित्रकार ने 
माइकेल से कहा--“भाई ! धन्य है तुम्हारी बुद्धि को, सोने में सुगन्‍्ध का काम 
कर दिया। मेरे चित्र की शोभा बढ़ाने वाले तुम ही हो, कृपया बताओ, तुम्हारा 
क्या नाम है? कहां रहते हो? क्या कारोबार है?” माइकेल ने कहा--“'भाई 
चित्रकार ! मेरा नाम तो माइकेल है।” यह नाम सुनते ही चित्रकार चौंका, 
हुदय में आएचर्य का ठिकाना नहीं रहा भौर वह हाथ जोड़कर बोला--“भाई 
माहकेल ! तुम्हारी उन्नति को देख मेरा हृदय निरंतर जलता था, तुमको परास्त 
करने के लिए मैंने इस सुल्दर चित्र का निर्माण किया है, किन्तु आज तुम्हारी सहा- 
मुभूति ओर सज्जनता देख मेरे विचार बदल गये हैं। अब मैं ईर्ष्या के निम्न 
विचारों का परित्याग कर उच्च विचारों के सांचे में अपने जोवन को ढालने का 
प्रयास करूंगा । 

बूसरों की बढ़ती को देख जलना होनता है। - 
सोलर है। ईव्यातू भीषत पिकाश को अपेशा लगा कही कप, लॉ 
रूपी कीचड़ से अपने जीवन को मलित मत होने दो । 

पर की बढ़ती देखकर, मत जलना तिल मात्र । 
ईव्या कीचड़ से कभी, म्लान न करना यात्र ॥। 


कथचिक भ्रम-मुसात्र / १६९ 


क्षणिक्र मद-शूदाव 


एक जाट था! उसकी पत्नी बड़ी पति-लेंबता थी। यह जाट की जाज्ञा को 
अ्रतिदिन ध्यान रखती थी। जाट का स्वभाव भी अच्छा था। वह कलह कदाग्रह सै 
दूर रहता था। दोनों का जीवन बडा मस्त एवं सुली था। ख्षेत में सैकड़ों मन 
अनाज होता था। दो गाड़ी, चार बैल और बीसे-तीस गाएं थी। दोनों दूध, दही 
और धी खाकर हृष्द-पुष्ठ रहते थे। किसी भी तरह की चिन्ता नहीं थी। 

एक दिन किसी बात को लेकर जाट जाटनो में मन-मुटाव हो गया । शयड़ा 
इतना बढ़ा कि एक दूसरे का मुंह देखना भी वे नहीं चाहते थे। ओोल-चाल भी 
बन्द हो गई। आधषाढ़ का महीना आया | वर्षा होने लगी। अनेकों कृषिकार खेतों 
में जाने लगे। जांटनी ने सोचा--खेत का समय आ गया। बह मुंह फेरकर 
बोली--- 


“लोक चाल्या लावणी, लोक क्यूं नी जान |” 


जाट भी बहुत चतुर था और खुशमिजाज भी | वह भी मुंह फेर कर 
बोला-- 


“लोक चाल्या खाय पो, लोक किने खाय ।” 
जादनी बोली--- 

“छींको पड़ी राबड़ी, उतार क्यूं नीलैं।” 
जाट बोला--- 

“आये आपां बोल्या चाल्या, घाल क्यूं नी दे ।” 


बस, उसी वक्‍त दोनों का मनमुटाव मिट गया और परस्पर प्रेम उमड़ 
आया । 
सह जीवन में मनमुटाब होना कोई विशेष बात नहीं है किन्तु विशेषता यह है 
कि क्षणिक तनाव भी पुनः प्रेम में परिणत हो जाए। जीवन का वास्तविक तथ्य 
सोहादंपूर्ण व्यवहार ही माना गमा है । 
सह जीवन में कठिन क्या, होना तनिक तवाव । 
जाट जाटनी के सदृुश, करना है सुमल्ाव ।! 
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गुणों की इज्जत 


शक आदमी हलवाई की दुकान पर ग्रया और दोने में गुलाब-बामुन लेकर 
अला । उसको रेशमी रूमाल से हक लिया। दोना मन ही मत में सोचने लगा--- 
'इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है । मुझे रेशमी बस्त्र से ढ़का सया 
है। वह आदमी अपनी हवेली में पहुंचा। चोथी मंजिल में एक सुन्दर टेबिल पर 
उस दोने को रखा। दोना फूल गया, अभिमात करने लगा---अहो ! मेरी कंसी 
इज्जत हो रही है। मुझें बैठने के लिए कंसा सुन्दर आसन मिला है । राजा-महा- 
राजाओं की भांति मेरा स्वागत हो रहा है। सभी लोग मुझे उच्च दृष्टि से निहार 
रहे है। प्रिय बच्चों की तरह मुझे यहां हाथों में लाया गया है। 
किन्तु उस अभिमानी दाने को यह क्‍या पता था कि यह इज्जत प्रतिष्ठा बल 
स्वागत उसका हो रहा है अथवा गुलाब-जामुन का । गुलाब-जामुन के जिना दोने 
की क्‍या कीमत है। कुछ ही देर बाद दोने में से गुलाब-जामुन तश्तरी मे लिए 
गये। दोना बेकार होते ही उस व्यक्ति ने दोते को नीचे फेंक दिया और उसे 
कु्ते चाटने लगे । 
दोनों को भान हुआ, आँजे खुली, अहंकार का नशा उतरा। वास्तव में 
शरीर की फोई इज्जत नही है। यदि शरीर रूपी दोने में सदृगुण रूपी भुलाब- 
जामुन होगे, तो उसकी पूछ होगी, इज्जत होगी एवं प्रतिष्ठा होगी। जहाँ वह 
जायेगा, वहाँ उसका सत्कार होगा । 
गुणवानों फा खववंदा, आदर है साक्षात्‌। 
'मुनि कन्हैया गुण बिना, कोई न पूछे बात ॥ 


द्रोणाचार्य की दक्षता 


एक दित पाण्डव और कोरव गेंद खेल रहे थे। जेलते-लेलते गेंद कुएं में जा 
गिरी, सारे राजकुमार हताश हो गये । उनकी आकृति निस्‍्तेज बन गई। मन ही 
मन सोचने लगे--कौत इस अंध्कप में उतरकर गेंद को बाहर निकालेगा ? 
क्योंकि गेंद के बिना खेल, बिना नमक के भोजन जैसा है। आखिर यह निर्णय 
हुआ कि जिसने बुएं में गेंद डाली है, उसको हो निकालनी पड़ेगी। 

गेंद डालने वाले ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा--“भाइयों ! भूल 
डोना कोई बात नहीं है किन्तु भूल को सुधारना विशेषता है। तुम सब तो मेरे 
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आई हो। मेरी सहायता करती चाहिए । जिससे येंद भी बाहर निकल जाएगी 
और पारस्परिक सदब्यवहार में भी वृद्धि होगी । 

इस प्रकार परस्वर चिन्तन चल ही रहा था। इतते में वहां पर द्ोलाभार्य 
आ पहुंचे। उनका श्वाम शरीर, वोरतायुक्त मुखाकृति, चमकदार आंखों का तेज 
देखकर राजकुमार सोचने लगे--ये कोई भह्दापुरुष हैं, अवश्य ही अपनी सभस्या 
का समाधान इनके पास मिल सकेगा। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य के पास आये 
और बिन भ्र शब्दों में भोले “महात्मन ! हमारी गेंद कुएं में गिर पडी है। हम सब 
चिन्तन कर रहे हैं कि उनको कंसे तिकालें ?” 

द्रोणाचायें---/“राजकुमारो ! बड़े आश्चर्य की बात है । आज तो गेंद पड़ी है, 
कल राजलक्मी संकट में पड़ जाएगी तो कैसे निकालोगे? तुम सबसे राजकुल में 
जन्म लिया है। कुछ दक्षता की आवश्यकता है।” 

राजकुमार--“महामानव ! आप जो कहते हैं सब ठीक है। कृपया गेंद 
निकालने का कोई उपाय बताएँ।” 

द्रोणायायं---/“मैं कोई यन्त्र भन्‍्त्र नहीं जानता, किन्तु विद्या से तुम्हारी गेंद 
बाहर आ जायेगी। द्रोणाचायें ने एक बाण बनाया उसका अग्र भाग नुकीला कर 
लिया और उसको धीरे से छोड़ा । वह बाण गेंद में लगा । और उसमें चुभ गया । 
उसके बाद दूसरा-तीसरा बाण चलाया । इस तरह उन्होंने कई बाण एक दूसरे में 
छेद दिये। बाणों से कुआ भर गया अन्त में ऊपर वाले बाण को पकड़कर उठाया 
तो धीरे-धीरे बहू गेंद बाहर आ पई | 

द्रोणाचार्य की करामात एवं चतुरता देखकर सभी राजकुमारों के हृदय में 
आश्चयें का पार न रहा । सभी उनके सासने नतमस्तक हो गये और मुक्त कण्ठ 
से प्रशंता करने लगे । 

चतुर एवं निपुण व्यक्ति की हर एक किया सफल होती है। 

खतुर मतुज होता सफल, हर कामों में सच्य । 
भुनि कन्हैया' चतुर को, पूछताछ है अद्य ॥। 


युक्ति का महत्त्व 


एक बार बादशाहू अकबर ने सोचा बीरबल इतता दक्ष व होशियार है, इसका 
पिता तो ने जाने कितना होझ्ियार होगा क्‍योंकि पुत्र की अपेक्षा प्िसा के 
मेपुष्प में बाहुल्य होना ही चाहिए। बादशाह से रहा वहीं गवा। एक दिन समय 
देखकर उन्होंने बोरबल से कहा---“अरे बीरबल ! जब तुम इतते बुद्धिमान हो 
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भेजना, परीक्षा करूंगा । 


बीरबल घर गया । मन ही मन सोचने लगा---पिताज़ी को ऐसा स्रमझाऊं 
कि बादशाह के मूह में लड्डू आ जाए, लज्जित होना ही पड़े 4 जी रबल ते विनय- 
पूर्वक कहा --“पित्ताजी ! कल आपको बादशाह के पास जाना है। कुछ सजगठा 
की जरूरत है। बादशाह आपको कई तरह के टेढ़े-मेढ़े प्रश्न पूछेंगे । कृपा करके 
आप कुछ भी उत्तर मत देना, चुपचाप खड़े रहता। इसी में आपको सफलता 
मिलेगी और राजा भी आपकी बुद्धि पर चकित हो जायेगा।” 
पिता बोला-' पुत्र तुमने जेसा कहा बैसा ही करूंगा'' दूसरे दिन वे बादशाह. 
के पास पहुंचे। बादशाह ने कई तरह की बातें पूछी | प्रश्न भी टेढ़े-मेढ़े पूछे, 
किन्तु बीरवल के पिता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मौन रहे। बादशाह के 
आशएचय का पार नहीं रहा । यह क्‍या बोलते ही नही हैं । मूर्ति की भांति निदत्तर 
बड़े हैं। बादशाह पूछता-पुछता थक गया । आबिर में बादशाह ने कहा--'क्या 
करू परीक्षा ? बोलते ही नही हो । चले जाओ |” 
बीरबल का पिता घर गया और जब बीरबल दरबार में पहुचा तव बादशाह 
ने कहा ---“अरे बीरबल ! मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए। बीरबल ने बड़ी 
युक्ति से कहा--/जहांपनाह ! मौन रहना चाहिए।” 
बीरबल का उत्तर सुनते ही बादशाह निरुत्तर हो गया और मन ही मन 
पश्चाताप करने लगा--हाय ! ऐसा पता होता तो क्यों मैं बीरबल के पिता को 
बुलाता ओर क्‍यों मुझे लज्जित होना पड़ता ? 
बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से हर एक को पराभूत कर सकता है 
बुद्धिमान के सामने बड़े-बड़े बादशाह भी लज्जित हो जाते हैं। 
बुद्धिमान के सामने, सब खाते हैं हार ॥ 
बादशाह भी देख लो, लज्जित हुआ अपार ॥ 


बड़े का बड़प्पन 


एक धनादुय सेठ थे। एक ठिन वे अपने बाहर के में प्रमु बैठे 
हुए थे। अचानक वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा । अगर रद की 
अंगुलियों पर पड़ी । उससे रहा नहीं गया। अपनी शंका को समाहित करने के 
लिए १ से पृरछा--- 'श्रेष्ठिन्‌ ! दाहिना हाथ पड़ा होता है याबांया १४ 
सेठ--“भाई ! जो हाथ अधिक काम आता है मेरी दृष्टि में तो वही बड़ा 
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है 


कहलाता है।” हि *थ 
मुसाफिर--“तो फिर बतलाईए आपने यह अंगूूठी' भाएं हाथ में क्‍यों पहुंने' 
रखी है? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई ।” 


सेठ--“प्थिक ! एक दृष्टि से तुम्हारा कहना सह्य हो सकता है, किन्तु 
तनिक गहराई से सोचों और मेरी अन्तस्तल की भावना को पहचानो । मैंने पहले 
ही कहा था, जो ज्यादा काम करे वही बड़ा है। जो छीटे से काम कराता है, वह 
बड़ा नहीं है। मैंने बाएं हाथ में अंगूठी पहिन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बड़पपन 
अपने आप सिद्ध हो जाता है। छोटे को महत्त्व देना ही बड़े फा बड़प्पन है। छोटें 
को मान देना बड़ों का गौरव है।' 
मुसाफिर--“'सेठ साहब ! यह अंगूठी बड़ी अंगुली को न पहिनाकर सबसे 
छोटी अगुली को पहिनाई । क्या इसमें भी कोई रहस्य है?” 
सेठ--“मुसाफिर ! जो सबसे छोटा होता है, उसका लाड़ प्यार अधिक होता 
ही है। मैंने भी छोटी अंगुली को अंगूठी पहिनाई है। छोटे की सार-सम्भाल करने 
याला मनुष्य ही ससार मे पूजनीय कहलाता है और उसका मान भी बढ़ता है ।” 
मुमाफिर---“श्रेष्ठिन्‌ | आपके विचार बहुत ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय 
हैं। आप जैसे महापुरुष ही विश्व विकास में सहायक बन सकते हैं। धन्य है आपकी 
कल्पना और घन्य है आ।की विचक्षणता।” 
दुनिया में बड़ा मनुष्य वह है, जिसने छोटे को मान देना सीखा है। बड़ा गुणों 
से बनता है, उच्च सिहासन पर आशएड़ होने से नहीं । 
स्तुत्य वही संसार में, ओ मर है गुणबान्‌ । 
बड़ा वही जो तुच्छ को, देता है सम्मात॥ 


परावलम्बन से दुःख 


एक शहर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी आंजें मोतियाबिन्द से आच्छा- 
दित थीं। उप्त ब्राह्मण के आठ पुत्र थे। आठों ही पिता के आज्ञाकारी थे। 
थुज्रों ने हाथ जोड़कर विनय से फकहा---"पिताजी |! सभी अवयवों में आंखों को 
सर्वश्रेष्ठ माता गया है। आंखों के अभाव में सर्वत्र अंधेरा है। आंखों को सुरक्षा 
जीवन की सुरक्षा है अत: आपको आंखों का इलाज मवश्य ही कराना चाहिए। 

बुद्ध ने सुस्कराते हुए कहा---“पुत्रो ! तुम्हारा कथन अक्षरश: सत्य है कि 
आंखों के बिना कुछ नहीं है, किन्तु मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे 
आठ पुत्र हो, मेरे आठ पुत्रबधुएं हैं, तुम्हारी मां है, मैं कितना किस्मत बाला हें । 
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मुझे चौतीस आंखे उपलब्ध हैं | मुझे किसी भी बात की लिम्ता नहीं है। तुम लोग 
सब विनीत हो, सुशील हो, सेवा-सुश्ूषा में उच्चत रहते हो । फिर यदि दो आंखें न 
हों तो क्या बात है ?' 

पिता ने पुत्रों का सुझाव स्वीवगर नहीं किया । क्रमशः मोतियाविन्द बढ़ता 
शया। कुछ ही दिनों में उसकी आंखों से अंधियारा छा गया। प्रत्येक शारीरिक 
क्रिया में वह परावलम्बी बन गया । एक दिन की बात है कि घर में अचानक आम 
लग गई। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से आगे भाग गए। किन्तु उस वृद्ध 
को किसी ने भी याद नहीं किया। यह उस धधकती हुई ज्वाला में भस्म हो 
गया । न तो पुत्र काम आये और नहीं मपनी पत्नी काम आई । 

स्वावलम्बन से व्यक्ति परमुखापेक्षी नहीं रहता। जो परावलम्बी रहता है 
उसको वृद्ध विप्र की भांति मौत के घाट उतरना पड़ता है। 


परवशता से वृद्ध द्विज, चला गया ग्रमघाम। 
स्वावसम्बी हुर जगह, करता इच्छित काम ॥ 


मौन ब्रत 


बंधक नाम का एक महाजन था। उसका स्वभाव बहुत हो खराब था। वह 
झगड़ा करने को हर समय तत्पर रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी कलहकारिणी 
थी। घर में परस्पर झगड़े चलते हो रहते थे । स्त्री उसको पांच गालियां सुनाती, 
तो वंचक उसको दस गालियां शुनाता था। आपस में क्रोधानल के अंगारे उछलते 
ये। कभी-कभी क्रोध के वशीभूत हो वंचक स्त्री को पीट भी देता था। स्त्री मार 
खाती-खाती हैरान हो गई। बहु मन ही मन सोचती कि मेरा पति क्‍या है? 
साक्षात यम है। सुश्ष से नीद भो नहीं लेने देता है। कब मिलेगी इससे मुक्ति ? 

उसी नगर में एक दिन योग-क्रिया के विशेषज्ञ एक योगीशए्बर पधारे। वे 
विद्वान होने के साथ-साथ मंत्र-तंत्र करने में भी बड़े प्रवीण थे। अनेकों व्यक्ति उनके 
सत्संग में आते थे । जटिल से जटिल प्रश्नों का भी उचित समाधान पा, सभी 
योगी के गुण गाने लगे। सारे शहर में उनकी प्रसिद्ध हो गई कि योगी तो 
कोई सिद पुरुष है। शहर को कई स्त्रियां धन, पुत्र की आशा ले योगी के पास आने 
लगीं | बंचक की स्त्री भी दोड़ी-दोड़ी योगी के पास आ बोली--“गुस्वर | मेरा 
एक-एक [दिन दुःख में जा रहा है। प्रतिदिन मुझे जूतों की मार खानी पड़ती है। 
आप बड़े उपकारी हैं। सबके संकट हरने वाले हैं। कृपया मुझे भी कोई ऐसा संत 
दोजिए जिससे मेरे दुःख के द्वार बन्द हो जाएं।” 


4स के बह लक्ष्मी / १६७ 


गोगी ने उससे सब धृछताछ कर कहा-- दे हो ! में लो मंत्रित चावल, तेश 
पति जब कभी घर आए तब इस जावलों को मुख में डाल खेला । फिर चाहे तेरा 
पति तुझे गालियां दे तुझ पर प्रहार भी करे, तो भी तू मौन रहना । एक शब्द भी 
प्रत्युत्तर में मत बोलना । यदि इस मंत्र की एक महीने तक भी साधना कर लेगी, 
तो सारा संकट ठल जाएगा ।” वह चाश्नल ले, खुशी-जुशो अपने घर गई। 

इधर बंचक घर आया और जोर-ओर से बक-बक करता हुआ स्त्री को 
गालियां देने लगा---“निकल मेरे धर से पापिनी !” स्त्री ने शीक्र मुंह में चावल 
डाल लिए ) मौन घारण कर बैठ गई । पांच सात दिनों में ही सब झगड़े बन्द हो 
गए । आपस में प्रेम का हार खुल गया । 

दोनों का जोबन सुखी हो गया और अप्लन्द से रहने लगे । 

'मौनेन कलहो तास्ति' मौन रखने से कलह श।न्‍्त हो जाता है। वर्षों का मन- 
मुटाव भी शान्‍्त हो जाता है और परस्पर सौहादे का सागर उमड़ने लग जाता है, 
अतः समय पर मौन रखना अत्यन्त आवश्यक है । 

अवसर पर जो मौन की, करे साधना सत्य । 
उसे प्रेम मिल आएगा, जीवन का जो पथ्य ॥ 


प्रेम के वश लक्ष्मी 


लक्ष्मी ने अर्ध रात्रि में सेठ सक्मीधर से कहा--“श्रेष्ठिन ! मुझे आपके घर 
में निवास करते हुए काफी समय हो गया है। जब मैं यहां से जाना चाहती हूं । 
मेरे प्रभाव से सारे ससार में आपकी कौति-ध्वजा लहरा रही है। आपका सबवंत्र 
सम्मान एव सत्कार हो रहा है। अन्त में मैं आपको वर देना चाहती हूं। भाष 
यथेच्छित मांग मकते हैं।' 

यह सुनते ही श्रेष्ठी के हृदय में चिन्तन चला और नज्ञ शब्दों में कहा---- 
/देवी ! क्‍या भांगूं ? कुछ समझ में नही अ। रहा है ।” 

तब लक्ष्मी ते कहा--“खैर, आज नहीं तो कस मांग लेना ।” इतना कह 
लक्ष्मी जन्तर्धान हो गई । 

सुबह होते ही सेठ ते अपने समस्त परिवार को एकत्रित किया और लक्मी से 
हुए रात्रिकालीन वार्तालाप को सबसे सम्मुख रखते हुए सुझाव मांगे । सबने अपनी- 
अपनी बुद्धि के अमुसार विचार रखें। 

अन्त में सेठ की पुत्रवधू ने कहा--पिताजी ! अपने को न तो धन चाहिए 
ओर न परिवार चहिए। अपने को चाहिए प्रेम, मित्रता, सदुष्यवहार और कसह 
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का प्रतिकार। अतः लक्ष्मी के आगे आप यही याचनता कर ।” दूसरे दित लक्ष्मी का 
आगमन होसे हो सेठ ने कहा--”हे जगदम्बे ! लक्ष्मी ! मुझे और कुछ नहीं 
जाहिए । मुझे तो कैवल परस्पर प्रेम, और मैत्रो-ब्यवहार चाहिए।” 

यह सुनते ही लक्ष्मी के मुंह से सहसा ये शब्द निकले---“सेठ ! आज तुम्हारी 
बहुत बड़ी विजय हुई है। तुमने श्रेम का बर मांग लिया। मुझे यह कल्पना नहीं 
भी कि तुम ऐसे अकाट्य वर की या्षना करोगे किन्तु अब तो मुझे अपना बचत 
निभाना ही पड़ेगा । अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जा सकती | क्योंकि जहां प्रेम है, 
मैत्री का व्यवहार है वहीं मैं रहती हूं । अब यदि मुझे कोई यहां से बलात निका- 
लगना भी चाहे तो भी नहीं जाऊंगी । सदा तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। जहां फूट है, 
कलह-कदाग्रह है वहां हजारों भाग्रह होने पर भी मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे एकता 
से प्यार है ।” 

सेठ सुखी हो गया और अपनो पुत्रवधू के परामर्श को मुक्तकठ से प्रशसत्ता 
करने लगा । अतः मित्रो ! फूट को कभी भी प्रश्नय मत दो। परस्पर मित्रता 
और सच्चे प्रेम का व्यवहार करो । सर्वत्र विजय होगी। 


जहां परस्पर प्रेम है, वहां लक्ष्मी का वास । 
लक्ष्मीधर की बात से, होता यह आभास ॥। 


भाग्य परीक्षा 


एक गरीब ब्राह्मण था। जीवन निर्वाह के लिए वह इधर-उधर भटकता रहता 
था। किन्तु किस्मत के अभाव में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता था। वह एक दिन 
जंगल में शौच आदि कामों से निवृत्त होकर वापिस लौट रहा था। भाग में ए% 
चमकीला पत्थर उसकी नजर में आ गया। पत्थर का आकार सुन्दर एवं आकर्षण 
होने के कारण ब्राह्मण ने उठा लिया। वह विशाल वबयृक्ष के नीने छाया में 
बेठा-बैठा चिस्तन करने लगा--वह दिन मेरा भी धन्य होगा जब भाज जैसे ठण्डे 
दिल में खो र-मालपुए खाने को भिलेंगे। मिष्ठान की इच्छा करते ही उस कंकर, 
के प्रभाव से एक थाल भर खीर-मालपुए उसके ध्ामने हाजिर हो गये । वह तीन 
दिनों का भूखा तो था ही । इतना इटकर खाया कि खाते-जाते पेट फटने की 
नौबत आ गई। फिर भी देविक शक्ति के कारण यह थाल खाली नहीं हुंभा । 
अधिक खाने से नींद आक स्वाभाविक था । ब्राह्मण ने सोचा---अब तो यदि सात 
मंजिल का महल मिल जाय तो उसमें आराम से सोऊं। 


-अभकेजनर्य | १९६ 


उस कंकर (जितासणि रत्न) के प्रशाय से काहाज को भोगका सफल हुई। 
अयंकर जंयज में भी आलीक्षान आसाद लड़ा हो शबा ! ब्राह्मण मत हो सन फूलनें 
लगा---मुझ-सा शाय्यशाली इस दुनिया सें कोई नहीं है। सब मन वांछित चूर्ण हो 
रहे हैं अब तो मछमली शम्या चाहिए। वह भी हो गई। ऊपर की मंजिल में 
शीतल पकन बह रही थी । वह सो गया । 
रस्त अधिष्ठित देवी ने सोचा--पह ब्राह्मण कभी छुछ मांगता है कभी कुछ। 
मिन्‍्तु अब इसकी भाग्य परीक्षा करनी चाहिए। देवी से कोए का रूप बनाया ।जहां 
वह ब्राह्मण सोया हुआ था वहां आकर वह कोआ बेठ थया ओर जोर-जोर से कांव- 
कांव करने लगा! इधर उस ब्राह्मण को नीद आ रही थी। कोए के केश कोला 
हल से उसकी नींद टूट गईं। नीचे से ऊपर तक आग बबूला हो गया । रंग में भंग 
करने वाला यह कौआ कहां से आ गया ? कोवे को उड़ाने के लिए उसने दो-तीन 
बार वहां से ही हाथों से प्रयास किया । फिर भी वहू तहीं उड़ा । ब्राह्मण मालसी 
तो था ही पलंग पर लेटे-लेटे ही उसने उस कंकर को कौवे पर फेंका । वेजी रत्न 
लेकर घली गई। पीछे से ब्राह्मण मूल अवस्था में रह गया। फूट-फूटकर रोने 
लगा--हाय ! ऐसा मुझे पता होता कि वह चिन्तामणि रत्न था तो मै उसे क्यों 
फैंकता ? मैं स्वयं उठकर कोबे को उड़ा देता । किन्तु अब क्या ? 
मनुष्य का जन्म चिन्तामणि रघ्न के समान है + जसे खोया हुआ रत्न मिलना 
कठिन है, वैसे ही मनुष्य का जन्म दुष्प्राप्य है। अज्ञानी मनुष्य आलस्‍स्य एवं प्रमाव 
वश रत्न को गंवा देते हैं, किन्तु शानीजत इस रत्न का पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। 
सुरमणि सम अनमोल यह, मानव का अवतार । 
लाभ कमाते विज्ञ जन, नहीं थ्ोते बेकार ॥ 


धन से अनथ्थ 


एक दिन सरस्वती मे कहा--/लक्ष्मी ! धुनिया में मैं सबसे बढ़ी हूं। मेरा सबंत्र 
स्वागत होताहै। मेरे आमे तू निस्तेज हो जाती है। “विद्वान सर्वे पूज्यते! इस 
कहावत को सब जानते हैं।” सक्मी को यह संभ कब सहुन था । बहू तमककर 
बोली--“बहन सरस्वतो ! तेरा वागू-प्रलाप कासन कुसुम की भांति बेकार है । 
भुझे देखकर दुनिया पायल बन जाती है। कृत्व-अकुत्य को भूल लातो है। अतः 
सबसे बड़ी मैं हूं। इसका शाज्ात प्रमाण देकर बताती हूं ।'' लक्धी ते देविक शक्ति 
- से सा्म के कास जंगल में एक गहुँत बड़ी सोने की पाट (शिक्षा) रक्षी । इसने में यो 
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राजपृत वहां आ गये । एक मे कहा---“यह सोने का फाट मेरा है, मैंने पहले देखा 
है। ” दूसरे ने कहा---“मैं इसका हिस्सा लेकर रहूंगा।” इस तरह दोनों में” 
परस्वर झगड़ा हुआ | तलबारें खिची । दोनों ही यमराज के अतिथि बन गये । 

उसी जंगल में एक बाबा की झोपड़ी थी। बाबा भिक्षा लेकर आ रहा था। 
उसकी नजर सोने की पाटपर पड़ी । दिल ललचाया । खाना-पीना सब भूल गया । 
सोचने लगा क्या करूं? पाट बड़ी बहुत है, झोपड़ी में कैसे ले जाऊं ? ऐसा विचार 
कर बह वहीं बैठ गया । अंधेरा छा गया। उसी मार्ग से ६ चोर चोरी करने जा रहे 
थे। सबके पास अस्त्र-शस्त्र थे। सोने की चमक देखकर वे सब उसके पास आये । 
वहां बाबा बैठा था। जोरों ने पृछा---बावाजी, यहं कैसे बैठे हो ? बाबा बोला-- 
इसी झोंपड़ी में रहता हूं। यह मेरी शिला है। इसकी रक्षा के लिए बैठा हूं। 

थोरों ने पूछा---तुम्हारे पास सोने की पाट कहां से आई ? बाबा बोला--- 
भगवान्‌ की भवित करते हुए २० वर्ष हो गये। भगवान्‌ मेरे पर प्रसन्‍्त्र हुए और 
उन्होंने यह भेंट भेजी है । चोरों ने शावा को ललकारते हुए कहा--अरे ढोंगी ! 
तू साधु कहलाता है। तू सोने की पाट का क्‍या करेगा ? इसे तो हम लेंगे। जिंदगी 
प्रिय है तो यहां मत ठहर । 

“तुम कंसे ले जाओगे ? इस पाट का मालिक तो मैं हूं। किसी भी स्थिति में 
यह पाट नहीं मिलेगा ।” 

बस फिर क्या ' “चोरों ने बाबा पर तलवार चलाई। बाबा परम धाम पहुंच 
गया। सभी चोरों की आकृति प्रफुल्लित हो रहे। थी। सबने सोचा अब चोरी करने 
की आवश्यकता ही नहीं है। बयों कि यह धन इतना है कि जीवनपयेन्‍्त खाएं फिर 
भी यह खत्म होने वाला नहीं है । लेकिन पाट को किस तरह ले जाएं । टुकड़े किये 
बिना तो ले जाना असम्भव है। अतः पाट के छः टुकड़े कर लें। पर साधन के 
अभाव में टुकड़े कैसे हों ? इतने में उनको गाँव में रहने वाला सुनार याद आ 
गया। वह अपना मित्र है। हर कार्य में अपने को सहायता देता है तो इस कार्य मे 
भी अवश्य सहायक बनेगा । 

चार घोर तो पाट की रक्षा में रहे। दो चोर सुनार के घर पहुँचे । सुनार को 
जगाकर बोले--“मित्र ! छेनी हथोड़ा आदि लेकर चलो। सोने की पाट को 
टुकड़े करना है।” चोरों मे आदि से लेकर अन्त तक की कहानी सुना दी । 

सुनार बोला---मुझे क्या मिलेगा ? चोर बोले--छ: हम हैं, सातवां तूहै। 
बराबर बंटवारा कर लेंगे। सुनार बड़ा चालाक था, धूर्त था। उसने सोचा 
अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए। सुनार जरा मुस्करा कर बोला--मित्रो ! 
यह काम मेहनत का है। मुझ्न॑ लग रही है भूख । पेट भरे बिना श्रम का काम हो 
गहों सकता । जत: जरा ठहरो, खाना बनालूं। मैं खा लूंगा । तुम भी जा लेगा ।. 
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सुनार रसोई में वया | सात लड्डू तैयार किये छः तो बड़े भर सातवां छोटा 3 
सातवें के अतिरिक्त 5: ही मोदकों में जहर मिला दिया । 

सुनार जंयल में चोरों के साथ पहुंचा। पाट को बेखकर बहुत खुश हुआ । 
सुनार बोला--मित्रो ) काम बहुत बड़ा है। दुम्हें भरी भूज लगा होगी। भतः 
पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। पहले कुछ खा ले फिर काम शुरू करें। यह बात 
बोरों के मन में सी जंच गई। सुनार से झट सातों लड्॒‌डू निकाले। बड़े-बड़े 
लड्डू चोरों को दिए और स्वयं ने छोटा रखा । चोरों को सन्देह उत्पन्त हुआ और 
सुनार से पुछा--मित्र ! हम सबको बड़ा और झुद के लिए छोटा लडडू। क्या 
इसमें कोई रहस्य है? 

सुनार ने कहा-- संग्रहणी के रोग से संग्रस्त रहता हूं । अतः मैं अधिक नहीं 
खा सकता | चोरों की शंका दूर हुई। लड्ड्‌ बड़े प्रेम से खाएं। स्वादिष्ट होने 
के नाते चारों ने सुनार को धन्यवाद दिया। सुनार ने सोचा--जहर चढ़ने में युछ 
समय लगेगा। अतः अधिक समय यहाँ ठहरना मेरे लिए श्रेयस्‍्कर नहीं है। शौच 
के बहाने थोरों से पूछकर वह झाढ़ी जाकर छिप गया। 

इधर चोरों के मन में बिकृति आ गई। उन्होंने सोचा--पाठ को तोड़ने का 
तो सारा सामान पड़ा ही है। स्वतः ही तोड़ लेंगे सुनार को हिस्सा क्‍यों दिया 
जाय ? उसे मारने की योजना बनाने लगे। उधर छुपा हुआ श्ुनार चोरों की 
मह्यु की एन्तजार में था। चोरों को बेहोश जेसा देखकर सुनार आया। चोर 
बोले---मित्र ! इतनी देर से कहां शया था ? हमें तो प्यास लग रही है। पानी 
पिला | सुतार से सोचा बस पाती पीते ही सबके प्राण पशेरू उड़ जाएंगे। सुनार 
लोटा-डो रलेकर कुएं पर गया झुककर पानी निकालने लगा कि चोरों ने धवका मार- 
कर उसे कुएं में डाल दिया। चोर पाट के पास आये। तोड़ने की तैयारी करने 
लगे । शरीर में जहर फैल गया । छः ही चोरों ने सदा के लिए आँखें मूंद लीं। इस 
तरह सोने की पाट ते दस व्यक्तितयों के प्राण ते लिए। परन्तु बहू किसी के काम 
नहीं आई । लक्ष्मी ने कहा -- बहन सरस्वती ! देखी मेरी करामात | सारा ससार 
मेरे पीछे पागल बन रहा है। मुझे प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, स्वयं नष्ट हो 
जाते हैं फिर भी उनकी जालसा शांत नहीं होती 

सरस्वती ने कहा--बहिन लक्ष्मी ! अज्ञान के वश में दुनिया तेरे पीछे पागल 
बन रहो है। प्राणों की आहुति देती है। किन्तु ओ शानी है, जिनका विवेक 
जागृत है, वे धन को अनर्थ का मूल मानते हैं। नाशवात मानते हैं। अत्तः तू तेरी 
माया को सम्रेट ले अस्यघा न जाने किसने अज्ञानी लोग अपने प्राणों से हाथ घो 
बैठेंगे । 

सिद्धांतों में परिभ्रह को दुःख की खान बताया गया है। परिग्रह को प्राप 
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बैताया गया है। धन के चक्र में फंसकर इन्सान कृत्याकृत्य को भूल जाता है। 
अतः महापुरुषों को इस चक्र से निरन्तर दूर रहना चाहिए । 

इस दुतिया में अथं हित, होते बड़े अन्य । 

अर्थार्जन में जिन्दगी, फिर क्यों खोते व्यर्थ ॥ 


सच्चे मित्रों का संग 


एक भोला बनिया था। वह कई वर्षों से रोगग्रस्त रहता था। एक दिन 
एक अच्छे वेद्य का योग मिल गया। बनिया बोला--बैथराज जी ! आप मुझे 
कोई ऐसी औषधि बताइये जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। बैच ने उसे अच्छी तरह 
देखकर कहा - आपको ४० दिन तक केवल गाय के दूध पर रहना पड़ेगा निश्चित 
हो आपकी बीमारी जड़ से कट जाएगी। क्योंकि गाय का दूध हल्का और 
पाचक होता है । 

बलिया घर गया और सोचने लगा--अब तो प्रतिदिन ६-७ सेर दर्ध 
चाहिए। अतः गाय लेनी चाहिए। वह पशुओं के बाजार में गया । अनेकों गारयें 
देखीं। कई दुबलो पतली थीं। कई रंग-विरंगी थीं उन सब में एक हृष्ट-पुष्ट 
गाय थी जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। उसने सोचा--यह गाय अच्छी 
होती चाहिए। क्योंकि अन्य किसी के गले में धण्टी नहीं है। हृष्ट-पुष्ट होने के 
नाते दूध भी अच्छा होना चाहिए। बस, किसी से सलाह भी नहीं की और उसने 
मुंहमांगी कोमत देकर गाय को खरीदकर घर ले आया । उस बनिये की सजी बड़ी 
चतुर थी। उसने गाय को देखते ही पति से पूछा--यह गाय कितनी बार ब्याई 
है? बनिया--यह तो मैंने नहीं पूछा । 

स्त्री--पह दूध कितना देती है ? 

बनिया--यही भी मैंने नहों पूछा । 

स्त्री--कया इसे दुह कर देख लिया था ? 

बनिया--शरीर से यह गाय हृष्ट-पुष्ट है, गले में सुन्दर घण्टी है। यही सोच- 
कर खरीदी । 

स्त्री--आपके पैसे पानी में गये । यह गाय बांझनी है। दूध बिल्कुल भी नहीं 
देगी । केबल शारीरिक पृष्टता क्या काम आयेगी ? 

बनिया--अगर ऐसी बात है तो बबड़ाने की कोई बात नहीं है। गाय किसी 
और को बेच दूंगा। कौमत आ जायेगी फिर अच्छी दृध्ठ वाली गाय ले आऊंगा। 
दूध पीता रहूंगा । 
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इत्री---पतिदेव ! सररी दुनिया आप जैसी भोद्ती वढ़ीं है । पर्ेक्षा किये फिल्त 
कोन लेगा ? इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। दूधरो को बताये से खुद की मजाक 
होगी । 
गाय उसी के गले में बंध सई ओर पैसे सब पासी में कले यये । . *, 
बाड़ आडम्यर बोर झूठे ढोंग दिखाने वाले साधुओं के संग से अत्म-आम 
रूपी दूध कन्नी भी नहीं मिल सकता | असर किसी को आत्सा का श्ञात कश्ना है, 
जीवन का कल्याण करना है तो त्यागी वैरामी एवं सज्जे साधुबों का सत्संग करना 
चाहिए। 
आल्मजश्ञान के दूध का, करना है यदि पान। 
(वो) त्यागी सच्चे संत का, करो संग अम्लान भ 


ढोंगी बाबा 


एक जाबरजी अपने चेले के साथ किसी गांव को ओर जा रहे ये। मार्ग में 
एक गन्‍ने का खेत आया । उसे देखकर बाबा जी के मुंह में पानी जा गया गौर 
चेले से कहा--यह बैला सेकर जाओ, इसमें जितने समा सकें उतने गन्ने भर 
कर ले आओ चेला होशियार था। खेत में घुसा अपना कास करने लगा। बाबा 
जी बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। इतने में चार किसान आये। चारों के हाथ में 
भाले थे। युरजी धवड़ाये अगर चेला गन्ते तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो पीटा 
जायेगा। अब तो कोई न कोई कला चलानी चाहिए। 

शुरु ले मधुर स्थर में मामा शुरू किया---संत पकड़ लो संत पकड़ लो आा 
गये मर्भ घारी ।” गाते की कला से किसानों का मन आक्रथित हो गया । पद सुनने 
में वे लीन हो गये । इस गाने में युक्ति यह थी किसान एक अर्थ समझे और चेला 
दूसरा अर्थ समझे ! इस पंक्ति से किसातों को कहा गया कि संसार से यदि छुटकारा 
पाना हो तो संत को पकड़ लो अर्थात्‌ संत समागम करो। गर्भाधारी अर्थात्‌ यम 
के दूत आने वाले हैं। चेले से कहा--छोत के मालिक आ गये हैं। अतः गस्ने 
जल्दी-बल्दी भरी । 

बायाजी ने दूसरी पंक्ति फिर ब्रोली--शस्बे हों तो छोटे कर लो, करलो 
गुप्ता घारी । किसानों को समझाते हुए बोले--सुम्हारे जन्मांतर का मार्य लम्बा 
है सन्‍्त सभायम से छोटा कर लो । दूसरे अर्थ में केसे से कहा---नत्ने मंदि बड़े 
हों को छोटे कर थेते में किया थो । भजय के तीसरे वद् में कहा--“चरमदात 
की मार पड़ेगी, पूथा होती धारी ।” किसातों से कहा---यदि तुम' संत समायम 


4१७४ / जाल कहानियां 


नहीँ करोगे तो जानवरों का जत्म धारण करना पड़ेगा और चाबुक आदि की मार 
आती पड़ेगी। शिष्य को चेतावनी देंते हुए कहा--अगर ज्यादा देर करोगे तो 
सुझे जूते की मार खानी पढ़ेगी। बाबा ने सोचा--वेला अभी तक तो बाया ही 
नहीं, उसे समझाने के लिए चौथे पद्य में कहा--- अन्दर पूजा होती धारी बाहर 
होसी म्हारी ।” इस पद में किसानों को कहा गया---यदि भगवान्‌ की सबित नहीं 
करोगे तो नरक में तुम्हारी मरम्मत होगी, ओर वाहर भी । बेले से कहा---समय 
बहुत हो गया है किसान लोग अन्दर तुझे मारेंगे। बाहर मुझे भी मार खानी 
'पड़ेगी । 

. बेला बड़ा विचक्षण था। उसने दस बारह गन्ने उखाड़े थे। उनके टुकड़े बैले 
में भर रहा भा | बाहर निकलने की तैयारी थी। ेले की प्रतीक्षा में बाबा ऊब 
गया । क्या हुआ अभी तक चेला तहों आया? उससे रहा नहीं गया जोर से 
फिर पांचवें पद्म में कह'--“राम नाम को रटकर चेले टप जा परली क्‍्यारी।” 
इस पद्च में किसानों को कहा--तुम राम नाम लेकर ससार-समुद्र से पार पहुँच 
जाओ । शिष्य को चेतावनी थी कि अब खतरा बहुत बढ़ गया है इसलिए राम का 
नाम लेता हुआ परली तरफ़ की क्यारी से बाहर निकल जा। इस तरफ आयेगा 
तो किसान पकड़ लेंगे । 

बेला पैला लेकर बड़ी चतुरता से बाहर आ गया। किसान भजन सुनने में 
इतने लोन थे कि किसी को तनिक भी पता नहीं लगा । बाबा की करामात पर 
चेला बहुत खुश हुआ । 
साधुओं का चोज़ा पहनकर जो हिसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, 
कराते हैं उतका कभी कल्याण नहीं हो सकता और न ही दूसरों का कल्याण भी 
कर सकते हैं। स्वयं भी डूबते हैं थोर दूसरों को शी डूबने का भाग बताते हैं । 
अब साधुओं से दूर रहकर सच्चे त्यागी साधुओं का समागम करना 
चाहिए। 
ढोंगी संतों का नही, हितकर होता संग। 
त्यागी संतों का सतत, सुखकारी है संग ॥ 


प्रामाणिकता 


'एक वेभवशाली सेठ बगीडे में बमने के लिये जा रहा था। मार्ग में एक 
गरीब लड़का रमेश मिल सया। उसने कुछ पैसों की वाचना की । सेठ ने जेब से 
एक चबन्नी निकाल उसे देते हुए रहा---“एक आना तुम से लो, तीन आने मु 
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वापत दे दो । खुले पैसे नहीं होते के कर्ण उसने कहा---“में अवन्यी अंजाकरे 
लाता हूं। आप पहां त्हरिये ।” कह बोड़ा-दौड़ा सया, अधिक समय सपने से ते 
तो बहां से बला यया । सब वेश अदस्तथी भंजाकर लोटी शो सेठ के व सिलने वर 
उसने यह निश्चय कर लिया कि बद् कभी सेठ साहब इधर से धुजरेंगे वो तीन 
आने बापस दे दूंगा । 

रमेश भीस मांग-मांग कर अपना जीवन निर्वाह करता ही था किन्तु उन 
सीन आतनों के बह कभी भी हाथ नहीं लाता था। एक सप्ताह पश्यातु उसी मार्य 
में उसी सेठ को देखकर रमेश दोड़ा और पास आकर ब्रोला---'सेठ साहब ! 
भमस्ते | ये लीजिए आपके तीन आने । बहुत अच्छा हुआ आपके पुनः दक्षत हो 
गये। अन्यथा इन तीन आनों का मेरे सिर पर बहुत भार था। सेठ को ततिक भी 
याद नहीं था। उसके आश्चयं का पार नहीं रहा । बालक की ईमानदारी पर वह 
असन्‍्न हो पुनः पुनः उसे निहारते लगा । सेठ रमेश को अपने भर ले गया और उसे 
स्कूल में भर्ती करभा दिया । रमेश की धुद्धि तीदण होने से प्रत्येक कक्षा में प्रथम 
आता था। कुछ ही वर्षों में वह विद्वान हो गया ओर आये जाकर एक अफसर 
बना । प्रामाणिकता और ईमानदारी के गोग से रमेश का जीवन सुखी हो गया । 

सच्चाई और ईमानदारी से ही मनुष्यत्व का मूल्यांकन होता है। प्रामा- 
'णिक व्यक्ति ही अपने जीवन को उन्‍्मति कर सकता है । प्रामाणिकता जीवन की 
उज्यतम निधि है, इसकी रक्षा अवश्य ही करनी भाहिए। 


सच्चाई के योग से, उनन्‍्तति हुई अगस्य। 
“मुनि कन्हैधा” नीति का, फल है सतत सुरम्य ॥ 


सच्चे सुख कौन से 


एक सेठ था। वह अपनी ससुराल जा रहा था। मार्ग में थकावट उत्पन्न हो 
गई। उसी मार्ग से एक जांट गाड़ी में जा रहा था। सेठ ने पूछा कहां जा रहे हो ! 
जाट ने कहा---अगले गांव में । सेठ बोला--सभुझे भी उसी गांव में जाना है। पैरों 
में भ्कावट आ गई है। गाड़ी में बैठने दोगे ? जाट बोला---मुझें क्या दोगे ? सेठ ने 
कहा--मभीठे-मीठे पकवान खिलारऊंगा। जाट बोला--सुझे तो और कुछ नहीं 
चाहिए । गुड़-राब दो तो ले चलूं। 

सेठ साहब---गुड-राब से भी अच्छा खाना देंगे । 

जाट---सेठ साहब ! इस जगत में उससे अच्छा कुछ नहीं हैं। मुशे गुड़-राब 
आहिए। अगर इसके लिए तैयार हैं तो बेठ जाइए, अम्यभा नहीं । 

सेठ ने सोचा---सशुरास में तो बरफी पेड़े आदि अक्छे-अब्छे पकवान मिलेंगे, 
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चुह-राज् गे तो वात ही क्या है ? जाट की शर्त स्वीकार कर लो। गाड़ी में बैठा । 
सथुराल पहुंचा। सेठ के आदर-सत्कार के साथ-साथ जाट का भी होने लगा। दोनों 
भोजन के लिए यैठे । बर्फी पेड़े और दूसरे अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गये । 
फिन्सु गुड़-राब नहीं आई। जाट से रहा नहीं गवा। इशारे से सेठ साहब को 
कहा---गुड़-राब कहां है ? सेठ ने इशारे से कहा--थोड़ी देर बाद आयेगी। खाना 
तो शुरू करो | 

जाट मन ही मन खीक्षने लगा। आंखें लाल हो गईं । आकृति बदल गई। सेठ 
पर हमला करने की सोचने लगा। बारह बजे तक तो भूखा रा और अब यह 
घूल और ढेले देता है। गुड़-राब की शर्त को तो भूल ही गया पर अन्य व्यक्तियों 
की सक्षम से वह कुछ भी बोल नहीं सका । 

सेठ ने भोजन करना शुरू किया। यह देखकर जाट का सिर फिर गया। जाट 
तो जाट ही होता है। उसने फेंट बांधी । हाथ में लाठी ली। सेठ के पास जाकर 
बोला--वायदे को भूल गया और खाना खाने लग गया। अब इसका प्रतिफल 
भोगना पड़ेगा । तैयार हो जा। 

सेठ ने सोचा---इस गंवार ने अभी तक बर्फी पेड़े का स्वाद नहीं लिया है| 
इसलिए “गुड़राब-गुड़राब' की रटन लगा रहा है। अगर एक बार उनका स्वाद चख 
लेगा तो और सब भूल जायगा। कमरे में अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब सेठ 
उठा और जाट की थाली मे बर्फी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर जाट की गरदन पकड़कर 
उसके मुंह में दूंस दिया । जीभ को आस्वाद मिलते ही जाट का गुस्सा शान्त हो गया। 
बर्फी और पेड़े दबादब खाने लगा । सेठ तो धीमे-घीमे भोजन कर रहा था। इस 
तरह सेठ ने जब तक भोजन किया तब तक वह जाट चार थाली भरकर मिठाई 
सफाचट कर गया। जाट का चेहरा प्रसन्तता से खिल उठा और सेठ को कहने 
लगा--सेठ साहब जब कभी भी आपको ससुराल आना पड़े तो मुझे बुला लेना। 
मैं आपको गाड़ी में बैठाकर ससुराल पहुंचा दूंगा। आज के खाये हुए पकवान तो 
याव आएंगे । आपने मेरे पर बड़ी कृपा की । ऐसे मिष्ठान ज़िन्दगी में कभी नहीं 
जाये। सेठ बोला--क्या गुड़-राब मंगाऊं ? जाट बोला---मैं मूर्ख थोड़ा ही हूं। 
थुड़राब से कौन भाथा लगाए। 

इन्द्रियों के सुख गुड़ राब के समान हैं। आत्मिक सुख बर्फी-पेढ़े हैं। जब तक 
बर्फी पेड़े के स्वाद का पता नहीं होता तब तक गुहराब खाने की इच्छा होती है ॥ 
बर्फी आदि की रसानुभूति होते ही ग्ुड़राब को कोई भी नहीं खाता है। अतः 
आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्व करना चाहिए। 


आत्मिक सुख के स्वाद का, नहीं जहां तक श्वान । 
तब तक इच्द्रिय-सौद्य सें, फंसे अभ इन्सान।॥। 
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छोटा गांव। दिन का समय। कड़कड़ाती हुई धूप। धरातल भगमें। भिजारी 
सिखुराम, हाथ में मिट्टी का खण्डित बर्तन, विश्राम के लिए कुएं पर जा पहुंचा । 
रूखी-सूखी रोटियां ही उसकी उदर-पूर्ति का साधन थी। बड़ी कठिनता से सप्राप्त 
खाना खाया। ठण्डा पानी पीया। अधिक थकान से शरीर में शिथिलता। आंखों में 
अलसाई। बिछौने के अभाव में उसने कुएं की चट्टान को शय्या मान लिया। तकियां 
कहां था ? हाथों का ही आधार लेना पड़ा । खंभे की छाया में लेटते ही निद्रा देवी 
का अतिथि बन गया। 

सन्ध्या का समय । दिनकर का अपने घर प्रस्थान। पश्चिम दिशा की अरु- 
णिमा। लोगों का आवागमन । बैल आदि पशुओं की खनखनाहुट ने भिलुराम को 
जगा दिया। आंखें खुलीं । सुहावने दृश्य का अवलोकन । कुएं पर दुष्टिपात होते ही 
उसके मस्तिष्क में चिन्तन का प्रवाह प्रवाहित होने लगा--नवनीत-सी कोमल 
रस्सी । क॒एं में जाती है, बाहर आती है। इस उपक्रम से कठोर हृदयी पायाण भी 
कोमल व समतल बन गया | घिस गया। “रसरी आवत जात है, सिल पर परत 
निशान ।' 

बुद्धि-मंचन। गहन चिन्तन । अनुशीलन करने से तत्व की संप्राप्ति हुई कि यह्‌ 
सब उद्यम का फलित है! क्या उद्यम से मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता ? 
क्‍या मैं दुखद इस रंक-अवस्था को देश-निकाला नहीं दे सकता ? राजलक्मी का 
अधिस्वामी बनना कया कठित है ? नूप की कन्या के साथ विवाह का संयोग, क्‍या 
आकाश-कुसुम की भांति असम्भव ? नहीं, कंदापि नहीं। क्रमशः उद्यम से सब । 

उद्यम जीवन का अमर पाधेय । निराशा में आशा की किरण । मूल्छित मानस 
मे संजीवनी । कार्य-सिद्धि का सफल आयुध । 

भिखुराम उठा। चेहरे पर भिन-भिनाती मक्खियां। तन पर फटा आवरण । 
हाथ में मिट्टी का खण्डित बलेन। किन्तु हृदय में हिम्मत का उफान था। नस-नस में 
साहस की सरिता संचालित थी। पैरों की गति की शिथिलता का अवमूल्यन । सर्दी- 
गर्मी, भूख-प्यास से बेपरवाहे। चला। तेजों से अला। अनेकों गांवों व नगरों में 
सैर करता हुआ अपने लक्ष्य तक जा पहुंचा। लक्ष्य था---दिल्ली का। 

सदर बाजार में उसमे लोगों से पृछा--“राजमहल किधर है ?” 

“क्या काम है राजमहलों से ?”' 

“मुझे राजकत्या के साथ शादी करनी है।” 

“पागल कहीं का, फिजूल बकवास क्यों कर रहा है ?” 

'[कजुल कैसे ? आप तो शादीशुदा हैं और मुझे पागल बताकर टालमटोल 
करनां, कहाँ की संस्कृति का न्याय 
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“रे मूर्ख ! शादी के लिए कई साधनों की अपेक्षा है। 

“देखिए, जुबान पर नियन्त्रभ। जैसे आपके पास साधन, वैसे मेरे पास भी 
मौजूद हैं। हाथ, कान, आंख आदि सभी इन्द्रियों से परिपूर्ण हूं। किसी में भी 
क्षतांग नहीं हूं। तो फिर ?” 

“आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज में लड़की उसी को मिलती है, जिसके 
पांस कूछ न कुछ धनराशि हो । तुझ से गरीब को पूछेगा कौन ? जिसमें राजा'''।” 

“बतेमान में तो लड़कियों की कमी नहीं है, कमी है लड़कों की । लड़के वाले 
मुंह बाये बैठे हैं। तीस, चालीस, पचास-पचास के आग्रह होते हैं। फिर भी उनका 

सिर ठनकता ₹हता है। उनके पीछे-पीछे भटकना पड़ता है, तब कही बड़ी मुश्किल 
से संबंध''“***। मुझे क्या फिक्र। मैं तो प्रत्युत तीस-चालीस का दहेज लेकर ही 
शादी करूंगा, वह भी राज-कन्या से ।” 

आखिर पूछताछ करता हुआ राजमहल के दरवाजे पर जा पहुंचा । द्वारपाल 
ने रोका--“राजा के निर्देश बिना कोई भी अन्दर नही जा सकता। ठहर जाओ। 
कौन हो तुम ?” 

“मैं मानव हूं। पदयात्रा करता हुआ बहुत दूर से आया हूं। राजा से मिलना 
है। बहुत जरूरी काम है। एक पथिक को निराश करना, क्‍या तेरे लिए शोभास्पद 
है ? मन की हविस को पुरी करने दो ।” 

राजा उच्च सिंहासन पर बैठा था। अनेको योजनाएं घड़ने में संलग्न था। 
मंत्री आदि बड़े-बड़े विशेषज्ञों की सलाह में तलल्‍लीन था। अचानक भिखुराम 
पहुंचा। वाणी का बांध टूटा । द्ृदयस्थ विचारों को व्यक्त करने में वाचाल बना 
“मुझे और किसी की हृविस नहीं है। हविस है---आपकी लडकी से शादी करने 

की । इसीलिए बहुत दूर से आया हूं । दिल में हिम्मत है। आशावादी हूं। विचारों 
को क्रियान्वित करने के लिए आपके सन्मुख खड़ा हूं ।” 

ककंश शब्दाबलि से कानों में खनलनाहट! आंखों में शोणित का स्ोत । 
अधरावलि में प्रकम्पन। मुखाकृति परिवर्तंत । राजा भन्‍ना उठा--“यह क्‍या 
मामला ? समझ में नही आ रहा है कुछ । कौन है यह दरिद्वी ? क्‍यों कर रहा है 
बुथा बकवास ? इसे मत रहने दो मेरी दृष्टि के सामने ।/ 

दिल में जोश। आंखों में रोष। उदृधोष करता हुआ भिखुरास बोला, 
“राजन्‌ ! यह व्यक्ति अपनी हविस को पूरी करके जाने बाला है, अन्यथा नहीं । 
निश्चय पर अडिग है हिमालय की भांति। किन्हीं भी झंक्षावतों से विचलित होने 
याला नहीं है। राजकन्या से शादी" “और कुछ भी तमन्ना नहीं है।” 

उसके अभूतपूर्व साहस से तत्रस्थित सभा के वरिष्ठ सदस्यों में तहलका मच 
गया, सन्नाटा छा गया। यह कौन है ? राजा के आगे भी निर्भय निस्संकोच, हिम्मती 
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साहस की पराकाष्टां जिसमें। राजा और रंक में परल्पर तसा-तती, भरमर-फर्नी, 
अनर्गल शब्दों का अद्वितीय प्रवीच । “मैं तेरे जैसे भिखारी को कन्या नहीं दुंभा, 
नहीं दूंगा । दरिद्री कहीं का । मत दहर यहां पर” कवेघाकुल राजा ने कहा । 

बह कहां इधर से उधर होने वाला था ? मन्त्री ने उसे लिकालने के लिए मार्ग 
बूंढा और कहा, “भाई ! मैं जैसा कहूं, अगर सु वैसा करेगा, तो तुझे अवश्य ही 
राजकन्या मिल जायेगी।'' 

“विलम्ब न करें, फरमाइये क्या काम है ? कठिन अ साध्य काये करने की भी 
क्षमता है ।” 

“एक मन खरे मोती चाहिए,” मन्‍्त्री बोला | “और कुछ तहीं ।”” 

वीरतापूर्वक आंखों की लालिमा को द्विगुणित करता हुआ भिखु गरणा, 
“अंत्रीवर ! आप अपने वादे पर अटल रहें, अभी जाता हूं। 

भिखुराम चला । दिल्ली के बाजार में । उच्च स्वर से रटन लगाने लगा “एक 
मन मोती मुझे मिलने चाहिए। राजकन्या से विवाह करूंगा ।” सर्वत्र यही रट, 
अही धुन, यही आवाज । पर, सुने कौन ? आखिर एक सज्जन मिला, समग्र वृत्तान्त 
से अवग॒त हुआ । उसने उसकी आंखों का तेज देखा । ललाट की रेखा देखी । चम- 
कता चेहरा देखा । हिम्मत का अजब नजारा देखा । शौर्य की पराकाष्ठा देखी । वह 
बोला, “महाभाग ! यहां भटकने में कुछ भी लाभ नहीं है। जहां समुद्र है, वहां 
जाओ । पानी निकालकर खाली कर दो। एक मन क्‍या, मोती ही मोती मिल 
जाएंगे।” 

जीवन का नया निर्माण करने समुद्र की ओर प्रस्थान । मार्य में कष्टों के अनेक 
भूचाल । सर्दी व गर्मी की प्रताड़ता । भूख प्यास की समवेदनता। स्थान-स्थान पर 
युत्कार एवं तिरस्कार-दृष्टि से स्वागत । गालियों से अभिनन्दन । फिर भी भिशुराम 
ने साहस नहीं खोया । वह कायल नहीं बना । सबको पी गया। पुरुषार्थ से आगे 
बढ़ता यया। पुरुषार्थ ही सत्य-साध्षता की अमर लौ है। जीवन उन्नति का सोपान 
है। भाग्य-निर्माता है । त्राता है। पहुंचा समुद्र के तट पर । देखा अनन्त पयोराशि 
को । घबराहट नही, मुस्क राहुट । विधाद नहीं, प्रसाद । मन्थरता' नहीं, त्वरता । 
मन अलसाया नहीं, विकसाया। कृष्ठा नही, निष्ठा । समुद्र में पैर रखा। हाथ में 
अह मिट्टी का खब्दित पात्र था ही । उससे पानी बाहर निकाल रहा है। बारह 
महीने बीते । पयोनिधि रिक्त नहीं हुआ। तथापि भिखुराम ने क्रिया नहीं छोड़ी । 
संलग्नता जारी रखी । उसने सोचा, जाशा जीवन है, निराशा सृत्यु। आशा अमृत 
है, निराशा गरल। आशा गति है, निराशा कृष्ठा। अवश्य ही लक्ष्य साकार 
अनेगा । 


उदधि गधिष्टठित देव ने इंस विवित्र दुश्य को देखा । दौडा-दौड़ा कहां आया। 
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भिल्युयाम को ललकररते हुए कहा, “पागल ! पानी' बाहर क्यों झास रहा है वृषा ? 
क्या और कोई काम नहीं है ? समय यंवाता क्‍या बुद्धिमता है ?” 

“बिल प्रयोजन कोई काम नहों होता है। हर कार्य की पृष्ठभूमि अवश्य 

होती है।” 

“जया प्रयोजन है ? किस हेतु यह किया ?” 

“मुझे एक मन मोती की आवश्यकता है, इसके लिए ही यह उपक्रम है ।”* 

“अगर मोती नहीं मिलेंगे तो ?” 

“यह किया चालू रहेगी। क्या है ? बारह महीने ही हुए हैं। बारह वर्ष भी 
बीत जाएं तो कोई परवाह नहीं । मैं अपने लक्ष्य पर अटल हूं। मुझे किसी का डर 
नहीं । मैं आशावादी हूं । अवश्य ही एक-न-एक दिन समुद्र खाली होगा। मन मोती 
मुझे मिल जायेंगे । तब होगा, मेरा यहां से प्रस्थान | पर मन मोती बिना नहीं ।” 

देव ने देखा, उसका साहस भरा हृदय । सुनी, उसकी ओज भरी वाणी । दिल 
पिघला । नवनीत की भांति पिघला । सिर क्षुका। विनीत शिष्य की भांति झुका । 
श्रद्धानत उस देव ने कहा, “पुरुष-पुंगव ! धन्य है तुम्हारी कष्ट-सहिष्णुता को । 
धन्य है तुम्हारी हिम्मत की पराकाष्ठा को । आशापुंज ! चेहरे पर निराशा की रेखा 
नहीं | कायरता नहीं। घबराहट नहीं । तुम्हारी निर्भधता पर, लक्ष्य-निश्चलता पर, 
धीरजता पर प्रसन्न हूं। बहुत प्रसन्‍न हूं। लीजिए एक मन मोती । कीजिए अपना 

काम । पीजिए शान्ति का अमृत ।” 

भिखुराम चला। राजमहल की ओर चला। कंधे पर मन मोती का भार। 

आक्ृति पर आह्लाद की लहर। पैरों में स्फूर्ति का संचार। आंखों में अभिनव 
उन्मेष। हृदय में नई चीख । डग भरता हुआ राजमहल में मंत्री के पास पहुंचा 
और बोला, “मंत्रीवर ! मन मोती हाजिर हैं। पूरी कीजिए मेरे मन की हविस। 
राजकन्या के साथ शादी ।” 

मंत्री भौचकका-सा रह गया। आंखें जमीं में गड़ गईं। कान टूटकर हाथों में 

आ गए । सिर पर पसीना आ गया। विवेक दब गया। क्रोध उभर आया। जोर से 
बोला, “होश से बात करो। क्या नशे में खूर हो ? पागलों के सिर सींग नहीं होते, 
बुद्धि नहीं होती । क्या दिसाग खराब है ? क्‍यों वुथा बकवास ?” 

“आप मंत्री हैं। अपने वचन को निभाएं । बादे को याद करें। महापुरुष अपने 
वचन के लिए भ्राणार्पण कर देते हैं। बदलते नहीं हैं। अडिग रहते हैं। मेरी कामना 
क्रियान्वित करें'-.-भिखुराम ने कहा । 

मंत्री सिटपिटाता हुआ राजा के पास गया । समग्र घटना चक्र से राजा को 
अवगत किया। नृप ने कहा, “मंत्री ! चिन्ता की क्या बात है ? पुत्री का विबाहू तो 
करना ही है। जैसा तुम चाहोगे बैसा हो जाएगा।” 
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मुस्कराते हुए मंत्री ने कहा, “राजन्‌ ! संसार में मैंने अनेकों बुद्धिशील एस 
यक्ष व्यक्तियों को देखा, किन्‍्सु ऐसा पुश्वाश्वादी, प्रियवादी, उद्यमी, साहसिक, 
निर्भीक और भाग्यशाली व्यक्ति नहीं देखा ।' 

“अवसर का लाभ उठाये । ऐसा सुन्दरतम समय पुनः-पुनः मिलणा असंभव । 
अहूराई से चिन्तन करे | कन्या शादी योग्य हो रह्दी है। भिनश्युराम का घर बैठे ही 
संयोग । मेरा सहयोग । ऐसा उपयुक्त अनुयोग | प्रयोग मे विलम्ध क्यो'"**** 75 
बस, फिर्‌****** क्या था *'*** १ 

विजय प्राप्त होती उसे, जो करता पुरुषार्थ । 
भिक्‍्खराम का रंम्यतर, है दुष्टान्त यथार्थ ॥ 


होनहार 


दुख ही दुख । 

एक अनाथ बच्चा अनिल । 

जीवन नौका डगमगाने लगी। दीपक बुझने लगा। माता-पिता संसार से चल 
बसे । व्यापार मे घाटा लगा। भरपूर थाटा लगा। जमीन-जायदाद सब हाथों से 
चली गई । रहने वाले प्रसाद को भी लोगों ने छीन लिया। लाखो की सम्पदा 
असम्पदा मे परिणत हो गई। खाने को अनाज नही । पहिनने को कपड़े नहीं । रहने 
को मकान नहीं। बड़ी समस्या, भयंकर समस्‍या, परिजन दूर। अब किसका 
आधार ? अब किसका आश्रय ? अनिल संकट में पड़ गया । किसी ने भी सहयोग 
लही दिया ? 

बेघारा अनिल दर-दर भटकता है। उदर-पूति एक पहेली बन गई। गालियों 
की बौछार को स्वर्ण की बौछार, अपमान को सम्मान, दुत्कार को सत्कार, तीक्ष्ण 
शूलो की चुभन को कोमल फूलों की शब्या समझने लगा। हृदय मे निश्छल, वाणी 
में मधुर, व्यवहार में सज्जन, प्रकृति में भद्र, आकृति में सुन्दर, अतिलकुमार 
फिरता-फिरता करोडपति सेठ सागरचन्द के भवन पर जा पहुंचा। दरवाजे पर 
खड़ा-खड़ा रोटियों की याचना करने लगा। पर, सुते कौन? सेठ अपने कार्य में 
व्यस्त था। हाल से मस्त था। नही किसी की फिक्र करता, नहीं किसी का जिक्र 
सुनता। घर-घर मे धिक्षा लेते-लेते अच॥नक एक गुरु और शिष्य का वहां आग- 
मन । हाथ मे झोली पात्र । सेठ ते देखा, कमरे से बाहर आया। वर्दांजलि वंदन 
किया। चरणों में सिर रखा । गुरु के साथ-साथ वह अन्दर गया। भक्ति से दान 
विया। गुरु वापस मुड़े। अनिल की देखा। गुरु ज्ञानी थे। रहा नहीं गया। सहसा 
सुंह से आवाज निकली “शिष्य ! द्वार पर जो यह लड़का खड़ा है। रोटियों के लिए 
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तड़प रहा है। हाय-हाय करता है। करुणा-भरी चीख भरता है, सिसकियां लेता है, 
फिर भी इसे कोई नहीं पूछता, किन्तु कुछ ही वर्षों बाद यह अनाब बच्चा इसी घर 
का मालिक, सर्वेसर्वा बनेगा।” 
यह शब्दावलि सेठ के कानों में टकराई । शरीर में विद्युत, आंखों में शोणित, 
होठों में कम्पन, चेहरे पर अवसाद । क्‍या यहू भिखारी मेरे धर का आधिपत्य 
करेगा ? नहीं करने दूंगा ? नहीं करने दूंगा। अभी इसे यमराज का अतिथि बना 
दूं #फर क्या '*****? सेठ कमरे में गया, योजना घड़ने लगा, कल्पना उभरने 
लगी । चुपके से दो चाण्डालों को बुलवाया गया । 
चाण्डाल आए । बोले, “सेठ साहब ! हाजिर हैं आपकी सेवा में, फरमाइए 
हमारे लायक कोई काम-काज ।” गुप्त कमरे के एकान्त में ले जाकर सेठ ने कहा, 
“चाण्डालो ! मैं तुमको विश्वासी मानकर एक बात कह रहा हूं। किसी के भी 
सामने व्यक्त मत करना ।” 
“आप हम पर विश्वास रखें। कोई भी बात इधर-उधर नहीं होगी,” 
चाण्डालों ने कहा, “जो कार्य करवाना है अविलम्ब फरमाइए ।” 
सेठ ने अनिल की ओर इशारा करते हुए कहा, “यह भिखारी मेरा दुश्मन है। 
इसे मैं जीवित देखना नहीं चाहता । अत: दूर जंगल में या श्मशान-भूमि मे इसे ले 
जाओ और मार दो । वापस निशानी के रूप में इसकी अंगुली ले आना। इस कार्य 
की प्रसन्नता पर मैं तुमको कोटि-कोटि बधाइयां दूं गा। एक-एक हजार रुपये भी 
इनाम के रूप में दूंगा । जल्दी जाओ । सावधानी रखना । काम पदुता से करना ।” 
रुपयों की चमक में बड़ी शक्ति होती है। आकर्षण होता है। बड़े-बड़े राजा- 
महाराजा भी इस चिकनी घाटी पर फिसल जाते हैं । कृत्याकृत्य घूल जाते हैं । 
बाण्डाल चले। अनिल के पास आए और बोले, “यहां तुमको कुछ भी नहीं 
मिलेगा। चलो बाजार में | अगर मिठाइयों से मुंह मीठा करना हो तो।” भूख से 
व्याकुल, दुख से आकुल, भोला बालक उन यमदूतों के साथ चला। पर कहां थी 
मिठाई ? थी केवल ऊपर की सफाई। श्मशान-भूमि में पहुंचे । अनिल का विवेक 
जागुत हुआ । अरे ! यहां कहां बाजार ? यहां कहां पकवानों का मौका? यह तो 
निरा घोजा है। 
चाण्डालों के दिल में दया के भाव कहां थे । चाक्‌ निकाला गया। कत्ल के 
लिए उद्यत हुए | अनिल के वक्ष-स्थल पर जा बैठे । अनिल चिल्ला उठा । आंजों 
से सावन-भादों की झंडी लग गई । जल-विहीन मछली की तरह तड़पने लगा। 
बचन-वीणा कै तार झतझना उठे । “महानुभावों ! मैं निर्दोष हूं। अनाथ बच्चा हूं, 
मुझे बचाइये। आपका सहारा है, उपकार नहीं भूलूंगा।” 
उसकी करणादं -चीरकार से चाण्डालों के दिल डोल उठे। आस्म-स्लानि से 


होनहार / ई%३ 


मन भर गए, अनिश्चितता के सागर में योते खाने लगे । क्या करें ! दुधमुंहे यच्ये 
की हत्या करना भयंकर पाप है। इसके चमकीले बेहरे से आभास होता है, यह 
पृण्यवान्‌ है। किस्मत वाला है, कैसे मारा जाएं ? परस्थर चिस्तन चला। विचारों 
में परिक्‍तन आया। 

चाण्डाल बोले, “भाई ! डर मत, मारेंगे नहीं। पर अंगुली काटकर अवश्य 
लेंगे। हम तुझे जीवित छोड़ वेंगे। पर इस नगर में कभी मत आना। अन्यत्र जहाँ 
इच्छा हो, तैयार हो जाओ, चाक्‌ आ रहा है।” 

अनिल की आत्मा कराह उठी, कौन सुने, बालक की हृदय-विदारक, वारण 
पुकार ? चाक्‌ चला, अंगूली कटी, खून की घारा बह चली। 

चाण्डाल सेठ के घर आए और बोले, “आपने जैसा कहा था, वैसा ही करके 
आए हैं। यह लीजिए उसकी अंगुली, दीजिए इनाम ।* 

सेठ बहुत खुश हुआ। चेहरा खिल उठा, कमल की भांति। कामना साकार 
हुई। आएगी सुख से नींद । “चाण्डानो ! तुम्हें कोटि-कोटि धन्यवाद, यह लो 
पुरस्कार ।” 

अनिल उष्ण सिसकिया लेता हुआ इधर-उधर धटक रहा था। सेठ शान्तिलाल 
कही जा रहे थे। उनका योग मिला, हृदय की तड़प रखी । निराधार को आधार । 
बुझते दीपक को तेल, डगमगाती नैया को पतवार, गिरते महल को खम्भा, बस, 
यही चाहिए, और कुछ नही'*'। 

शान्तिलाल ने उसे भाग्यशाली समझा। आश्वासन दिया, अपना पुत्र मानकर 
उसे घर ले गए। अब उसका पालन-पोषण वही होने लगा। अनिल का जीवन 
शान्ति के सौम्य वातावरण में व्यतीत होने लगा। माता-पिता के दुख को भूल 
गया। सेठजी के पुत्रों मे वह दूध और शक्कर की भांति एक रस हो गया। अनिल 
को कोई कह नहीं सकता- कि यह सेठजी का पुत्र नहीं है। सेठजी ने पढ़ाई की व्य- 
वस्था की। कुछ ही वर्षों में अनिल पढ़-लिखकर दक्ष बन गया। हर कला में 
निपुण। प्रकृति में सौम्य । वाणी मे अमृत । वह किसकी मनोभूमि को आकर्षित 
नहीं कर सकता था। अड़ोसी-पड़ोसी भी उससे प्यार करते, घरों में बुलाते, मोहल्ले 
के लिए वह जादू बना । श्द्धा-पात्र बना। उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी 
वरिमा, सर्वश्र फैलने लगी। कुसुम-पराग की भांति । व्यापार में कूशल। व्यवहार 
में कुशल। आचार में कुशल। आस-पास के गांवों व नगरों में अनिल की कौति- 
प्रताका अनिल की भांति फहराने लगी । 

अनिल शादी योग्य हुआ। बड़े-बड़े सेठ साहुकार उससे सम्बन्ध के लिए आने 
लगे। वह सेठ (सागरचन्द) भी आया। शान्तिलाल से मिला और बोला, “मेरी 
लड़की सरलेश को आप देखें | मैं चाहता हूं, आपके सुपुत्र अनिलकुमारजी के साथ 
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सम्बन्ध हो जाए।” 
सागरचन्द के उत्कट प्रयत्नों पर अनिल का संबंध निश्चित हो गया । विषाह 
की तैयारियां होने लगीं । विभिन्‍न मिठाइयों की सुन्दर परिमल से सारा मोहल्ला 
सहकने लगा। घर की अभूतपूर्व सजावट के आगे इन्द्रसभा का सौन्दर्य भी सन्द-सा 
प्रतीत होने लगा । बारातियों को ठहराने नई डिजाइन का नया गेस्ट हाऊस । 
उनकी दैनिक आवश्यकताओं का अनुपम इंतजाम, दूल्हे के लिए अलग आलीशान 
कमरा । जिसकी चमक-दमक मानों शीशमहल को भी परास्त कर रही हो । सेठ के 
दिल में आकाश की भांति उल्लास । घर में लक्ष्मी का निवास । व्यापार में दिनों- 
दिन विकास । एक ही प्रकाश 'सरलेश' खूब ठाठ-बाट से ब्याह । दिल खोलकर 
खर्च करूंगा। 
शान्तिलाल ने भी अच्छी-खासी तैयारी की। दूल्हे को आलीशान कपड़ों व 
बहुमूल्य आभूषणों से सजाया गया। बारात पहुंची। अपूर्वे स्वागत। अपूर्व 
प्रबन्ध, अपूर्वे साज-सज्जा। हर बाराती का दिल उल्लास के महासरोबर में 
डुबकियां खाने लगा। सबकी जबान पर “बहुत अच्छा-बहुत अच्छा, धन्यवाद-घन्य- 
वाद” के सुनहले उद्घोष । शुभ-मुहुर्त में अनिलकुमार की शादी सरलेश के साथ 
सम्पन्न हुई । सेठ सागरचन्द की कली-कली खिल उठी । दिल में नई उमंग । नई 
तरंग। नया रंग। सरलेश को सुखद संग मिला। धन्य है मेरी तकदीर को । धन्य 
है मेरी तदवीर को, धन्य है मेरे पीर को । 
सेठ सागर ने सेठ शान्ति से कहा, मैं जंवाई को घरजंवाई बनाना चाहता हूं । 
मेरे लड़का नहीं। एक ही सन्‍्तान यह सरलेश। इससे बड़ा मोह है, प्यार है। 
इसका विरह एक क्षण भी सह नहीं सकता। भर की देख-रेख। घर की जिम्मे- 


अनिलकुमार ससुराल में रहने लगा । जीवन की दुखद घड़ियां सुखद में परि- 
णत हो गईं । नुकीले कांटों का समय फूलों की कोमलता में परिवर्तित हो गया। 
पतझड़ का अवसान हुआ । नया वसन्‍्त खिला। नया रंग मिला। सरलेश का सुहा- 
बना संग । 

परस्पर कीड़ा का उपक्रम चालू था। सहसा सरलेश की नजर अपने श्रिय 
पतिदेव की कटी हुई अंगुली पर पढ़ी। नज्न शब्दों में पूछा, “यह अंगुली कैसे 
कटी ?” 

अनिल कुछ टालमटोल करता रहा। आवबिर त्रिया-हठ के सामने उसे अपना 
पिठारा खोलना ही पढ़ा । आदि से अन्त तक की घटना बतानी ही पड़ी। अतीत 
की स्मृतियां वाजा हो उठी । हाय ! एक दिन वहू'****', एक दिन यह ""** 
आकाश और पाताल जितना अन्तर'*****! 


सच्चाई का सम्यम / श्य५ 


पुत्री पिता के पास पहुंची। सहज भाषा में बोली, “पिताजी ! 'बास्थायस्था 
से ही उनकी एक अंगुली कटी हुई है। दिखने में वह अच्छी नहीं लगती । अतः कोई 
झुत्रिस अंशुली लगवा दीजिए, जिससे हाथ की शोभा '* **। 

सेठ चौंका । अनेकों कल्पनाओं व आशंकाओं से दिल भर उठा । बहम सतताने 
लगा । “पृषरी ! अंगुली स्वतः ही कटी थी अथवा किसी के द्वारा कटवाई सई थी ? 
क्या तुझे समग्र वृत्तान्त की जानकारी है ? ” सेठ ने पूछा । 

पुत्री ने कहा, “हां, पिताजी ! सुनिये आदि से अन्त तक की कहानी |” उता- 
बला होता हुआ सेठ बोला, “बेटी ! क्‍या घटना है ? जल्‍दी बोलो ।' 

पुत्री द्वारा समग्र वृत्तान्त की जानकारी प्राप्त होते ही सेठ अवाक्‌ रह भया। 
दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । शरीर में बिजली कौंध गई। पसीने से तर हो गया। 
'पागल मानव की भांति हक्‍का-वक्‍्का-सा वह बोल पड़ा, “क्या यह'“***'*''वह 
#>>«४ भिखारी ? हैं*****- ०? इसी आवाज के साथ सेठ की आंखें सदा के 


लिखित लेख टलता नहीं, होनहार बलवान । 
“मुनि कन्हैया” जगत में, सुख दुख कर्म प्रमाण ॥ 


सच्चाई का सम्मान 


मुअत्तिल एम० पी० बंशीधर गुप्त ने कहा--“लक्ष्मण सिंह ! आज के जमाने 
में झूठ का सहारा लिए बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नही की जा सकती । 
जो जितना चापलूस एवं दगाबाज होगा उतना ही बह सफल होगा। आएश और 
ईमान सिर्फ मुंह से कहने की बातें हैं। जीवन चलाने के लिए कदम-कदम पर 
रुपये-पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अतः अर्थार्जेन के लिए समय-समय पर 
अन्याय का सहारा लिए बिना भी काम नहीं चल सकता। तुमको भी अधिक 
आदशे एवं ईमानदारी की बातें छोड़ देनी चाहिए। अवसर पर न्यायान्याय को 
नहीं देखकर अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने के लिए जागरूक रहना चाहिए।” 

लक्ष्मणसिह बोला--(जरा चौंककर) “साहब ! आप ऐसे कैसे फरमा रहे हैं ? 
आप पर तो संरक्षण का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। रक्षक ही जब भक्षक बन 
जायेंगे, तब भला सुरक्षा करेगा ही कौन ? आपको ऐसे घृणित विचार व्यक्त नहीं 
करने चाहिए। झूठ को चाहे जितना दवाकर रखा जाय, पर वह दब नहीं 
सकती। आखिर में दूध का दूध और पानी का पाती होकर ही रहता है। जाल- 
सांजी करना व धोखा देना बहुत बड़ा अन्याय है। जो कार्य सत्य के बल से हो सकता 
है, वह असत्य के नल से नहीं हो सकता। ऐसी मेरी आत्म-निष्ठा है।” 
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बंशीधर मे कड़क कर कहा--“लक्ष्मण ! तुम बहुत आदश्शवादी बन रहे हो, 
आदर्श के चक्कर में कहीं भूखा न मरना पड़े ? तुम जानते ही हो कि मुझपर रिश्वत 
लेते का जो मुकदमा चल रहा है, उसमें तुम्हें भेरे पक्ष में गवाह बनना है, तुम्हारा 
झूठ मुझे बचा लेगा और मैं वापस एस० पी० के स्थान पर बहाल होते ही तुम्हें 
मालोमाल कर दूंगा। सिपाही से तुम्हें थानेदार बना दिया जायेगा। क्या मैं जो कह 
रहा हूं, उस बात को तुम गहराई से सोचोगे ? तुम्हें स्वीकार है ?” 
एस०पी० की बातें सुतकर लक्ष्मणसिह के हृदय के भाव बदल गए, मत ही मन 
सोचने लगा---'वस्तुत. एस० पी० साहब ठीक कहते हैं। क्योंकि जो जितना सदा- 
चारी है, वह उतना ही दुखी है और जो जितना दुराचारी है, वह उतना ही सुखी 
है। तो फिर क्यों नहीं अवसर का लाभ उठाऊं ? घरवाली भी निरन्तर कान खाया 
करती है कि इतने कम वेतन से घरेलू खर्च भविष्य में कैसे चलेगा ? पुत्री विद्या भी 
विवाह योग्य हो रही है, गया करमा चाहिए ?' 
उसके मुख को एक-टक देखता हुआ बंशीघर बोला--''मैं नहीं समझ पा रहा 
हूं कि तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो ? तुम्हारी गवाही से मेरा पक्ष सबल 
हो जायगा और साथ-साथ तुम्हारी उन्नति का द्वार भी खुल जायगा ।” 
लक्ष्मणरसिह--“तनिक सोचकर ही जवाब दूंगा क्योंकि यह सवाल ही 
ऐसा है । जा 
बंशीधर--(कुछ गंभीर होकर) “लक्ष्मण ! क्या अभी तक सोचना बाकी पड़ा 
है ? कल की तो तारीख है। ध्यान रखना, सब बयान मेरे पक्ष में ही होना चाहिए, 
अन्यथा तुम जानते हो, मैं तुम्हारा अफसर हूं। जैसा चाहूं बैसा कर सकता हूं।” 
बंशीधर की धमकी सुनते ही बह घबड़ा गया। मन ही मन सोचा--क्या 
कहू ? अब इधर खाई और उधर कुंआ। ईमानदारी और सच्चाई रखूं तो ये 
साहब नाराज हो जायेंगे और यदि इनके कट्टे अनुसार करूं तो सच्चाई से हाथ 
धोना पड़ेगा।' इसी उधेड-बुन में उसने अपने घर की राह ली। विचलित एवं 
व्यथित-सा होकर घर में एक तरफ जाकर बैठ गया। उसका अन्‍्तर्दन्द्र उसको कहीं 
टिकने नहीं देता था। 
उसकी पत्नी ऊषा ने कहा--/“आज ऐसे कैसे उदास होकर बैठे हैं? लगता है 
आप किसी चिन्ता में हैं ?” 
लक्ष्मण--“मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है।” 
ऊषा--“मैं भी तो सुनूं, क्या समस्या है ?” 
लक्ष्मणसिह--“क्या कहूं ? एस० पी० साहब जनता का कोई भी काम बिना 
रिश्वत के नहीं करते। किसी का छोटे से छोटा काम भी निकालना|होता है, तो वे 
पहले अपनी जेब का मुंह खोल देते हैं। एक दिन वे रंगे हाथों पकड़े गये। कोर्ट में 
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उनका केस चल रहा है। कल तारीख है। मुझे गवाह के लिए एूस० पी० साहब 
मजबूर कर रहे हैं और साथ-साथ प्रलोभन भी दे रहे हैं कि तुझे थानेदार बना 
दूंगा। अब मैं सत्य साक्षी दूं या असत्य ? इसी समस्या का समाधान नहीं पा रहा 
हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ?” 

ऊषा-- मैं अपृद्गत-परिवार की सदस्या हूं। अणुश्नत जन-जन को नौतकता 
का पाठ पढ़ाता है। उनका आधार आत्म-संबम है। अणुद्नत में यह नियम है कि 
असत्य साक्षी नहीं देना । अतः मेरी तो अपको यही सलाह है कि आप प्रलोभन के 
चक्र में न फंसकर सच्चाई और ईमानदारी पर अटल रहें। नैतिकता जीवन है। 
नैतिकता के अभाव में कोई भी अपना विकास नहीं कर सकता है।” ऊषा का यहे 
सत्परामश सुन लक्ष्मणर्सिह ने यह निश्चय कर लिया कि मैं असत्य साक्षी नहीं 
दूंगा। है 
दूसरे ही दिन कोर्ट के समय सभी वहां उपस्थित हुए। एस० पीं० साहब ने 
लक्ष्मण को एक तरफ ले जाकर उसके काने में धीरे से कहा--“मेरी बात याद 
हैना?” 

स्यायाधीश के समक्ष केस की बहस प्रारम्भ हुई। प्रतिपक्षी कील परस्पर 
अपने-अपने दांव-पेच लगाने लगे । गवाही के कटधघरे में जब लक्ष्मणसिह को खड़ा 
किया गया, तब एस० पी० को यह दृढ़ विश्वास था कि लक्ष्मण मेरे पक्ष में ही 
गवाही देगा और अवश्य ही मैं बरी हो जाऊंगा, परन्तु लक्ष्मणसिह ने अपने बयान 
में वही कहा, जो सत्य था। 

स्यायाधीश ने बहस समाप्त होने पर अपना निर्णय देते हुए श्री गृप्ता को 
रिश्वत लेने के अपराध में सात साल की कड़ी कैद और चार हजार रुपये दण्ड के 
सुना दिये । 

सजा सुनते ही एस० पी० साहब का मुंह उतर गया और कभांखों में अंधेरा छा 
गया। भन ही मन अनुताप करने लगे--“हाय ! यदि मैं भी अशुश्नत-परिवार का 
सदस्थ होता और रिश्वत ले-लेकर घर नहीं भरता तो आज मेरी इज्जत और 
प्रतिष्ल धूलिसात्‌ क्यों होती और क्यों ऐसी दुदेशा का शिकार बनता? इतना 
दैसा, जो मैंते रिश्वत से बटोरा, मेरे क्या काम आया ? मुझे तो अपने जीवन के 
अभूल्य भाग को जेल के सीखचों में रहकर सड़ाना पड़ेगा और मेरे इस दुख में कोई 
साझेदार भी नहीं बनेगा ।”' 

डी० आई० जी० श्री राभेश्वरलाल शर्मा ने लक्मणसह की सच्चाई और 
ईमानदारी पर खुश होकर उसे पुलिस-सथ-इस्सपेक्टर यना दिया । 

बाविक पारितोधिक के अधसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्वारा उसकी प्रामाणिकता 
और सच्चाई की सराहना की थई और उसे पुलिस की विशिष्ट सेवा का पदक 
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प्रदान किया गया। 
सत्य सार संसार में, सत्य बड़ा बलवान 
“मुनि कन्हैया' सत्य से, मिलता अति सम्मान |। 


धन और मन 


घड़ी में दस बजे थे। महेश ने अपने परम मित्र सुरेश से कहा---““कल मुहुर्त अच्छा 
है, कमाने-खाने के लिए परदेश जाने की सोचता हूं।” सुरेश ने कहा--'महेश ! 
मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी व्यवसाय करना है |” 
दोनों ही बीकानेर-मेल से दूसरे दिन रवाना हो गये । पूर्व निर्णोत नगर में 
पहुंचे । दोनों ने अलग-अलग व्यापार किया। महेश भाग्यशाली था, स्वल्प समय 
में ही लाखों रुपये कमा लिए । सुरेश ने भी धनोपाजेन करने के लिए काफी उद्योग 
किये, कितु सफलता नहीं मिली । व्यापार करते-करते थक गया । आखिर निराश हो 
उसने स्वदेश वापस जाना ही श्रेयस्कर समझा । ऐसा विचार कर वह महेश के पास 
गया और बोला---/महेश ! मैं तो कल घर जा रहा हूं। भाभी के लिए कुछ 
भेजना हो, तो भेज दो ।” 
महेश---/मित्र ! घर पर कुशल समाचार कह देना कि मैं अभी देश नहीं आ 
सकूंगा। व्यापार में उलझा हुआ हूं, कमाई भी अच्छी हो रही है। यह एक हीरा 
पुम्हारी भाभी के लिए भेज रहा हूं, उन्हें दे देवा और कह देना कि इसे सम्हाल 
कर रखे। व्यापार समेट कर मैं भी शीघ्रातिशीक्र आने का प्रयास करूंगा ।” 
मित्र का सन्देश व हीरा लेकर सुरेश ने अपने देश की ओर प्रस्भान किया। 
मार्ग में उसके मन में लोभ जागा और हीरे को हजम करने की क्‌बुद्धि उत्पन्न हो 
गई। मन ही मन सोचने लगा---'हीरा बहुत कीमती है, इसको दबाकर रख लूंगा 
तो जीवन सुखी बन जायेगा। मित्र ने जब हीरा दिया था, तब कोई भी नहीं था, 
किसी की भी गवाह साख नहीं है। इस अबसर का लाभ सठाना ही भाहिए। 
आखिर घर पहुंचा। उस कीमती हीरे को अपनी तिजोरी में रछ विया। महेश 
की धर्म-पत्नी को पता लगा कि सुरेशजी प्रदेश से आ गये हैं, अतः बहू कुशल- 
संवाद लेने के लिए उनके घर आई और कहा--आप अकेले ही कैसे आ गये ? 
अपने मित्र को साथ नहीं लाए ? 
सुरेश ने कहा---“ भाभी जी ! वह बड़ा ही लोभी है, कमाई बहुत ही अच्छी 
हो रही है, फिर भी उसकी लालसा दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है।” 
महेश की घरकाली ने यूछा--/ अच्छा, यह तो बताइये उन्होंति मेरे लिए क्या 
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सुरेश--- क्या कहूं ? वहु लोभी आपको क्या भेजेगा ? कुछ भी नहीं भेजा है 
उसने ।” 

महेश की पत्नी शकुस्तला' अपने पति के कुशल समाचार सुनकर भर चतरी 
गईं। इधर कुछ सभय व्यतीत होमे के पश्चात्‌ महेश व्यापार समेटकर चर पहुंचा । 
शकुन्तला को जहुत प्रसन्‍नता हुई। हाथ जोड़कर विनव-भ्ाव से बोली--- 
“ब्राणेश ! बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ, आपने तो मुझे एकदम ही भुला 
दिया। अपने मित्र के साथ भी आपने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा ।” 

महेश ने कहा---/ तुम्हारे लिए सुरेश के साथ हीरा भेजा था न? 

शक्ुस्तला---(आश्चर्य से) “कौस-सा हीरा ? मुझे तो नहीं मिला ।” 

महेश--- क्या सुरेश मिलने के लिए धर नही आया था ?” 

शकुन्तला--' वे तो घर नही आये, मगर मैं आपके कुशल समाचार पूछने के 
लिए उनके धर गई थी। मैंने पूछा भी था कि क्या कुछ भेजा है ? उन्होंने कहा--- 
“कुछ भी नही ।” 

महेश ने सोचा---सुरेश का मन पलट गया है, मन में बेईमानी आ गई है, हीरा 
उसी ने हजम कर लिया है। दूसरे दिन वह सुरेश के घर गया । 

सुरेश ने कहा---/ भाई महेश ! कब आए ?” 

महेश ने कहा---कल ही पहुंचा हूं ।” 

सुरेश---“स्वास्थ्य तो अच्छा है ? शरीर काफी दुबंल प्रतीत होता है।” 

महेश---“मित्र ! ठीक ही है, किन्तु बताओ वहे हीरा कहां है ?” 

सुरेश---“मैंने भाभीजी को दिया था। 

महेश--“वह कहती है कि मुझे तो नहीं मिला । 

सुरेश---(आंखें लाल कर) “मित्र ! स्त्रियों का विश्वास नहीं करता चाहिए। 
वह झूठी है, मुझ्ते चोर बनाती है। हाय ! ऐसा पता होता तो मैं हीरा लाता ही 
क्यों शा 

आखिर महेश हाकिम के पास पहुंचा। सारी घटना से हाकिम को अवगत 
किया। हाकिम ने कहा--- कया कोई साक्षी है ?” 

महेश---“मैंने तो हीरा विश्वास पर ही दिया था, मुझे यह भरोसा नहीं था 
कि सुरेश धोखा देगा ।” 

हाकिम ने सुरेश को बुलाकर कहा--महेश ने तुम्हारे विषय में इस प्रकार 
शिकायत की है, हीरा है तुम्हारे पास ? 

सुरेश ते कहा--“परदेश से आते ही मैंने भाभीजी को दे दिया था। इसके 
गवाह भी मौजूद है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं।” 

हाकिस ने सवाह बुलवाये। चार पेशेवर गवाह उपस्थित हुए। हाकिस के 
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चूछने पर आररों ने कह्वा--- हूस लोगों के सामने सुरेशजी ने महेशजो की पत्नी को 
हीरा दिया था। हम ईश्वर की शपथ खाकर कहते हैं कि सुरेशनी बिल्कुल सच्चे 
हैं ।” हाकिम ते चारों को अलग-अलग बुलाकर कहा--- तुमने हीरा तो देखा ही 
है, उसके बराबर के आकार का एक-एक पत्थर लाओ ।” भारों घबड़ाए, अब पोल 
खुलेगी। चारीं ने सोचा---ही रा बहुत कीमती होता है, कुछ बड़ा ही होगा । चारों 
ही भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के पत्थर उठा लाए, जो कि एक-दूसरे से काफी बड़े- 
छोटे थे । 
हाकिम ने चारों पत्थर अपने पास रख लिए और आदेश दिया कि चारों के 
कोड़े लगाए जाएं । यह सुनते ही चारों कांपने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि 
अगर थोड़े से पैसों के लोभ में न पड़े होते तो आज यह विषम समस्या क्यो पैदा 
होती ? अब तो सत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। गिड़गिड़ाकर बोले---'साहब ! 
हमने तो क्या हमारे बाप दादाओं ने भी हीरा नहीं देखा । हम तो लालच में फंसकर 
झूठी साक्षी देने आए हैं।' 
सुरेश मे आक्रोशपुर्वक कहा--- हाकिम साहब ! कुछ भी हो, हीरा मेरे पास 
नहों है, मैं बिल्कूल सच्चा हूं, आप विश्वास करें ।” 
हाकिस ने उसी समय आदेश दिया कि इसको नंगा करके कोड़े लगाए जाएं 
तथा इसकी बेहज्जती की जाए। 
न्यायाधीश के इस कथन मात्र से ही बेचारे सुरेश की तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो 
गई, और अपनी जेब में छिपे हीरे को निकालकर न्यायाधीश की मेज पर रख 
दिया। 
हीरे को तो मित्र ने, छुपा लिया तत्काल । 
आखिर न्यायाधीश ने, किया न्याय सुविशाल ॥। 


विलासिता के चत्रव्यूह में 


विमला का सुखी जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। उसके खुशी के दिन 
अपने प्रियतम की चिता के साथ ही जल गये थे। उसके हृदय में दुख का तूफान 
'रह-रहकर उभर रहा था। मगर इतने ही दुख से छुटकारा कहां ? उसका दिल 
उस समय टूक-टूक हो गया, जब रामलाल ने आकर कहट्दा कि लाला बुधराम कान्‍्ता 
की शादी अपने पुत्र से नहीं करेंगे । 

विमला सिसकती हुई कहती है--“पष्डितज़ी ! उनके द्वारा तय किए गए 
हा सम्बन्ध को क्‍यों और किसलिए दुकराया जा रहा है, आखिर वे क्या चाहते 
हैँ शा 
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रामलाल---“बहिन ! रो मत, सम्भवत: लाला बुप्तरराम यह सोचते होंगे कि 
लाला वल्लीराम की तो मृत्यु हो गई है, अब हमें विशाल सम्पत्ति, जो दहेज के 
रूप में मिलने वाली थी, कौन देया ? 

विमला-- पण्डितजी | लक्षगी भी तो लाजाजी के साथ ही साथ रूठ्कर 
चली गई, मैं अब क्‍या करूं ? सयानी लड़की है। इसका सम्बस्ध तो करना ही 
होगा ।” 

रामलाल---“बहिन विमला ! इतनी चिस्ता मत करो। सम्बन्ध बहुत सिल 
जायेंगे, भबराओ मत । इस कार्य के लिए मैं भरसक प्रथत्न कहूंगा। मुझे जाशा है 
कि इस भार से तुमको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी ।” 

रामलाल विवाह-शादी करवाने के लिए एक अच्छा दलाल था। उसकी सारी 
ज़िन्दगी इसी दौड़-धूप में व्यतीत हुई थी। बह मृदुभावी, वालाक तथा बात बनाने 
में बड़ा ही दक्ष था। इसी से उसकी आजीविका चलती थी। 

रामलाल को पता था कि लाला दयालीराम की दूसरी पत्नी का अभी देहान्त 
हुआ है। उसते सोचा कि अगर उनको समझाया जाए, तो सम्भव है वे माल भी 
जाएंगे तथा मुझे भी अच्छा खासा इनाम मिल जाएगा । इन्‍्हों विचारों को लिए वह 
लाला दयालीराम के गांव की और चल पड़ा । 

लाला दयालीराम अपने कमरे में उदास बैठे थे। मुख-मण्डल की चमक 
निस्तेज बन रही थी। बे चिन्ता के अपार पारावार में थोते लगा रहे थे। हक्के- 
जकके मनुष्य की भांति आंखें फाड-फाड़कर इधर-उधर ताक रहे ये। मन ही मन 
कहने लगे---हाय ! अब मेरा जीवन किस रूप में व्यतीत होया ? कौत अबोध 
अच्चों की देखभाल करेगा ?' इतने में ही पश्डित रामलाल वहां आ मया। लालाजी 
को नमस्कार करते हुए बोला---/“लालाजी आज तो आप बड़े उदास दीख रहे हैं 
कहिए क्या बात है ? कोन-सी चिन्ता सता रही है ?” दयालीरास--'क्या कहूं, 
रामलाल ! जबसे बच्चों की मां मरी है, तभी से मुझे इस चिन्ता ने परेशान कर 
रखा है कि कौन इनका लालन-पालन करेगा । 

रामलाल---लालाजी ! इसमें चिन्ता की क्या बात है ? आप शादी क्‍यों नहीं 
कर लेते ?” 

लालाजी-- शादी ! इच्छा तो है, मगर तुम ही बताओ कि इस अवस्था में 
अपनी लड़की कौत देगा ? तिस पर यह समाज क्या कहेया ?ै 

रामलाल---“आप घलती व्यक्ति हैं, घन के सहारे प्रस्येक कार्म किया जा सकता 
है तथा आपकी सबके साथ अच्छी मेल-मुलाकात भी है। छोटे-बढ़े राजकर्मचारी 
आदि सभी आपके हाथ के खिलोने हैं। समरज के भी आप कर्णश्वार हैं, सभी 
आपको ऊंची नजरों से देखते हैं, तो फिर किसकी शकित है कि आपकी कसोचता 


१६५' / बाल कहानियां 
कहे। आपको धुणा की दृष्टि से देखे ।' 
दयालीरास+--- | 


रामलाल--मगर-वगर कुछ नहीं, लालाजी ! आज-कल तो साठ-साठ वर्ष 
के बुढ्ढों के भी विवाह होते हैं, फिर आपको डरने की क्या जरूरत है ? अवस्था भी 
कोई खास नहीं है।' 
अरिनि प्रज्वलित हो रही थी, घृत की आहुति का मौका मिल गया। दयालीराम 
ने कहा--- आप भा गए हैं और इतना कह रहे हैं, तो मैं आपका आग्रह टालना 
अच्छा नहीं समझता हूं।' ऐसे बातों ही बातों में कान्ता का सम्बन्ध दयालीराम के 
साथ तय हो गया । जब वासना की आग धघक रही हो, तब मनुष्य को कृत्याकृत्य 
का भात तहीं रहता है। तृष्णा की आग्र भी उचित अनुचित नहीं देखती। 
दमालीराम का हृदय-कमल कमल की भांति खिल रहा था । लालाजी ने रामलाल 
को भेंटस्वरूप एक हजार रुपये देकर विदा करते हुए कहा कि आप जैसे ही सज्जन 
दूसरों की चिन्ता को खुशी में परिवर्तित कर सकते हैं । 
उचित पुरस्कार प्राप्त हांने से रामलाल का मुख-मब्हल विकसित हो रहा 
था, चेहरे पर अद्वितीय चमक थी। पंडितजी प्रसन्न मुद्रा में बिमला के घर 
पहुंचे । 
विमला उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर बोली--/“रामलालजी ! आज तो आप 
बढ़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है ?” 
रामलाल---“जिस लक्ष्य को लेकर गया था, उसे पूरा करके आया हूं।” 
विमला-- क्या कान्‍्ता का सम्बन्ध तय हो गया ?” 
रामलाल--“हां, अभी-अभी तय करके वहीं से आ रहा हूं। लाला दयाली- 
राम, जो बड़े अमीर हैं, धन-धान्य, नौकर-चाकर, सबसे सम्पन्न हैं, प्रतिष्ठा भी 
अच्छी है, करीब ३५ वर्ष की आग है। उनके साथ कान्ता सुख से जीवन ब्यतीत 
करेगी। कान्‍्ता के लिए घर व वर दोनों ही उचित हैं, किसी प्रकार की न्यूनता 
नहीं है। फिर हमें वहेज भी नहीं देना होगा ।” परिस्थिति मनुष्य से सबकुछ करवा 
सकती है । विमला इस समय लाचार थी। उसके पास अपनी कन्या को दहेज 
देने के लिए धन न था । विवशता में उसे यह सम्बन्ध स्वीकार करना ही पड़ा। 
कूछ ही दिनों में कानता का विवाह दयालीराम के साथ हो गया। वह मायके 
से विदा हो ससुराल पहुंची । हवेली की चमक-दमक, नौकरों का ठाठ-बाट और 
पति का वैभव देखकर अपने भाग्म की सराहना करने लगी। किन्तु जब पतिदेव 
के झुरियों भरे चेहरे पर नज़र पड़ी, तो उसका मन अवसाद से भर गया । दो पुत्र 
क्रमश: १६ व ७ वर्ण की आयु के, दो पुत्रियां क्रमशः १० व ४ वर्ष की। यह सब 
देखकर कान्ता के हृदय में उधल-पुअल मच गई। वह सोचने लगी कि मेरे जीवन 
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के सब सुख्दर स्वप्न शेष हो गये। यह क्या हुआ ? अच्छा तो यहीं होता कि मैं भी 
अपने पिशा कौ तरह इस दुनिया से चली जाती । 

उसने भावी निराशामय जिन्दनी में प्रवेश करने की अपेक्षा अपनी जीवन- 
लीला को समाप्त करना अधिक श्रेयस्कर समझा। शादी की प्रथम रात्रि, जसा- 
वस्या के सभन अस्धकार में परिणत हो गई । दुनिया निशा-मब्म थीं, सन्‍नाट छाया 
हुआ था। कान्‍्ता बिछौने से उठी और अपने बाग में बने कुएं की शरण ली । पानी 
की तरलता में उसके प्राणों का रस घुल गया। देह पानी की सतह पर कमल की 
भांति तैरने लगी । 

दयालीराम की सहता आंखें खूलीं। कान्ता को न देखकर वे हवके-अबके हो 
गये । अरे, यह क्‍या ? कान्‍्ता कहीं चली नई ? ये बिछौने से उठे, कान्ता को सब 
जगह खोजा, लेकिन कान्ता नहीं मिली । अन्त में खोजते-खोजते जब कास्क की 
प्राणरहित देह को कुएं में पानी पर तैरते देखा तो उनका कलेजा कांप गया भुख 
पर विषाद की रेखाएं उभर आईं, अपने आपको धुणा की दुष्टि से देखने लगे; 
दुख की असह्य पीडा से उनका हृदय चीख उठा--“अरे दयालीराम ! ध्िक्‍्कार 
है तेरे जीवन को, तेरी बुद्धि-हीनता को और वासना की अनुरमिति को, जिसने 
तुझको इस वुद्धावस्था मे भी विलासिता के लक्ब्यूह में फंसाकर, इस जघन्य 
कुत्सित कार्य का निमिस्त बनाया ।” 

“हाय ! इस बुढापे में तू विधाह न करता तो आज यह बालिका अपनी 
अमूल्य जिन्दभी को इस तरह नष्ट करने के लिए प्रेरित क्‍यों होती और क्यो इस 
मानव-हस्या के जघन्य पाप का तू भागी बनता, क्‍यों इज्जत और प्रतिष्ठा पर 
काला धब्बा लगता, किन्तु अब क्या*****'?” 

विलासिता के व्यूह में, फंसा नर नादान। 
कर शादी बृद्धत्व से, पाता कण्ठ महान॥ 


झूठा इल्जाम 


लाला भगवानदास बहुत बड़ा ब्यापारी था। लाखों रुपयों का लेन-देन करता था । 
नीतिश एवं विभ्वासी होने के साथ-साथ बह बड़ा शीतल एवं गम्भीर था। किसी 
कात की उसे किन्ता नहीं थी, किन्तु सल्तान नहीं होने से वह काफी व्यथित-सा 
रहता था। भाग्य ने पलटा खागा और सन्तानोत्पत्ति का शुभ समय नजदीक आने 
लगा, किन्तु काल की गति बड़ी बलवान होती है, उसके सामने सभी शक्तियां 
नयपण्य हैं। बड़े-बड़े शूरबीर योद्धा भी उससे परास्त हो जाते हैं। सन्तानोत्पत्ति के 
दस दिल पूर्व ही वह अचानक काल-कवर्लित हो गया। उसकी पत्नी के वक्षस्थल 
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पर भयानक बजस्-पात हो भया। बह उदर-पीडा से छठपटाती रही और अपनी 
तकदीर को कोसने लगी । हाय ! मेरे कैसे कम उदय में आये, मैं कैसी हतभागिन 
सार। पति की अन्तिम क्रिया में भी सम्मिलित न हो सकी । आस-पास की स्त्रियां 
ने आकर उसको सांत्वना दी । 
कुछ ही समय पश्चात्‌ उसके बच्चा हुआ। गुलाब के फूल की तरह कोमल 
और कामदेव की तरह सुन्दर, लेकिन माता पल्चीस दिन भी अपने सुकोमल अंगज 
को दूध नही पिला पाई कि पति के शोक में वह भी सदा के लिये संसार से विदा हो 
शजई। ह 
लाला भगवानदास का छोटा भाई लाला मोहनदास बड़ा समझदार था। नगर 
में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसने उस अनाथ बच्चे (रमेश) को अपनी ही सन्‍्तान 
समझकर तन, मन ओर घन से उसका लालन-पालन किया । रमेश बड़ा हुआ। पढ़ने 
में भी बहुत होशियार था। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था। मोहनदास 
का रमेश पर बहुत स्नेह था। अपने बच्चों से भी बढ़कर उसकी सब तरह से निगाह 
रखता था। उसकी पत्नी पुष्पलता पति के इस व्यवहार से मन ही मन झृल- 
सती थी। उसे जेठ का पुत्र निरा जहर जैसा कड़वा लगता था। हर समय किसी 
न किसी बहाने से रमेश को डांटने की सोचती ही रहती थी, किन्तु पति के आगे 
उसका तनिक भी जोर नही चलता था। फिर भी कभी-कभी तो वह पति से झगड़ा 
कर ही लेती और मुख से अनर्गेल एवं घुणित शब्द बोल देती--“पतिदेव ! आप 
तो केवल रमेश की सार-सम्भाल में लगे हुए हैं। बाहुर से आते ही पूछते हैं कि 
रमेश कहां है ? रमेश कहां है 7पर कभी अपने बच्चों की भी सार-सम्भाल लेते हैं ? 
वे कया पढ़ते हैं? किसी की संगति में समय लगाते हैं ?”” 
मोहनदास-- देख, रमेश को पराया बच्चा नहीं समझना चाहिए, अपना 
ही है।” 
पृष्पलता---[झींकती हुई) “कहां है अपना ? यह तो जिठानी का आत्मज है। 
जरा ध्यान रखना आप, इसे अपना मत समझ लेना । यह रमेश बड़ा चालाक है। 
धूत है। कहीं आपको धोखे में न डाल दे ।” 
मोहनदास---“कैसी ऐसी फिजूल की बातें कर रही हो ? रमेश बडा अच्छा 
लड़का है। स्वभाव का सरल एवं सुशील है। पढ़ाई में भी हर वर्ष फटे आता है। 
कभी फेल नहीं होता । गरीब का बच्चा सदा मेहनत और फिक्र से पढ़ता है। सुरेश 
और नरेश को देखो। कितनी बार फेल हो गए हैं, इन्हें पढ़ने की फिक्र नहीं है। 
दिन-दिन हरामी होते जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे लाड़-प्यार का फल है। बच्चों के 
निर्माण सें माता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है।” 
पुष्पलता--“रहने दो ऐसी ।क्षा। औरों को दिया करो। क्या आप पर 
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उत्तरदायित्व नहीं है ? पराये बच्चे के लिए जीवत लगा रखा है। खुद के क्यों के 
लिए एक मिनट भी खर्च नहीं क रदा+--बह कहां का न्याय है 

मोहनदास---“ खैर, तुम जो कहती हो शायद ठीक ही होना । किन्तु मुझे कुछ 
काम्र के लिए बाहर जाना है। सम्भवतः बीस-पण्चीस दिन खगेंगे। सब बच्चों को 
अच्छी तरह रखना।” 

पृष्पलता के मौज बन गई। बात-बात पर रमेश को दुत्कारने लगी---“जा, 
यह पापी कैसा जन्मा हैं ? जन्मते ही मां-बाप को खा गया। ऐसों का मुंह देखना 
ही पाप है। अपनी इस शक्ल को लेकर निकल जां धर से। मेरे बच्चों के साथ 
ज्यादा न बैठना, न खेलना । कहीं तेरी संगति से जिमड़ न जाएं।” 

जब यह तेरी-मेरी की बात आई तब रमेश को पता लगा---यह मेरी मां नही 
है, चाची है। मन ही मन मे सिसकता हुआ वह विचार कर रहा है कि चाचाजी तो 
मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे स्नेह-भरी दृष्टि से देखते हैं, किन्तु चाचीजी का 
हृदय तो बडा कठोर है । कदम-कदम पर वे तो डांटती रहती हैं। हाथ ! ऐसे कैसे 
निकलेंगे दिन ? क्या करूं ? 

पृष्पलता ने कहा---'मन ही मन मे क्या कर रहा है कु३-कुड़ ? क्या मुझे 
डराने के लिए ? मैं किसी से डरने वाली नही हूं। तेरे को करना है, सो करले ।” 

रमेश---“चाचाजी मैं एक अनाथ लड़का हूं। मुझे आपके सिघाय और किसी 
का भी सहारा नही है। चाचाजी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुधा-भरी शीतल 
नजर से मुझे निहारा करते हैं आप इतनी कठोर क्यों हैं? अनाथ पर दया रखनी 
चाहिए ।” 

पुष्पलता---/बुथा बकवास न कर, भूख लगी है तो खाना खा ले ।”” 

एक दिल पुष्पलता गुसलखाने में स्नान करने के लिए गई, वहां हार भूल गई। 
इधर-उधर सारा घर टटोल लिया, बच्चों से पूछताछ कर ली, किन्तु हार नहीं 
मिला। आखिर उसके मस्तिष्क मे आया, हो न हो यह रमेश धूतं है, चालाक है। 
इसने कही न कही हार को छिपा दिया है। वह इस ताक मे थी कि रमेश की कोई 
गलती पकड़ी जाए। समय मिल गया। झट रसेश को बुलाया और जोर से लल- 
कारते हुए उसने कहा---'धूतं ! आज मेरा हार खो गया है। क्या तूने लिया 

रमेश--[हाथ जोडकर नञ्ञ भाव से) “नहीं लिया, अभी तक मैंने देखा ही 
नहीं कि आपका हार कैसा है?” 

पुष्वलता--“हूं मैं जानती हूं। तू बढ़ा मीठा बोलता है। अति भक्ति दिखाता 
है। किन्तु “अति भक्ति चोर लक्खन” अति भक्ति करना चोर का लक्षण है। 
सच-सच बोल, नहीं तो आज मारे बिना नही छोडूगी । भुप्ते तो विश्वास है, तेरे 
सिवाय और कोई नही है हार लेने वाला ।” 
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रमेश--“अनाय बच्चे पर झूठा इल्जाभ लगाता महा भयंकर पाप है। मैं मेरे 
हृदय से कहता हूं, भगवान्‌ की साली से कहता हूं, मैंने हार नहीं लिया।'” 
इर पुष्यलता कहां मानने वाली थी, उसको क्रोध कय नशा चढ़ा हुआ था, 
पिशाजिनी की तरह विकराल रूप घारण कर हाथ में डण्डा लेकर रमेश को जोर- 
जोर से पीटने लगी । शरीर से खून निकलने लग गया, पर उसके हुदय में दवा 
कहां भी ? आखिर बड़ी मुश्किल से आंचल छूड़ाकर रमेश चिल्लाता हुआ घर ले 
भाग चला। धैर्य का बांध टूट गया। जांखों से आंसुओं की धारा वह चली। 
|छिक्कार है जीवन को अब कब आएगी मौत ?” आखिर दुःख करता-करता 
तालाब में जाकर गिर गया और संसार से सदा के लिए आंखें बन्द कर लीं। 
सन्ध्या के समय लाला मोहनदास जब घर आया, तब पुष्पलता घबराती हुई 
आई और पति से बोली--- क्या कर दिया आपके रमेश ने ? मैंने तो पहले ही कहा 
था, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। जरूर रमेश का हमसे पुराना बैर है, नहीं तो बह 
इस तरह बदला नहीं लेता ।” 
मोहनदास--क्या बात हुई, सुनाओ तो सही ! या यूं ही बक-बक किए 
जाओगी ।* 
पुष्पलता-- क्या कहूं ? उसने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया। हमारा घर बर- 
बाद कर दिया ।” पुष्पलता छाती पीट-पीट कर रोने लगी ! 
मोहनदास---/बात तो कुछ बताओगी नहीं, बस गला फाड़े जाओगी। क्या 
नुकसान कर दिया रमेश ने ५ 
पुष्पलता--“मिरा हार गुम हो गया, घर का कोना-कोना' छान लिया, हार 
नही मिला। मुझे निश्चित ही लगता है कि हार रमेश ने लिया है। मैंने उसे मारा, 
पीटा, काफी ललकार भी लगाई, किन्तु वह धूर्ते सच बोलने बाला कहां था ?” 
मोहनदास---तुम्हारे स्वभाव में अभी तक परिवतंन नहीं आया। बिना मत- 
लब दूध-मुंहे बच्चे पर इल्जाम लगाती हो। रमेश बड़ा ईमानदार है। वह कभी 
भी ऐसा कार्य नही कर सकता। रमेश कहां है ? 
पृष्पलता--/मुझे क्या पता रमेश कहां है? आप करते फिरें अब उसकी 
तलाश ।” 
इतने में ही मां-मां कहता हुआ नरेश आया और बोला--“बह लीजिए हार । 
मैं अभी गुसलखाने में गया था, वहां एक तरफ पड़ा था।” 
मोहनदास--- देख लिया, बेचारे अनाथ बालक पर झूठा कलंक देती हो। 
भूलने का स्वभाव तो खुद का, दोष देना दूसरे को। वह बेचारा मां के बिना इस 
चर में पला, उसने इस घर को अपना घर समझा, पर तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर 
है। हार मिल गया, लेकिन कुमार कहां मिलेगा ?” 
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लाजाजो उसकी छोज में जल पड़े । मली-बली, मोहल्ले-मोहसले की छनबीय 
कर ली, किन्तु रमेश नहीं मिला । आखिर तलक्् करते-करते तासा्य में उसकी 
लाश मिली । उस शब को घर छापा यया। 

लाला मोहनदास के दुःख का पार नही रहा । चेहरे पर कालिमा छा गई॥। 
थुष्पलता भी हककी-मकक्‍्की-सी कुछ क्षण मूर्तिदत्‌ खड़ी रही। आंखों से टप-ट्प 
पानी घिरने लय गया। अपने कृत दुष्कृत पर पश्चास्ताप करने लगी---“हाम ! मैं 
डायन हूं। मैंने अपने रसेश को खा लिया । यदि मैं यह झूठा इत्जमम नहीं देती, तो 
आज मह शव क्यों'*'*** शा 


अन्य व्यक्ति के शीष पर, देता जो इल्जाम। 
वह नर बन सकता सहौं, जन श्रद्धा का धास | 


ईर्ष्या 


अन्द्रकान्त और सूर्थकान्त दोनों ही श्यामलाल के पुत्र थे। दोनों बड़े सुशील 
थे। दोनों की पारस्परिक सोहार्द-सौरध से आस-पास का सारा मोहल्ला महक 
रहा था। लालाजी भी अपने प्रिय मुझे का मेल-मिलाप देखकर अपने आपको 
अन्य समझते थे । अचानक ही लालाजी काल-कवलित हो बये ओर धर का समस्त 
उत्तरदायित्व उनकी पत्नी के कन्धों पर आ पड़ा । सम्पत्य चर एवं पढी-लिखी 
जड़कियां देखकर माता ते दोनों ही पुत्रों की क्षादी कर दी। बड़े भाई चन्त्रकान्त 
की घर्मेपल्ती मनोरभा स्वभाव से बड़ी कर्कश्ा एवं लड़ाकू थी। देवरानी और 
जिठानी में पारस्परिक मधुर-व्यवद्वार व प्रेम की अपेखा निरन्तर भाग सुलगतती 
थी। अशान्ति के काले-कजरारे सथन बादलों से सारा चर तिमिराब्ठादित जैसा 
रहता था। मनोभालिन्य तीज गति से इतना आगे बढ़ा कि एक-दूसरे का मुंह भी 
देखना नहीं चाहती थी। 

कछ ही समय बाद सूर्थकास्त के पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। देगरानी आना 
को पुत्रवती देखकर जिखानी भनोरमा के हृदय में ईव्याॉका दावानल हिुणित 
होने लगा । मन हीं मन में अनेकों संकश्म-विकल्पों की उत्ताल तरंगें तरंगित होने 
लगीं--यह सूर्यकान्त हुकान यर काम करने भाला तो एक है और हसके खाने वाले 
आर हो गये। वस्तुतः दोनों बच्चे उसकी बांखों में खटकने लगे। अन्तस्तल में 
जसन वैदा हो यई और सीखे-सल्ले क्‍्यन तीरोंसे केवरानी आभा के मानस कों 
ऋमश: बींधते लगी । 

अडशॉयियी सनोरणा की अभिष्ट शिक्षा के कारण अख्कान्त की विवारधारा 
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भी बदल गई और मानस में कड़वापन पैदा हो गया। सूर्यकान्त को समय-समय 
पर वह क्रेवने लगा और छोटे-छोटे विषयों पर भी क्षड़प होने लगी। दोनों के 
उस अटल सम्बन्ध, अकाट्य प्रेम के बीच एक अप्लेध्च दीवार खड़ी हो मई। छोटे 
भाई के बच्चों को देखकर उसकी आंखों में रक्‍्त-प्रवाह प्रवाहित होने लग गया। 
कंदम-कदम पर तू-तू और मैं-मैं के बुरे शब्दों से अधर प्रकम्पित होने लग गये । 
एक दिन चन्द्रकान्त ने रोष-भरी वाणी में कहा--“सूर्यकान्त ! मैं तुझे साथ 
रखना नहीं चाहता, तेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। निकल जा मेरे घर से ।” कठोर 
शब्दों की त्जना देते हुए उसको कुछ भी सम्पत्ति दिये बिना घर से निकाल 
दिया। 
सूर्यकान्त की आंखें डबडबा आईं, छृदय पर वज्भपात हुआ। सानसिक विचार 
सारणी मे उथल-पुथल का ज्वार आने लगा। क्याकरूं? कैसे होगा जीवन- 
निर्वाह ? आखिर दोनो बच्चों और स्त्री को लेकर पड़ोसी के घर मे किराये पर 
रहने लग गया। वैभव के अभाव मे दुकान तो कर ही नही सकता था । तेल, गुड़, 
साबुन आदि अनेको चीजे आस-पास के छोटे गावो मे ले जाकर प्रतिदिन बेचा 
करता था। उस नैरन्तिक स्वल्प कमाई से परियार का भरण-पोषण करने लग 
भया। 'हर रोज कुआं खोदनता और हर रोज पाती पीना' इसी कहावत को चरि- 
तार्ष करता हुआ वह क्रमशः अपने व्यापार में विकास करने लगा। वह इतना 
स्वाभिमानी था कि समय पर भूखा रहना उसे मंजूर था, परन्तु बड़े भाई से 
पाचना करना उसे स्वीकार नही था। 
एक दिन सूरयंकान्त तो विक्रय-सामान लेकर कोई गांव गया हुआ था। इधर 
घरमें आटा न होने के कारण बच्चे क्षुध्रा से पीड़ित हो रहे थे। रोटी-रोटी की आह 
भरी करुण पुकार से धरा और आकाश एक हो रहे थे। करुण क्न्दन देखकर मां 
से रहा नही गया। सकुचाती हुई वह बड़े भाई के घर गई और विनम्र शब्दों में 
कहा--“सासूजी ! बच्चे बिलख रहे हैं। प्यासी मीन की भांति तड़प रहे है। 
घर पर आटा बिलकुल नही है। कम से कम चार रोटी का आटा दे दीजिए, कल 
ही वापस लौटा दूंगी। भूख मैं सह सकती हू, पर बच्चे सही ।” 
सास ने कूछ आटा दिया । छोटी बहू की कामना क्रियान्वित हुई, दोड़ी-दोड़ी 
भर आई और रोटियां पकाने की क्रिया प्रारम्भ की, बच्चों के कुछ जीमे जी 
आया। आशावान्‌ बने । अब तो अवश्य ही क्षुधाग्नि शान्त होगी। 
सूमंकान्त के अलय हो जाने पर भी चन्द्रकान्त की ईर्ष्यास्नि शांत नही हुई 
थी। प्रत्येक कार्य मे वह उसकी अवनति चाहता था। आंखों मे रजकगण की भांति 
इसके दोनो बच्चे खटकते ही थे। अचानक घर आया और जब अपनी पत्नी द्वारा 
यह बिदित हुआ कि देवरानी आटा माग कर ले गई है, एड़ी से खोटी तक लाल- 
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पीला होकर धम-धम करता हुआ वह क्रोधी सूर्यकान्त के घर जा पहुंचा। 

आभा खाना पका रही थी, सिकी हुई एक रोटी वच्चों की थाली में थी, 
दूसरी तवे पर, तीसरी अंगारों पर और चोथी रोटी का आटा कठौती में था। 
इतने में वह (चन्द्रकान्त) बकवास करता हुआ मतर ही मन में कुड़-कुड़ करता हुआ 
बच्चों की थाली में पड़ी हुई रोटी के टुकड़ों को, कच्ने आटे को तथा सिंकी और 
अधसिकी रोटी को लेकर दौड आया । घर से बाहुर आकर उसने सारा सामान 
कुत्तों को डाल दिया। जोर-ओर से बकने लगा--“कुत्ते भले ही खा जाएं पर 
भाई के परिवार वालों को नहीं खाने दूंगा ।” 

इस असहाय अपभान और हृदय चोरने वाली दुत्कार से छोटे भाई की पत्नी 
का हृदय टूक-टूक हो गया। दुःखाक्रान्त अवस्था में वह इस निर्णय पर पहुंची 
कि इस संसार से सदा के लिए विदाई ले लेनी चाहिए। दोनों बच्चों को साथ 
लेकर कुएं पर पहुंची । पुत्र को कहा-- पुत्र ! मैं तेरे लिए रोटी लाने जाती हूं, तू 
यहां आनन्द से क्रीड़ा करते रहना । वह उस छोटी बच्ची को छाती से चिपका- 
कर कुएं सें कूद पड़ी । बाहर पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है--“कब अम्मा आएं, कब 
रोटी लाए पए 

सूर्यकान्त कुछ कमाई करके झब घर आया, पड़ोसी से पूछा--“घर की 
मालकिन आभा कहां गई है ?” 

पड़ोसी---/आज आपके बड़े भाई से झगड़ा अवश्य हुआ था।* 

सूर्यकान्त---“किस विषय में ? मैं अलग, वहू अलग, फिर झगड़ा ?” 

पड़ोसी--“आटे के विषय में । 

सूर्यकान्त---“ अच्छा किसी को पता है, वह घर से निकल कर किधर 
गई ?” । 
पड़ोसी-- “कहां गई, यह तो पता नहीं है, लेकिन वह उससे अपमानित होकर 
दोनों बच्चों को साथ लिए कहीं जा अवश्य रही थी।” 

यह सारा दुःखद वृत्तान्त सुनते ही सूयंकान्त तो उसकी खोज करने के लिए 
शहर में निकल गया। पर्यटन करते-करते आखिर उसी कुएं पर जा पहुंचा, जहां 
पुत्र रुदन कर रहा था, मां-सां की रटन लगा रहा था। सहसा सूर्यकान्त ने पुत्र के 
सिर पर हाथ रखकर प्यार से पूछा--“वत्स ! तेरी मां कहां गई ?” 

पुत्र---(बिलक्षता हुआ) “पिताजी ! मेरे लिए रोटी लेने गई है।' 

पिता---क्या वह बच्ची को साथ ले गई है ?” 

पुज---/ हां, मुझे कह गई, तू यहां बैठे रहना ।”” 

पिता--अच्छा ! वह किस मोहल्ले में गई है ? किधर से गई है ?” 

पुत्र-- कुएं की ओर संकेत करते हुए) “इस्तर से, पिताजी ! अम्मा कब 
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आयेगी ? अभी तक नहीं आई, सुझे भूख लब रही है।” 
यह सुनते ही सुर्मकान्त अवाक्‌ रह यया । अपनी तकदीर को कोसने लगा। 
हाय ! कैसा अन्याय ! क्‍या इस स्थिति में मुझे जीवित रहना शोभास्पद है ? पृत्र को 
व्यथा भरी वाणी में कहा--“पुत्र ! तुझे अम्मा से मिलना है? चलो, जहां तेरी 
अम्मा गई है, यहां हम भी चलें।” यों कहता हुआ पुत्र को साथ लेकर कुएं में कूद 
गया। संसार से सदा के सिए आंखें मीच लो । यह है, ईर्ष्या का दुष्परिणाम । भड़े 
भाई के दुश्चित्तन तथा जलन के कारण आज छोटे भाई का सारा परिब्र यमराज 
के घर पहुंच गया । 
इधर चन्द्रकान्त के भाग्य ने भी पलटा खाया और अचानक उसके ज्यापार में 
लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। चन्द्रकान्त के वक्षस्थल पर इतना भयंकर वद्म- 
पात हुआ कि उसका हार्ट फेल हो गया। अपने प्रिय-पति के देहावसान की भयंकर 
दुःखार्नि से प्रज्जलित होकर मनोरमा भी विषपान कर सदा के लिए परलोक चली 
गयी। 
बुढ़िया अपने भाग्य को घिक्कारती हुई करुण विलाप कर रही है। “हन्त ! 
यदि ईर्ष्या की भीषण ज्वाला नहीं भभकती, तो आज इस विषम स्थिति का क्‍यों 
अवलोकन करना पड़ता ? क्‍यों समस्त परिवार को संसार से विदा लेमी पड़ती ? 
अब क्या''*?” 


ईर्ष्या भीषण [रोग है, ईंष्या दुःख की खान। 
होता ईर्ष्यशील के, पग-पग पर नुकसान ॥ 


पंचों की प्रवंचना 
सुशीला की शादी सर्वे-साधन-सम्पन्न परिवार में बड़े ठाठ-बाट से हुईं थी। विवा- 
होपलक्ष में सेठ करोड़ीमल ने दिल खोलकर खर्चा किया था । चार भाइयों के बीच 
एक ही बहिन होने के कारण सभी के हृदय में उल्लास का अतिरेक था, किन्तु 
सुशीला के भाग्य ने अधिक सहयोग नहीं दिया। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती 
है। भवितव्यता की अकाट्य शक्ति के सामने बड़े-बड़े शूरवीर योद्धा भी निस्‍्तेज 
हो जाते हैं। उनका समग्र बल पंगु मनुज की भांति निष्किय हो जाता है। 'यद्‌ 
भाव्यं तद्‌ भविष्यति' अनेकों प्रयत्म करने पर भी होनहार टल नहीं सकता। जा 
होना होता है वह होकर ही रहता है। छः महीनों की अल्प अवधि में ही सुशीला 
का समस्त जीवन दुःखाचरण से आवृत्त हो गया, मानो वक्षस्थल वर कड़कड़ाती 
हुईं विधुत गिर पड़ी हो। सुहाग का अमर प्रदीप बुझ गया। बाल-विधवा सुशीला 
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के सारे-राग-रंग दुख में परिणत हो गये। मूच्छित-मुणालिनी की भाँति उसकी 
जीवन लता सलिलाभाव में अविकस्वर दशा को प्राप्त हो गई। 

सुशीलर नहिन अद अपने जीवन की समस्त बढ़ियां पीहर में आद्ीत करने 
लगी। अशान्ति की काली घटाओं से दूर होकर शान्ति के उपग्रन में दिहरण करते 
लगी। सुशीला बड़ी धामिक प्रवृत्ति की थी। पाप-पिशाजिनी से कदम-कवस पर 
सजग रहुती थी। सादगी के प्रति गहरी निष्ठा थी। संबम का ज्यृंगार ही वह 
अपना सारा म्यृंगार मानती थी। धर्म के शीतल सरोबर में वह डुबकियां लेती हुई 
अपने मानसिक सन्‍्ताप को समाप्त कर रही थी । 

एक दिन संध्या के समय उसने पिता करोड़ीमल से कहा---“पिताजी ! आप 
से सानुरोध निवेदन है कि आप अपने असूल्य जीवन की शुध घड़ियां पंचायती 
करने में नष्ट न करें, प्रभु भक्ति में लगायें। 

पिता---पुत्री ! प्रभु-भक्ति के लिए मुझे अवकाश नहीं है।” 

पुत्री---पंचायती की भयंकर महामारी से किसी को भी आात्मसुख की अनु- 
भूृति नहीं होती और इसी खठ-पट में आप समय पर खाना-पीना भी भूल जाते हैं। 
रात-दिन का भी ख्याल नहीं रखते हैं। जिसका दिनों-दिन स्वास्थ्य पर भी शुरा 
असर है और पंचायती के हर निर्णय में स्वभावतया एक पक्ष की दुर्भावना तो 
अवश्य ही आपके प्रति बनती है, चाहे जिसके पक्ष में भी आप फैसला करें । कभी- 
कभी सब जानते हुए भी निर्णय वास्तविकता से परे होना सम्भव है। अतः बिना 
मतलब लोगों का अपयश मोल लेकर जीवन को कालिमा से अवगाहित करना क्‍या 
अद्धिमसा है ? कृपया मेरा कहना मानकर आप पंचायती के कार्य से विरक्‍्त 
हो जाइए ।” 

पिठा---“बेटी ! तेरा कहना अक्ष रश: सत्य हो सकता है, किन्तु हम छूठी 
'पंचायती में भाग नहीं लेते हैं। बराबर न्याय, एक रोटी के दो टुकड़े कर देते हैं। 
हँस-विजेक रखते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं।” 

पुजी---/पिताजी ! रहने दीजिए दिखावटी सकाइयाँ। कहां पड़ा है आज के 
युग में न्याय ? न्यायालय भी अन्याय की तुला पर तुले हुए हैं। वहां का प्रायः सब 
काम रिश्वत के आधार पर आधारित है। चांदी की मार के आगे बड़े-बड़े बुद्धि- 
मांनू न्‍्यायाधीशों की बुद्धि में भी विक्ृति उत्पन्न हो जाती है। धन का पक्ष इतना 
बलिष्ट होता हैं कि रंगे हाथों पकड़ा मया दोषी भी निधिवाद बरी हो जाता है। 
सच्चे झूठे और झूठे सकचे हो जाते हैं। न्याय-अन्याय का पक्ष अवास्ततविक होकर 
हरेक की आंखों के सामने पैसे का प्रश्त गृत्य करने लग जाता है, जतः पुनः-पुनः 
मेरी यह आपको चेतावनी है कि आपका जीवन-सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण 
“करने वाला है। झूठे झगड़ों व जंजालों से विदाई लेकर जीगन को आत्मविकास' 
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में लगाएं।” 
पिता--“सुशीला ! तू अभी तक बिल्कुल भोलो है। तेरा वाक्‌-प्रलाप गगन- 
कुसुम की भांति अर्थ-शून्य है। तुझे क्या पता, देख पंचों में परमेश्वर रहते हैं। जब 
हम न्यायासन पर आरूढ़ होते हैं तब हमारे (पंचों के) दिलों में पाप बिल्कुल भी 
नहीं होता है। हम निष्पक्ष होकर बराबर न्याय करते हैं। 
पुश्नी--“रहने दीजिए बृथा वितंडावाद। कपोल-कल्पित आपको कल्पना 
अरण्यरुदन की तरह निष्फल है। न तो परमेश्वर आते हैं और न जाते हैं।” 
पिता--(आक्रोशपूर्वक) “बस, रहने दे तेरी शिक्षा ! मुझे जैसा उचित व 
हितकर लगेगा, वैसा करूंगा ।/ 
सुशीला समझ गई कि अब पिताजी को कहने में अधिक लाभ नहीं है। कुछ ही 
दिनों पश्चात्‌ वह अपनी भाभियों के साथ बात-बात पर तकरार करने में निर्भवता 
का परिचय देने लगी। समय-समय पर उन सबको चिढ़ाती हुई, सभी के दिलों में 
अनख-ज्वाला प्रज्वलित करती हुई, अनगंल वचन-तीर चुभाती हुई बक-बक करने 
लगी---“भाभियों ! मेरे ही प्रताप से तुम माल-मसाले उड़ाती हो, सुन्दर-सुन्दर 
कपड़ों तथा बहुमुल्य आभूषणों से पल-चल अपनी शारीरिक शोभा को द्विगुणित 
करती रहती हो। मैं विधवा बनी सो बनी, किन्तु तुम सबको मौज बन 
गई 
सुशीला की तीखी वाणी ने सारे घरेलू वातावरण को अशाल्त कर दिया। 
कोलाहल की प्रचंड आंधी से एकता की लौ बुझ गई ओर घर में चारों तरफ अन्ध- 
कार ही अन्धकार नजर आने लगा। चारों भाइयों को इस अधघटित घटना की 
जानकारी प्राप्त होते ही उन्होंने पिता से कहा---/“अगर बहिन को कुछ देना हो तो 
दे दीजिए, वह निरन्तर घर में घूम मचाती रहती है।” पिता ने पुत्री को बुलाकर 
कहा--- पुत्री | क्यों बिना मतलब अपनी भाभियों के साथ झ्षमड़ा करती है? 
क्या लेना है तुझे ?” 
पुत्नी---“गजब करते हैं पिताजी आप ! जब मैं विधवा बनी थी तब ससु- 
राल से ५०० तोला सोना लाकर मैंने आपको सम्भलाया था। वही सोना वापस 
लेना है। 
पिता--'क्यों असत्य का सह्दारा लेती है ? केवल नमक की रोटी पकाते तुझे 
जरा भी संकोच नहीं होता ? एक भी तोला नहीं दिया था तूने ।” 
पुत्री--(साश्चये) “पिताजी ! आप ही ऐसे जीवित मक्ली नियल रहे हैं। 
मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि आप इनकार हो जायेंगे। हृदय के टुकड़े हो रहे 
हैं। आप भी सहायक हो गझे। बस, अब अधिक कहना नही चाहती हूं। कृपया 
मेरा जेवर दे दीजिए ।” 


पंचों की प्रबंधता / २०३ 


पिता--((आंखों से खून बरसाता हुआ) “घिक्‍्कार है तुझे, क्यों वृथा जाय 
सुलगाती हैं? निकल मेरे घर से ।” | 

पुत्री--“पिताजी ! मैं मेरा भाल-ताल लेकर रहूंगी। अगर आप नहीं देंगे तो 
मैं पंचों के पास जाकर पुकार करूंगी। आपकी सेठाई भी मिट्टी में मिल 
जाएगी।” 

बीच में ही चारों भाई आंखों से रक्तधारा प्रवाहित करते हुए विद्युत की 
भांति कड़ककर बोले--“जा जा, पंचों के पांस, तुझे करना है सो कर ले। हम भूठे 
कलंक को धो डालना चाहते हैं।” 

पंचों के पास जाकर सुशीला ने अपनी मानसिक-श्यया-भरी कहानी आदि से 
अन्त तक कह डाली। पंचों ने सेठ को बुलाकर कहा---“करोड़ीमल ! घिक्‍्कार है 
तेरे जीवन को । बेचारी विधवा पुत्री को तू घोले में डाल रहा है।” 

करोड़ीमल---“यह (सुशीला) बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुफ्त में तो हमारी 
रोटियां खाती है, प्रत्युत हमें चोर बनाती है। झूठा इल्जाम लगाती है । क्‍या 
लिखित रूप से इसके पास कोई साक्षी है।” 

सुशीला---“पंचों ! क्या पिता से भी कुछ लिखबाया जाता है? मुझें तो 
केवल इतना सा याद है कि जब मेरे पति का देहावसान हुआ तब मैं पांच सौ 
तोला सोना लेकर पीहर आई और पिताजी को सौंप दिया था। इसके सिवाय 
मुझे और कुछ भी याद नहीं है ।” 

एक तरफ सुशीला का बाल-वैधब्य व उसकी करुणामयी चीख ने सहानुभूति 
को उभारा और दूसरी तरफ सेठ करोड़ीमल, जो निरन्तर पंचायती में निमग्न 
रहता था और जिनके विपक्ष सें निर्णय देते उनकी चिरकालीन दुर्भावना आदि 
विषाक्त परिस्थितियों के कारण सुशीला का कभ्नन पंचों को अक्ष रशः सत्य लगा। 
आखिर सोच-विचार कर पंचों ने फैसला सुनाते हुए यह जाहिर किया कि सुशीला 
को ५०० तोला सोना अथवा २० के भाव से १००००) रुपपे मिलने चाहिये। 
फैसला सुनते ही सेठक रोड़ीमल के होश गुम हो गए । वे हक्के-बबके रह गए, पर 
करें क्या ? 

घुणीला पिता से लड़-अम्ड़ कर आखिर १००००) रुपये लेकर घर से निकल 
यई। इधर सेठ करोडीमल के दुःख का पार नहीं रहा । थे चिन्ता के महासागर में 
पोते खाने लगे---हाय ! रुपये गए सो ग्रए लेकिन साथ-साथ इज्जत भी चली 
यई। लोगों के सामने ऊंचा मुंह करके कैसे बोलूंगा ?' इस भयंकर मानसिक व्यय 
के कारण सेठजी का स्वसस्थ्य भी बिगड़ गया। ये असाध्य रोग से संपीड़ित 
हो यए । 

कुछ ही विनों पश्चात्‌ सुशीला पिताजी से मिलने के लिए आई और पिता के 
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चरणों में पड़कर नम्र-भाव से मधुर बाणी में निवेदन करती हुई बोली-- 
“पिताजी ! देख ली आपने पंचों की प्रबंचना। बताइए, पंचायती में कितनी 
सच्चाई है। मैंने पांच सौ तोला सोता आपको नहीं दिया था, फिर भी तकरार 
करके दस हजार रुपये ले बई। पिताजी ! क्या पंचों में परमेश्वर रहते हैं? कहर 
गए वे आपके परमेश्वर । बिल्कुल हलाहल अन्याय हुआ। ये लीजिए आपके दस 
हजार रुपये। खुझे केवल आपको समझाने के लिए यह प्रयोग करना पड़ा और 
अभद्र व्यवहार करके घर के बातावरण को कलुषित बनाना पड़ा। अब मैं आपसे 
पुनः-पुन: क्षमा चाहती हूं ।” 

सुशीला की गदू-गद्‌ वाणी से भर का वातावरण बदल गया। सबके रोंगटे 
जड़े हो गए । मुंह में अंगुलियां जा यई । सेठ करोड़ीमल की आंखों ले टप-टप अश्रु- 
बिन्दु गिरने लगे और घीरे से कोमल शब्दों में सेठ ने कहा--पुत्री ! तुने मेरी 
आंखें खोल दीं। हृदयस्थ अज्ञानान्धकार में प्रकाश कर दिया। अब मैं तेरी वाणी 
का शतशः स्वागत करता हूं। पंचायती करने में कुछ भी लाभ नही है। आज के इस 
विधैले युग में प्रवंचना के सिवाय न्याय कहां पड़ा है ? सर्वत्र झूठ का बोल-बोला 
है। सच्चाई झूठ मे और झूठ सच्चाई में परिणत हो जाता है। पुत्री ! अब मैं 
आत्म-निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी भी पंच-पंचायती में भाग नहीं लूगा 
और न किसी को धोछा दूंगा ।” 


पंचजनों की वंचना, हुई प्रकट साक्षात्‌। 
पंत्रों में परमेश हो, सत्य नहीं यह बात॥ 


चमत्कार 


सुबोधकुमार अपने मां-बाप का हकलौता पृत्र था। माता-पिता के अत्यधिक 
स्नेह व लाइ-प्यार में पल्ा-पुसा और बढ़ा हुआ | १७ वर्ष की उन में ही बह कुछ 
ऐसे लोगों की संगति मे फंस गया, जो शराबी, व्यभिचारी एवं जुआरी थे । भदिरा 
की बोतलें उड़ाना, जुआ खेलना इसके लिए साधारण-ता बन गया भा। कुछ ही 
दिनों में वह प्रायः सभी व्यसनों का दास बन गया । हर रोज स्कूल का नाम लेकर 
जाता, किन्तु उसने अपना स्कूल सिनेमा-घर को बना रखा था। सिगरेट और 
वीड़ियों का धुआं उड़ाता हुआ सड़कों एवं गलियों को छानता रहता था । स्कूल में 
हाजरी भराकर दौड़ जाता था। समय-समय पर मास्टर साहब भी उसको शिक्षा 
देते थे। उपालम्भ के साथ-साथ डांट भी लगाते थे, किन्तु सुबोधकुमार की ऊपर 
भूमि में अंकुर प्रस्कुटित कहां होने वाले थे ? 


अथह्कर / १०४ 


एक दिन मास्टर सुबोधकुमार के धर ससे और उसके पिता लाला श्यासनाथ 
से बोले---'लालोजी ! आपका यह पृत्र बढ़ा उदज्ड है। मेरे लामने भी अनर्भंस 
शब्द बोलते हुए इसे सॉनिक भी संकोच गहीं होता। पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं 
है। नजर चुराकर कब कहां दोड़ जाता है, किसी को शी फ्ता नहीं लगता गौर 
इधर में मैंने सुना है कि सुजोध गुष्डों की टोली में भटकता रहता है; शराव के नशे 
में चूर रहता है, जुआ खेलता है। यदि आप इस पर नियन्त्रण नहीं रखेंगे तो भागे 
जाकर आपको ही पश्थात्ताप करना पडेगा।” 

लाला श्यामनाथ ने धर्मपत्नी प्रभा से कहा-- सुन लिए सुबोध के समाचार ! 
अभी मास्टरजी आए थे, वे उसकी कहानी सुन रहे ये कि वह बिल्कुल नहीं पढ़ता 
है। आवारा लड़कों के साथ फिरता रहता है, सभी व्यसनों का दास बन चुका है। 
यह सब तुम्हारे अत्यधिक लाड़-प्यार का ही दुष्परिणाम है। जैर, अब भी लापर- 
वाही को छोड़कर उसे सुधारने का प्रयास करो। क्योंकि बाल्यावस्था में जो सुधर 
जाता है, वह सुधर जाता है, पर भविष्य में बड़ा होने के बाद सुधरमा अतीब 
मुश्किल है (ई 

अपने प्यारे पुत्र का वृत्तान्त सुनते ही प्रभा की भौंहें ऊपर को चढ़ गईं। आशाओं 
पर पानी फिर गया। आंखों के सामने अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा। यह 
सोफे पर बैठी-बैठी असमंजस के सागर में डुबकियां लगाने लगीं, सुबोध स्कूल का 
नाम लेकर गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं, कौन जाने कब 
आएगा । आंखें फाड़-फाड़कर प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में निरन्तर की भांति 
शहर से भटकता हुआ वह घर में घुसा। प्रभा ने विद्युत की तरह कड़ककर कहा--- 
“सुबोध ! इधर आओ, किताबें लाओ, आज विश्वालय में क्या अध्ययन किया ? 

सुबोध--(टालमटोल करता हुआ) “माताजीं ! मास्टरजी जो पाठ देते हैं, 
वही पढ़ता हूं। तुम हमारी पुस्तकों के विषय में कया जानती हो ?* 

प्रभा-- पुत्र ! मैंने सुता है, तुम दत्त-चित्त होकर अध्यमन नहीं करते हो । 
इधर-उधर साथियों के सक्थ घूमते रहते हो । देखो, कदम-कवम पर बुरी आदतों 
से डरते रहना जाहिए क्योंकि (सादा जीवन उच्च विचार' ही जीवन की अमूल्य 
निधि है। धूम्रपान, शराब आदि दुग्यंसनों की जंजीरों से जो भुक्त रहता है वहू 
मानव इस वसुन्धरा का चमकीला नक्षत्र है। जहां जाता है वहां उसको इज्जत एवं 
प्रतिष्ठा होती है। पुत्र ! माता होने के नाते मेरी सीख है कि तुम प्रतिक्षण ब्यसनों 
से बचते रहना।” 

प्रभा कौ शिक्षाओं का उस पर क्या असर हो सकता था ? काली कम्यल पर 
क्या रंग चढ़ सकता है ! चिकने घड़े पर क्या बूंद ठहर सकती है ? सुवोध कुमार 
तो 'वही भोड़ा, वही मैदान! इसी कहावत को बरिता्थ कर रहा थां। साला 


२०६ / बाल कहानियां 


श्यालसाथ भी उसे काफी समझाले थे, किन्तु उनका किया हुआ प्रयास भी कानन- 
कुसुम की भांति निष्फल जाता था। इससे वे बड़े चिन्तित एवं ब्याकुल रहते थे, 
यश सुबोध सभी प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित होने पर भी अपने माता-पिता का 
संकोच अवश्य रखता था। खुलेझाम उनको जवाब देते में अब भी उसे हिचक थी। 
आँख की शर्म ही सुधार के लिए बची हुई एक किरण थी, जो अन्धकार भरे जीवन 
में आलोक दे सकती थी। 

उसी शहर में सन्‍्तों का शुभागमन हुआ, उनका विद्वत्तापृर्ण प्रवचन सुनने के 
लिए हजारों व्यक्ति जाते थे। लाला श्यामनाथ ने सोचा कि सुबोध का सुधार 
सनन्‍्त-जन ही कर सकते हैं। लालाजी ने एक दिन अपने पुत्र से कहा --' पुत्र ! 
आचाय॑ श्री तुलसी के अन्तेवासी विद्वान शिष्य यहां आये हुए हैं। उनके ओजस्वी 
आपषण में बड़ी भीड़ रहती है। क्या तू भी भाषण सुनने के लिए चलेगा ?” 

पुन्न-- “पिताजी ! ये आचार्य तुलसी कौन हैं ? मैंने तो इनका नाम ही सुन 
रखा है।” 

पिता-- पुत्र ! आचार्य तुलसी भारत के एक महान्‌ सन्त हैं। इन्होंने जन-जन 
का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक अभिनव अभियान चलाकर राष्ट्र को 
अहुत बड़ी देन दी है।” 

पुत्र-- अच्छा ! आजकल समाचार-पत्रों में अणुत्रत आन्दोलन की चर्चा बड़ें- 
बड़े अक्षरों मे जो पढ़ने में आती है, क्या उसके वे ही प्रवर्तक हैं ?” 

पिता---हां, इस आन्दोलन को प्रचलित करने के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
सरकार भी आशातीत सहयोग प्रदान कर रही है और इसकी सुविस्तुत जानकारी 
तो मुनिजनों से ही प्राप्त हो सकती है।”” 

सुवोधकुमार पिता के आग्रह को न ठाल सकने के कारण उतके साथ सन्तों के 
स्थान मे चला गया। (लालाजी ने पहले से ही सन्‍्तों से प्रार्थना कर दी थी कि मेरे 
पुत्र को सुधारना आपके हाथ है) । प्रवचन का उस पर काफी असर पड़ा। भाषण 
समाप्ति के बाद उसने अणूत्रत शब्द का अर्थ पूछा । 

मुनि--/अणुब्रत अर्थात्‌ छोटे ब्त। जिस आन्दोलन में नैतिक नियमों का 
संगठन किया गया है उसका नाभ है अणुब्रत ।” 

सुबोध--“इस आन्दोलन का क्या उद्देश्य है ?” 

मुनि---/“जाति, ब्ण, देश, भाषा और धर्म का भेद-भाव न रखते हुए मानव 
मात्र को सयम की ओर आह्ृष्ट करना । ब्रतों के आधार पर इसको तीन भागों में 
विभकत किया गया है--( १) प्रवेशक अजुब्ती (२) अुव्रती (३) विशिष्ट अणु- 
त्रती। इनके क्रमशः ११, ४३ और ४६ नियम बनाये गये हैं। 

असाम्प्रदायिक आन्दोलन की गतिविधि को जानकर उसने काफ़ी प्रसल्तता 


'अुमश्कार / २०७ 


व्यक्त की । परस्पर और भी अनेक प्रश्नोत्तर चले। आखिर जीवभ निर्माण की 
दिशा में श्रेरित करते हुए मुनिराज ने उसको नियम अपनाने की श्रेरशा थी और 
साथ-साथ जीवन को संस्कारित एवं उज्ज्वल रखने के लिए फरमाया कि किसी कौ 
भी बुरी संगति नहीं करती चाहिए और धूजपान आदि व्यसभों से विरक्‍्त रहना 
चाहिए । 

सुबोधकुमार ने कहा--- महाराज ! आपका सदुपदेश अक्ष रशः सत्य है। पर 
अब मैं इन नियमों के योग्य नहीं हूं, किन्तु इसमें जो आत्म-हृत्या का नियम रखा 
गया है, वह तो पाल ही सकूंगा। इसमें मुझे कोई बाधा नहीं लगती ॥ अगर जाप 
चाहें तो मुझे आत्म-हत्या न करने का नियम दिला दीजिए ।” 

मुनिराज से नियम ले सुबोध अपने घर पहुंचा। दस बजते ही स्कूल के 
लिए रवाना हो गया। मास्टर साहब ने उसे कुछ डांटा । उस डांट से सुबोध कहां 
डरने वाला था । प्रत्युत उसने मास्टर साहब की मरम्तत कर दी। घर शिकावत 
आई । प्रभा के दुःख का पार नहीं रहा | घर आते ही सुबोध के चट-पट करते हुए 
दोनों गालों पर जोर से चांटे पढ़ गये। सारी अंगुलियों के निशान से उसका मुंह 
सन्ध्याकाल के सूर्य जैसा हो गया । “सुबोध ! कितनी बार मैंने तुझे समझाया, 
लेकिन अक्ल नहीं आती । आज मास्टर साहब पर हाथ उठाया है, कल मुझ पर, 
परसों लालाजी पर****“*। नीच और कमीनों के साथ ही यदि तुझे जीवन बिताना 
है तो जा, उन्हीं के साथ रह । घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है। समझ लेना 
भां-बाप संसार से चल बसे हैं। इस घर में पैर तभी रख सकोगे, जब बुरी आदतों 
को छोड़कर गुण्डों के पास न जाने की प्रतिज्ञा करोगे ।”” 

माता की असह्य ललकार से सुबोध अपना बोध भूल गया और चुपके से धर 
से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठा । अशान्ति से उसका मस्तिष्क इतना भर 
गया कि उसके विचारों में उथल-पुधल मच गई। वह अपना धैर्य खो बैठा । सुमति 
उससे विदा ले मई और वह मन ही सन सोचने लग३---अब इस सागर का अतिथि 
होकर संसार से प्रस्थान कर देना चाहिए ।' समुद्र में गिरकर मरने की तैयारी कर 
ही रहा था कि अचानक नियम ने उसकी अन्त:प्रेरणा को जागूत्त किया। एक झटका 
सा लगा, अन्तर्मेव बोल उठा--- अरे, सुबोध ! तनिक सोच, तूने सन्‍्त-सुनिराजों की 
साक्षी से संकल्प किया है कि तू आत्म-हत्या नहीं करेगा, अब यह क्‍या कर रहा 
है ? ठहर जा, अपने को रोक, यह नहीं हो सकेया।' 

यह सुनते ही सुबोध को सद्बुद्धि मिल मई और वहां से लज्जा के कारण 
किसी अपरिचित शहर में जाकर एक सेठ के पास नौकरी कर ली । 

इधर मां-बाप ने सुबोध की खोज में हजारों रुपये खर्च क्र दिये, लेकिव उसका . 
यता नहीं लगा। पुत्र के अभाव में प्रश्रा निश्च्रण हो गई हा बेटा, हा बेटा करती 
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हुई पायल बन नई | 
कुछ डी महीनों बाद सुयोष्त को घर की याद आई। समस्त बुराइवयों को देश- 
निकासत देकर घर की ओर मुंह मोढ़ा। घर आते ही उच्च स्वर से मां को पुफारा । 
बुच की आकृति देखते ही प्रभा की कसी-कली खिल उठी । बेटे को इस तरह छाती 
से चिपका लिया जैसे कि जन्म-जन्म की खोई बस्तु उसे मिल गई हो। पुजरूषी 
प्रकाश के सामने उसके पागलपन का सम॑स्त अन्छेरा दूर हो गया। लाला श्याम- 
नाथ दफ्तर की छुट्टी होते ही खाना खाने के लिए घर पहुंचे। अचानक अपने बज्ले 
सुबोध को देखकर फूले न समाए, आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। 
पुत्र ने कहा---“पिताजी ! मैंने तो आवेश में आकर आत्म-हत्या करने की 
थोजना बना ली थी, लेकिन महाराज का भला हो, उस एक नियम से मैं मरता- 
भरता बच गया, और धीरे-धीरे सभी व्यसनों को भी मैंने छोड़ दिया है। पिताजी, 
बताइये तो सही, आजकल वे मह/राज कहां पर विचरण करते हैं। मैं एक बार 
उनके अवश्य दर्शन" '।/ 
पाप आत्म हत्या संदेश, कोई भी व विचार । 
एक नियम के योग से, बचा सुबोधकुमार ॥ 


काश ! में नियंत्रित होता ? 


“पवन ! अभी विलायत जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि मैं वृद्ध हूं। 
तुम्हारी माता प्रायः रोग-ग्रस्त रहती है। हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा प्रथम 
कतंव्य है। दुकान पर लाखों का व्यापार व लेन-देन चलता है, उसकी सारी जिम्मे- 
दारी भी अब तुम्हें निभावी पड़ेगी, अब मैं काम करता-करता थक गया, अवस्था 
भी काफी हो गई । अब मेरी इच्छा यह है कि सांसारिक समस्त कार्यों से मुक्त 
होकर अपना सारा समय भगवान्‌ की भक्त में लगा लूं, जिससे मुझे सहजानन्द 
की अनुभूति हो ।” 

पथयन--/पिताजी ! आपसे तो मेरी मानसिक कल्पनाओं पर पानी फेर 
दियमा। मैं क्या सोच रहा था और आप क्या कह रहे हैं? जरा सोचिए, आज इस 
वैज्ञानिक युग में प्रकाण्ड पंडितों व उच्च अध्येताओं का महत्व है, सम्मान है, 
साधारण मेट्रिक, बी० ए० की पढ़ाई करने वालों को संख्या अत्यधिक है, उनकी 
कोई इज्जत नहीं है। नौकरी के लिए इधर-उधर फिरते रहते हैं। योग्य पद मिलना 
तो दूर, साधारण पद मिलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं तो विला- 
बत जाऊंगा और बैरिस्टरी पास करके आऊंगा। आप अपनी सेवा के लिए नौकर 
का इन्तजाम कर ले । माताजी की सेवा के लिए मैं दर्शना को घर पर छोड़ दूंगा । 
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रोबार यदि आफनो व हो सके, तो बन्द कर दीजिए । मैं तो' जकवरी के प्रथम 
ताह में यहां से चला जाता चाहता हूं ।/” इन तीखे-तीले तीरों ने सेठ पृथ्वीराल 
कलेजे को बींक्ष आला $ वे हलमश हो गये, मुखाकृसि अपल यह, पर करें क्या ? 
[का बड़ा उतण्ड भौर उचछ खतता का, वह किसकी सुने ? अखिर सेठजी मज- 
( होकर जोले--- बेटा ! आनस्थ से जाना, स्वास्थए का ध्यान रखना और वापिस 
पी आना । 

बाद पवनकुमार रवाना होकर विशायत पहुंचे। वहां अल्प वंचों में बैरिस्टर 
कर अपने नण्र को रवाना हुए। जब माता-पिता को चुत्र के आगमन को सूचना 
ली तो सारा परिवार आनन्द-विभोर हो गया। वर्शना अपने प्रियतम के दर्शन 
लिए आकूल हो उठी । उसके स्वागत के उपला में सेठ पृथ्वौराज के धर पर 
मत तैयारियां होने शरगी। कहीं दाकत का सामान एकत्रित हो रहा था, तो कहीं 
प्री और टेबुलों की सजावट हो रही थी । सू् उदय होते ही बाबू पजनकुमार 
प्ले घर पर पहुंचे। मित्र-मण्डली ने उसके स्वायतार्थ एक आयोजन रखा; जिसमें 
बेकों मरिज्रों के शाथण हुए, मकन के अनन्य साथी नरेशकुमार ने सेठ पृथ्वीराज को 
यबाद देते हुए कह्ा--- सेठ खाहब ! आपने अपने पुत्र को बैरिस्टरी पढ़ाकर 
छड़ें हुए समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।” इतमे में सभी 
अ अनुमोकन करते हुए बोले--- सेठजी ! आपने विलाबत का रास्ता खोल दिया 
सामाजिक भय के कारण कोई भी बेरिस्टर न बन सका, लेकिन आपका प्रथम 
रण सदा के लिए प्रशस्य रहेसा । कोटि-कोटि धन्यवाद !” 

दाषत पूरी होते-होते राजि अधिक हो गई। सबकी आंखों में नींद आने लगी । 
रे-घीरे सब मित्र अपने-अपने भर भए। बाबू पवसकुमार भी शुपके से अपने 
रीत स्थान पर जा पहुंचे । मेम साहब मुंह सिकोड़े, आंखें लाल बना, विश्युत की 
ति कड़ककर अपनी अंग्रेजी भाव में बोली---बैल ! तुम यहां से चले जाओो । 
बेरे हम तुम पर नॉलिश करेगा। तुमने हमको धोछा दिया है। तुमने विलमत 
कहा था कि तुम्हा री शादी नहीं हुई है, परन्तु यहां भासे ही यह शालूम हुआ कि. 
पर शादीशुदा हो । 

बाबू पदवकुमार भयभीत होकर बोले---मैं किसी भरी परिस्थिति मे आपको 
हीं छोड़ंगा । उस पत्नी से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। आप जैसा कहेंगी, वैसा 
' कहूंगया । अपना सम्बन्ध अदूट है अविज्छिन्न है। आप किसी भी तरह का 
दिह न करें !” प्रातः चाय आदि का सब प्रबन्ध करके अपने घर की ओर चत्रा । 
र पहुंचते ही जावा खाने के लिए रस्मेईघर में बया। 

साताजी से पवन से कह[--- दस वर्ष की लम्बी प्रतीक के बाद ही तू आया, 
हर भी घर पर नहीं सोया, यह अच्छा नहीं । 
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पबन ने कहा--- माताजी ! जर में मेरा दिल नहीं लगता, आप कुछ भी 
हें | 
दह्शेना बैठी-बैठी सुन रही थी। उसने सोचा---पतिदेव तो अवश्य ही किसी 
के चबकर में फंसे हुए हैं।। एकान्त का भौका पाकर पथनकुमार बोला--दिख, 
डशेना ! यदि तुम मेरा इष्ट चाहती हो, तो सदा के लिए तुम अपने पिता के धर 
चली जाओ, मैं तुम्हारे जैसी अशिक्षित स्त्री के साथ जीवन नहीं बिता सकता ।” 
यह सुनते ही दर्शना उदास हो गई और निजी कमरे में हतोत्साह होकर चली गई । 
हुदय में चिन्तन चला--- अब मेरा जीव्रित रहना ठीक नहीं।” बस, फिर क्‍या 
था? दर्शना ने तो जहर का घूंट पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली । 
शहर में बैरिस्टर पवतकुमार की चर्चा चलने लगी, अगर यह विलायंत जाकर 
अनियंत्रित न होता, तो क्‍यों इस 'मेमडो” के चक्कर सें पड़ता ? क्‍यों बेखारी दर्शना 
को जिन्दगी से हाथ धोना पड़ता ? नगर के इस विषाक्त वातावरण से भी पवन 
कुमार का पाषाण हृदय कहां पिधलने वाला था ? कहां उसमें सन्‍्मति आने वाली 
थी ? प्रत्युत शराब और मांस उसके जीवन के आवश्यक अज़ बन गए और क्रमशः 
सातों ही व्यसनों ने उसको घेर लिया। आय की अपेक्षा खर्चा चौगुना बढ़ गया। 
पिता पृथ्वीराज पुत्र-मोह से उसकी काफी लम्बे समय तक खर्च के लिए देता ही 
रहा, पर उसने अपना भविष्य बिलकुल भी नहीं सोचा । एक दिन ऐसा आया कि 
सेठ पृथ्वीराज का घर धन-विहीन हो गया। पवन को एकान्त में ले जाकर पिता 
ते सर्मभरे शब्दों में कहा-- वत्स ! अब अधिक खर्च मत करो । व्यसनों से मुक्त 
होकर निर्व्यंसती बन जाओ । मेरी इस शिक्षा से जीवन सुखी बन जाएगा।” 
लेकिन स्निग्ध घड़े पर पानी की बूंद कहां ठहरने वाली थी। पवन पर कुछ 
भी असर नहीं हुआ । सेठ की शिक्षा को सुनी-अनसुनी कर गया। 
पुत्र की चिन्ता से प्रथम माता का और दो महीने बाद पिता का भी देहावसान 
हो गया। अब पवनकुमार बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। 
अति विलास एवं मद्यपान से पवनकुमार भी रोगग्रस्त हो गया। काफी समय 
तक उपचार करवाया मगर रोग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। एक दिन 
मेमसाहब बेहोशी का मौका देख घर का सारा जेवर व रुपये लेकर चम्पत हो गई। 
बाबू पवन जब चेतनावस्था में पहुंचे तब उन्होंने 'मेम' साहब को आवाज 
दो। आवाज सुनकर नौकर ने हाथ में पत्र देते हुए कहा कि मेम साहब चली 
गई हैं । 
हैं ! क्या ? मेमताहुब चली गई हैं ? यह कहकर पढ़ने लगा। हृदय के दुख 
का सागर उमड़ पड़ा, जीवत भार बन गया। रहु-रहकर बीती बातें याद आने 
सगीं। आखिरसोचता है कि इन सवको किसने पनपाया ? मैंने हीं इनको आश्रय में 
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रखकर पसपाया था। काश ! मैं नियंत्रित रहता तो आज मेरी यह हालत क्यों ' 
रहती मेरी वृत्तियां, यदि साखिक अविकार। 
तो न दुखी बनता कभी, सोचे पवनकुमार | 


फांसी की सजा 


विमला स्वभाव से कोमल थी। वह किसी का दुःख-दर्दे नहीं देख सकती थी । 
प्रत्येक के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय रहता था। उसकी जिह्का में अमृत-सी 
मधुरता थी, अतः वह हर व्यक्षित को प्रिय लगती थी। वह जहां जाती, वहीं उसका 
विशेष सम्मान होता था। ग्रेजुएट होने के साथ-साथ उसने मनोविज्ञान का भी 
काफी अध्ययन किया था। उसकी संगीतकला तो जन-मानस को मन्त्र मुग्ध कर 
लेती थी। उसका आचार और विचार निर्मेल था। वह समय-समय पर अपने प्रिय 
पति रवीन्द्र कुमार एम० ए० को उज्ज्वल आचार व उच्च विचार की शिक्षाएं 
देती थी । वह पतिब्रत धर्म मे सुदृढ़ थी। 

विमला की सहेली मंजुला ने एक दिन कहा---“मैंने सुना है, तेरे पति आज- 
कल काफी व्यसनी हो चुके हैं। शराब की बोतलें पी-पीकर बदमाशों के साथ 
घूमते रहते हैं। ध्यान रखना, एक व्यसन आ जाने के बाद इन्सान धीरे-धीरे सभी 
व्यसनों का शिकार हो जाता है।” 

विमला ने हंसकर कहा---“मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकती हूं कि मेरे 
पतिदेव कभी आचारहीत हो सकते हैं। यह निरी अफवाह तेरे कानों में कहां से आ 
गई ? यह बिल्कुल असत्य है।” 

दूसरे ही दिन रवीन्द्र कुमार रात को नौ बजे घर पहुंचा, तो उसके साथ 
लाल-लाल आंखों वाले दो बदमाश आदमी भी थे। वे दोनों ही मैले-कुचैले कपड़े 
पहने हुए ये। लम्बे-लम्बे केशों तथा दांतों से उनकी आकृति डरावनी लग रही 
थी। वे दोनों ही रवीन्द्र के साथ कमरे में घुस गये और दरवाजा बन्द कर रवीन्द्र 
के साथ खुसर-फुसर करने लगे। 

विमला का दिल सन्‍्देह से भर गया। उसने सोचा--दाल में कुछ काला 
है।” वह उनकी बातें सुनने के अभिप्राय से बाहुर दरवाजे के समीप ही बैठ गई। 
किसी का धन हड़पने की योजना बना रहे थे। आखिर पारस्परिक परामर्श करते- 
करते वे इस निर्णय पर पहुंचे कि आज रात महलों में चोरी करके खूब वैभव 
लाएंगे और शराब की बोतलें उड़ाएंगे, फिर वैश्या के वहां चलेंगे । 

उनके गुप्त परामर्श को समस्त जानकारी विमला को मिल जाने से उसके 
हुदय में दुःख का पार नहीं रहा। रॉयटे खड़े हो गये और शरीर सिहर उठा + 
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चेहरे वे ध्वारी जमक निस्तेज तो यई। उसका हृस्य-हपवन ग्रुरक्षा भकस्रा4 दुशय 
की गति तेज हो गई | क्षण-अर छे लिए वह दिस्मूड़च्छी हो गई। हाय ! अब इन 
गुण्डों के जाल में से इल्हें कैसे बचा प्राकंी ? इसी चिन्ता में वह चुप-चाप कमरे में 
जाकर लेट गई । 

ज्योंही वे गुण्डे वहां से रवाना हुए, त्थोंह्री रवीद्ध कमरे से बाहर आकर उच्च 
स्वर से बोला--“विमला ! खाना तैयार हो तो थाली में परोस कर शीघ्र ले 
आो | आवश्यक कार्य से मुझे अभी बाहर जाना है ।” 

विमला--[पलंग से उठकर) “अभी इस अद्धे-निशा में क्या काम पड़ा है ?” 

रवीख--(कुद्ध होकर) “तुझे इसकी पंचायती की जरूरत नहीं है कि क्या 
काम है ? क्‍या नहीं ? हमारे प्राइवेट अनेकों ही काम होते हैं।'' 

विमला--- मुझे मालूम हो गया है कि आप कहां जा रहे हैं मौर किस- 
लिए ?” 

रवीलू---(झींकता हुआ) क्या मालुम हो ग्रया है तुझे ? तनिक सुझे भरी तो 
बता।” 

पिशाच की भांति विकराल रूप धारण किए अपने पति को देखकर विमला 
सहम गई । आंखें जमीन में गड़ गईं । उसने सोचा--“अब अगर इनकी मैं बराबरी 
करूंग्री तो क्रोध शान्त न होकर प्रत्युत द्विगुणित होगा । अग्नि में घृत का काम 
करेगा। क्योंकि वह एक विचक्षण एवं समझदार स्त्री थी, हिताहित का विचार 
किये बिना एक कदम भी नहीं उठाती थ्री। अतएवं अपने ही आवेश को बलपूर्णक 
दबाकर, हाथ जोड़ तम्न भाव तथा सौम्य एवं मधुर स्वर से दोली--“पतिदेव ! 
आप स्वयं शिक्षित हैं, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप तनिक संकेत 
से समझने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में कहावत है--'पर धन धूलि समान 
पराग्रे घन को घूल के समान समझना चाहिए। चोरी करता भयंकर पाप है। 
जघबन्य एवं पशुत्रत्‌ कुंत्य करने वाला मानक, सानव नहीं दानव है। शरात्र पीना 
भी विवेकी एवं बुद्धिशील मनुष्यो के लिए कदापि शोभास्पद नहीं है। बुद्धि एवं 
विवेक भ्रष्ट हो जाने से शराबियों को कृत्याकृत्य का भात नहीं रहता। मुंह से बिना 
माप-तौल के शब्द बोलने लग जाते हैं। कहीं-कही उनकी जूतों से भी पूजा की 
जाती है। द्राय ! शराबियों की कैसी दुदंशा होती है। इसे हम आप सभी जानते 
है। फिर भी क्ञाप** 

रबीन्द्र बीच में ही बोल उठा--/ हूं, तू वो बड़ी चालाक है। हमारे प्राइवेट 
परामर्श का तुझे कैसे पत्ता लग गया । मैं तो अपने साथियों स्ले अत्यन्त एकान्त यें 
बात कर रहा था । हमारे गुप्त रहस्य का पता ब्रह्माजो को भी नहीं लग सकता। 
ठूने बहुत ही मजब किया । 
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विमला-- मेरी झत्न पूरी को घुन कीजिए 4 

रबीन्द्र--स्मित होकर) “अच्छा, तो अभी अधूरा उपदेश हुआ है। बोलो, 
और कमा कहुल है २ 

विसला--- बेश्यान्कुत्ति से इमसरे देश का बहुत बढ़ा पतन हुआ है । इस मह्- 
मारी की बीमक्टी से को संपीड़ित हैं; वे कभी सी अनता ही नहीं बरत्‌ वेश तथा 
समाज कल भी अभ्युत्यान नही कर सकते । पतिदेव ! अधिक रे कहकर असपसे 
विनस्र शब्दों में मैं कही प्रर्भंभप करती हूं कि अपपको मदि अपमा जीवन प्रिभ्र है, 
कुल को यदि आप उप्ज्वल रखना चाहते हैं, तो इन तीनों (चोरी, झराक, बेश्या- 
वृत्ति) दु्यंसनों से बचते रहिए । इसले आपको बहुत कढ़ा लगभ होगा । मैं आपको 
अश्छा विचारक व अचारभान्‌ समझती थी। में आपके फ्रत यह धारणा ही गहीं 
कर सकती भी कि आप ऐसे बस्माशों के चक्र-जबल मे फंस जायेंगे, लेकिन आन 
मेरी समस्त कल्पनाएं अवास्तविक एवं सिर्मूल बन गईं। खैर, अन भी मुझे विश्वास 
है कि आप अपनी आबतों को सुधार कर चरित्रशील बन जाममेंगे ।” 

रबीन्द्रकुसमार पर भिमला की शिक्षा का कुछ भी असर नही हुआ । कह 
भिलेज्ज होकर उच्च स्वर से बोला---' सुनो, बिमल्त ! तुम्हारा कथत मा उपदेश 
मुझे अपने निश्चय से डिसा नही सकता मैंते जे बात ठान ली, वह ठान लो। 
मैं मेरे नि्यय पर पहाड़ की तरह अठल हूं। तुम्झारी समस्त शिक्षसएं बहुत दी 
लाभ-प्रद हैं, किन्तु मेरे जीवन मे अब उत्तर नही सकती । खेर, अब इल क्मत्ों के 
लिए समय नही है। मैं आता हूं । 

रबीसाफुमार अपने पूर्व निर्मीत स्थान पर जा पहुंचा। साथियो से मिला अर 
बोला--- चलो, शीक्र सलमहलों मे । लूब धन चुराकर लाए ओर फिर बोललें 
उड़ाएं।” तीनो राजभष्डरर में पहुंचे । कहां भण्डार सुरक्षा्थ एक पहुरेक्षर सोगा 
हुआ था। उसकी नींद न उड़ जाए, इस भय से उन्होंवे आक बेखा न ताब शीह्र 
साइलेंसर युबत पिस्तोज धिकाल कर उस पंहरेश्वार के सीनेमें कोे-्तीन मोलियां 
मार दी और मंतर इच्छित धन चूराकर यहां से रवाना हुए । अकानक पुलिस काले 
मिल गए और उन तीनों हत्यारों को पकड़ लिया। आखिर न्यायाक्रषीश हास 
हत्या के अपराध में उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। 

जब उत्त रवीनाकुसार की जांछें खुस्ी । कुछ भात हुआआ । मन ही भव पएना- 
शाप करने लगा। 'हाय ! यबि मैं बेरी धर्मपत्की कमला की शिक्षरकों को जीकन 
में उतार लेता, तो आज मेरी मह दुआ क्यों ** 

दुंसमों के धोने से, हींते कहें अधर्थ। 
फांसी मिली रचीकों को; संब शिक्षाएं ब्यर्थ ।। 
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प्रवीणकुमार जब स्टेशन पर उतरा, तब सावन के मेध आकाश पर घिर जाने से 
वह काली रात और भी काली हो उठी । बादलों की भरकर गड़ गड़ाहुट से धरती 
तल कंपित हो रहा था। बिजलियों की असह्य जमक-दमक से आंखें चकाचोंध हो 
रही थीं, र्विश्तिम-रिभश्चषिम पानी बरस रहा था और सामने की काली सड़क 
बिल्कुल निर्जत होने से पिशाच की भांति डराबनी लग रही थी ऐसे विकराल 
समय में शहर जाना प्रवीण के लिए चिन्ता का विषय बन गया। वहू मन ही मन 
सोचने लगा---इस भीषण रात्रि में घर जाता बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि मेरे 
पास तीस हजार रुपये हैं। इतनी बड़ी रकम लेकर अकेला कैसे जाऊं, साथ किसी 
का मिल नहीं रहा है। कहावत भी है-- डर काया को नहीं भाया को है।” रात 
भर स्टेशन पर ही विश्राम करना अच्छा है।” 

प्रवीण स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा, नमस्कार करते हुए बोला---'बाबूजी ! 
मैं परदेश से इस गाड़ी से आया हूं । शहर यहां से दूर है। रात बहुत खराब हो 
गई। हाथ से हाथ भी नहीं दीखता है। इस समय घर जाने के लिए दिल मनाही 
कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तीस हजार रुपयों की जोखित है, अतः रात्रि विश्राम 
यहीं लेना चाहता हूं। कृपा करके कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बताइये, जहां मैं 
आराम से निश्चित होकर नींद ले सकूं ।/ 

तीस हजार का नाम सुनते ही बाबूजी का दिल ललचा गया, प्रवीण को 
आत्मीयता दिखाते हुए (कुर्सी की ओर इशारा करके) बोले---“विराजिये ! 
आपको किसी भी तरह से चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सहज मधुर 
बोली एवं शीतल स्वभाव से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आप बड़े सज्जन 
पुरुष हैं, अवश्य लीजिए यहां रात भर विश्वाम। ऐसी अंधेरी निशा मे इतनी 
रकम लेकर जाना ही नही चाहिए क्योंकि आजकल शहूर मे छुटपुट चोरी-चकारी 
होती रहती है। यह पास वाला वेटिंग रूस (कमरा) खाली पड़ा है, आराम से सो 
जाइये, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, गौर भी मेरे लिए कोई काम हो सगे 
फरमाहये ।” 

प्रवीणकुमार वेटिन-रूम में जाकर आनन्द से सो गया। मुसाफिरी से थका 
होने के कारण सहसा बह निद्रा देवी का अतिथि बन गया। 

इधर स्टेशन-मास्टर की आंखों के सामने वह तीस हआर रुपये नर्तकी की 
तरह नाचने लगे। उसकी भावना बदल गई, विचारों में विकृति समा गई। यह्‌ 
मन ही मन सोचने लगा--जाज तो बहुत ही जच्छा मौका मिला है। वह तो 
अकेला ही निद्वित पड़ा है। किसी को भी उसकी रकम की जानकारी नहीं है। इन 
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रुपयों को शीक्ष ही हस्तान्तरित कर लेना बाहिए। ऐसा सुन्दर समय बार-बार 
नहीं मिला करता ।' आखिर स्टेशन मास्टर अपने कमरे में पहुंचे और पाती भरने 
वाले एक हरिजन (जाण्डाल) को बुलाकर कहा-- आज मैंते तुझे एक प्राइवेट 
काम के लिए बुलाया है। क्या दिल से करेगा ?” 

हरिजन--“आबूजी ! आप यह क्या फरमा रहे हैं ? मैं आपके चरणों की रण 
हूँ। आप जो हुक्स करें उसके लिए आधी रात को तैयार हूं । 

बाबू--'देख, मैं तुझे विश्वासपात्र समझकर कहता हूं, किसी को कहना 
मत ।” 

हरिजन---में भगवान्‌ की साक्षी से कहता हूं कि किसी के आगे बात नहीं 
करूंगा ।” 

बाबू--(उसके कुछ निकट होकर) “आज एक पूंजीपति मुसाफिर आया है, 
वेटिंग रूम में सोया पड़ा है। उसके पास तीस हजार कैश है। रात को एक-दो 
बजे तुम वहां जाकर उसके गले पर छुरा भोंक देना । जिससे वह मर जायेगा। बस 
यही काम है ।” 

हरिजन--(चौंककर) “बाबूजी ! अगर किसी को पता लग जायेगा, तो मुझे 
नर-हत्या के अपराध में भयंकर दण्ड भुगतना पड़ेगा। फिर मुझे कौन छूड़ाएया ।” 

बाबू--/“घबड़ा मत, काम निपुणता से करना। किसी को भी पता नहीं 
खगेगा। इस काम की बधाई में मैं तुझे एक हजार रुपये का इनाम दूंगा।” 

लोभानल की प्रज्वलित चिनगारियों से सदगुण रूवी उपयन बल-जलकर 
भस्म हो जाता है। इन्सान लोभ के चक्रजाल में फंसकर बड़े से बड़े अकृत्य कार्य 
भी करने को तैयार हो जाता है। मानवीय आचार को त्यागकर दातवीय आचार 
पर आरूढ़ हो जाता है। हजार रुपये का नाम सुनते ही उस हरिजन का भी दिल 
फिसल गया । मुंह में पाती की धार बह चली । चेहरे पर खुशहाली छा गई धीरे 
से वह बोला--/अच्छा बाबूजी ! आपके आदेश का पालन तो करना ही पढ़ेगा। 
अब मैं जाता हूं। नमस्ते ।” 

पाश्बेस्थ क्याटर में रहने वाले पेटवान को इस भुप-चुप अर्थात्‌ गुप्त रहस्य का 
पता लग गया । वह बुद्ध होने के साथ-साथ बड़ा अनुभवी एवं सज्जन था। उसने 
सोचा--- बाबूजी की बुड़िं तो नष्ट हो गई है। लोभांध होकर बहुत बढ़ा अन्याय 
करा रहे हैं। किन्तु मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बरसते हुए पानी 
में वह दौड़ा-दौड़ा प्रवीणकुमार के पास पहुंचा । उसे जगाकर धीरे से बोला-- 
“सेठ साहब ! यहां पर आपको खतरा है। यदि आपको अपना जीवन प्रिय है तो 
कृपा करके मेरे क्वाटर में पधार जाइए।” प्रवीण चमका, आंखें छुलीं, झट 
उठा---“अरे भाई ! ऐसी क्या बात है? बताओ तो सही, वस्तुस्थिति क्या है ?” 
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पेटवान बोलत--- सेठ जी जची महां अधिक समय लगाने में लाभ नहीं है; 
मेरे यहां चलिये । कहां दर बित्तरपूर्वक आपको समप्र थटनाचक से अवगत करा 
दूंगा ।” प्रवीधकृमार बिना किसी नजु-गच्ष के उसके क्वन्‍्टर में चला गया। 

इधर उसी स्टेशन मास्टर का सुदुत्र रश्मिकुणार (जिसकी शादी कुछ ही दिनों 
पूर्व हुई थी) सिनेमा देखकर एक बजे स्टेशन पर आया। बहाँ जिल्कुल सुनसान 
था। निजी क्वाटर का दरवाजा बन्द होने के कारण रश्मि ने सोचा-- वह वेटिय 
रूम खुला पड़ा है। अभी यहीं पर सो जाना अच्छा है। घर वालों को जवाकर क्या 
करूंगा। पिताजी प्रत्युत गुस्सा करेंगे ।” इसी विचार से वह वहीं सो गया । 

कुछ ही देर बाद बह हरिजन योजनापुवंक पिशाच की तरह बिकराल रूप 
धारण किए, हाथ में छुरा लेकर उस बेटिंग रूम में जा पहुंचा | रुपयों के लोध में 
वह अन्धा तो बना ही था, उस सोये हुए व्यक्ति पर टूट पड़ा और जले में छरा भोंक 
दिया। रश्मिकुमार का सिर और धड़ अलग-अलग होकर धरती पर मिर पड़े। 

हरिजन की खुशी का पार नहीं रहा। हजार रुपये रह-रहकर उसकी आंखों 
के सामने नाच रहे ये । वह दोड़ा-दौड़ा स्टेशन मास्टर के कमरे में आकर घीरे से 
बोला---“भैया ! ध्यान रखना इस बात का किसी को पता न लग जाए ।” 

अब तीस हजार रुपये पर कब्जा करने के लिए स्टेशन मास्टर ने वेटिंग रूम 
में ज्योंही पैर रखा, त्योंही अपने पु रश्सिकुमार का शव देख हकक्‍्कम-स्क्‍्का हो 
गया और धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा । करुण कन्‍दन तथा भयंकर बिलाप करता 
हुआ अपने आपको धिक्कारने लगा--हाम ! यदि मैं तीस हजार रुपयों के लोभ में 
नहीं फंसता तो मेरा दौजवान पुत्र क्यों मस्‍्ता ? मेरे जेसा पापी मनुष्य इस दुनिया 
में कोई नहीं है। मैंने बहुत भन्ययय किया अब में दूसरों को म्‌ह बौंसे दिखाऊंगा ? 
ऊंचा मुंह करके कैसे बोलूंया ?' मानस-बारिधि में तरह-तरह की लहरें उठने लगी । 
“हाय | अब भण्डफोड़ होते ही सुशे कारागृह का अतिथि बनना पड़ेगा। न जाने 
किन-किन मुसीबतों का शिकार बनना पड़ेगा । खैर ! छुआ सो हुआ, अब स्वयं का 
बचाव करने के लिए तो कुछ योजना गढ़नी ही पड़ेगी ।” मानव के मस्तिष्क में जब 
स्वः का प्रश्न नृत्य करने लग जाता है तब दूसरे सब गौण हो जाते हैं। स्व-रक्षा के 
सम्मुख पर-रक्षा आंखों से ओोकझ्कल हो जाती है । बाबूजी के जआदेशानुसार उस लाश 
को बोरे में डालकर नदी में उसे बहाने के लिए एक आदमी कल पड़ा। भार्मस्य 
झुंगी-कर लेने वालों ने उसे रोक लिया और पूछा -- “इस बोरे में क्या माल है?” 
सही हकीकत बताने में वह बिल्कुल दिग्मूढ़-सा हो रहा था, किल्तु आखिर गुप्त 
रहस्य का उद्भादन होते ही स्टेशन पर हाहाकार मच गया। 

तुच्छ स्वार्भ हित नीच जन, कर देते संहार। 
स्तेशल पर अब मच रहा, भीषण हाहाकार॥। 


समाज का आधिकाप / २१७ 
समाज का अभिशाप 


“जर्भोरभा ! यों जपने आपको कब तक जिन्तोग्रस्त बनाए रखोंबी, सोचो तो 
जरा। विवाहनशावी कोई साधारण करत तो हैं नहीं, तिस पर भी हम तो लड़की 
वाले हैं। हमें ही उषयुक्त वर की खोज करनी होथी, जी हमारी सरला को सुखी 
रख सके फिक्र मत करो, मैं सरला के लिए शीध ही अच्छे वर की तलाश 
कखूंगा।” 

कुछ दिम पश्चात्‌ रामसाल ने कहा--'लोला श्याभलाल यहे धनाहुय 
व्यक्ति हैं, खानदान भी अच्छा है, व्यापार भी लाखों का चलता है। उनका उृत्र 
रमेश, गोल चेहरा, सम्या कद, भांखों में तेज सुकुमार शरीर, एक स्वस्थ मुजक है । 
उसने इसी वर्ष एम० ए० किया है। मुझे वह सुशील एवं सर्व-गुण-सम्फल्न प्रतीत 
होता है। क्‍या ही अच्छा हो अगर सरला की शादी उससे हो जाए। प्ंगर*** 
सनोरमा “पतिदेव ! अगर लड़का सर्व-मुण-सम्पन्न है, तो फिर मगर क्या है ? 
रामलाल---“तुम्हें क्या पता नही, समाज के रीति-रिवाजों का ? लड़कियों के लौदों 
के दिन तो अब नहीं रहे मगर लड़कों का सौदा आज के सभ्य कहें जाते वाले 
समाज में भी खूल्लमखूल्ला होने लगा है। लड़के वाले इतना बहेज मांगते हैं जैसे 
उनके धर किसी सड़कीं ने जन्म लिया हीं न हो !” 

मनोरमा--“पतिदेश ! आप इस चिन्ता से पागल क्‍यों होते जा रहे हैं? 
लाला श्यामलाल तो वैभगशाली व्यक्ति हैं, कया वे भी दहेज की माँग करेंगे, क्या 
दे भौं अपने लड़के की कीमत चाहेंगे ?” 

रामलाल---“और रोना ही किस बात का है, कुछ ही दिनों पूर्व उनसे बात- 
जीत हुई थी । उन्होंने कहा कि रमेश मेरा इकलौता पुत्र है, उसकी शादी मैं बड़े 
डाठ-बाट से करना चाहता हूं। अतः बारात में भी करीब ५०० व्यक्ति होंगे तथा 
वहेज भी कम से कम बीस हजार का देना होगा।” 

यह सुनकर मनो रमा अवाक्‌ रह गईं और आश्चर्य के महासिन्धु में डबकियां 
लगाने लगी। वह कहने लगी--“समाज के ये धनादूथ व्यविति कर्णधार माने जाते 
हैं, बे समाज प्रतियालक कहे जाते हैं। उनका नाम बड़े-बड़े समाज-सुधारकों में 
आता है, मगर ये व्यक्ति प्रतिपालम के स्थान पर समाज को कुचलना चाहते हैं। 
सुधार का ढिडोरा पीटनेवाले ये स्वयं रुढ़िग्रस्त होते जा रहे'हैं। नैतिकता व प्रेम 
के स्थान पर इनमें ईंवर्वन व धमण्ड की चिनततरिजा प्रज्वलित होने लग गई हैं। 
मगर ये सच अक्शुभ होते हुए भी धूअनीश माने जाते हैं क्योंकि सतके पास लद्भी 
कर बोलयबाला है। खैर ! कुछ भी हो, लड़का तो खुशील एवं सुन्दर है। होशिधार 
हैं, तो कर लीजिश सम्बन्ध ।”* 


२१८ / बाल ऋहानियां 


रामलाल---“म*““भ**'र, इतता दहेज कहां से आएगा ? अगर इतना दहेज 
न दे सका, तो सरला के भावी जीवन का क्या होगा ?” 

मनोरमा--- क्या होगा ? सरज्ा का भावी जीवन नवीत कलियों की तरह 
आनन्द-दायक होगा। शशि के समान शीतल होगा । सूर्य के समान दैदीप्यमान 
होया। आप चिन्ता न करें, रुपयों का प्रबन्ध मैं करूंगी, आप देखते जाइये ।/ 

सम्बन्ध निश्चित होते ही विवाह की तैयारियां होने लय गई। मंगल गीतों 
से घर का वातावरण अद्वितीय प्रतीत हो रहा था। पांचों पकवानों का परिसल 
परितः फैल रही थी। सबकी आक्ृतियों पर उल्लास की रेखाएं अंकित हो 
रही थीं। 

बारात का आगमन हुआ। सरला का विवाह शुभ मूहूतं में रमेश के साथ 
सम्पन्न हुआ। मनोरमा अपने दामाद को देखकर मन ही मन में कमल की भांति 
खिलने लगी। 

दहेज की साज-सज्जा से दशकों का मन आकषित हो रहा था। दहेज देखने 
के लिए लोग उमड़ रहे थे । 

दहेज-प्रदर्शनी समाप्त होने को थी कि मनोरमा की सहेली सत्या आ गई। 
मनोरमा सत्या को बहुत चाहती थी; उसके दिल में उसके प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, 
उसने सत्या को दहेज का सामान दिखाना शुरू किया। सत्या की दृष्टि दहेज पर 
पड़ी तो सहसा अपने अतीत की बातें स्मृति पटल पर आने लगीं । 

उसके सामने अपनी लड़की की शादी का दृश्य नृत्य करने लग गया क्योंकि 
उसने अपनी लड़की की शादी पर सारा जेवर व घर आदि बेचकर बड़ी मुश्किल 
से ५००० का दहेज दिया था, पर आज उसका जीवन कष्टों के गहरे गत॑ में गिर 
रहा है । उदर-पोषण भी एक पहेली बन रही है। मकान मालिक किराये के लिए 
तंग करता है। काश ! मैं इतना दहेज न देती तो मेरे घर की यह दशा क्‍यों 
होती ? 

सत्या के मुख को अवसादभरा देखकर मनोरमा ने कहा-.- “आज किस 
चिन्ता-सागर में डूब रही हो ?”' 

सत्या ने कहा--“ देख मनोरमा ! मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहती, 
चाहे वह गोपनीय ही क्‍यों न हो? मगर पहले तुम यह बताओ, तुमने इतना 
दिखावा क्‍यों और कैसे किया ?” 

मनो रमा--/समाज में रहते हुए, समाज की सभी प्रथाओं का पालन करता ) 
अनिवार्य होता है, चाहे वे अच्छी हों या बुरी । अपनी मान-अतिष्ठा रखने के लिए, 
समाज में इज्जत पाने के लिए हमें सब रीति-रिवाजों का पालन करना पड़ता है। 
आज यह समाज दहेज-प्रथा की भयंकर बीमारी से संत्रस्त है, बस इसी के लिए 
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मेरा यह सारा उपक्रम है। मैं मानती हूं; यह प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, 
समाज अन्दर का अन्दर पिसा जा रहा है, रो रहा है, फिर भी यह प्रथा दिनोंविन 
प्रगति कर रही है। उसी का यह सूध्षम रूप है। 

सत्या-- मगर, तुमने इतने व्यय का प्रबन्ध कैसे कर लिया 

यह सुनकर मनोरमा के होश उड़ गए, हृदय टूटने लगा, पर अपनी सख्ली से 
हृदय के विचारों को कंसे छुपा सकती थी? हृदय को वज्य बनाकर कहा 
“समाज की अंधी-परक््परा को निभाने के लिए घुणित एवं निम्नतम कार्य करने 
को भी बाध्य होना पड़ता है।” 

“महीने भर पहले की बात है, सम्भवतः तुझे पता हो होगा। सेठ बंशीलाल 
का हार (सवा लाख का) खो गया था, जिससे सेठ का हार्ट फैल हो गया था। 
उस हार का अपहरण करने वाली मैं ही तो हूं, उसी के आधार पर यह वहेज तैयार 
हुआ है और मैं मेरी मनोभावना को साकार रूप दे रही हूं ।” 

बात सुनते ही सत्या का हृदय बैठ गया और कहने लगी--“हाथ रे समाज ! 
कैसी है यह दहेज-प्रथा जो मानवता को दानवता में परिणत करते मे सफल हो 
रही है। बहन मनोरमा ! तेरे इस घोर अपराध का जिम्मेवार यह रुढ़िश्रस्त 
समाज ही है, जो निन्‍्दनीय कार्य करने के लिए विवश करता है, लेकिन ऐसी 
रूढियों को समाप्त कर हमें एक स्वस्थ व सुन्दर समाज की रचना करनी है और 
इसके लिए हमें आमूल-क्रान्ति की लौ जगानी पड़ेगी ।” 

दहेज लेना सर्वथा, निदनीय है कारये। 
ऐसा छिछला आचरण. कभी न करते आय॑ !। 


प्रेम-परीक्षा 


सुरेश और महेश दोनों ही मित्र धारमिक एवं नीतिज्ञ होने के साथ-साथ बड़े 
तस्‍््यज्ञ थे। प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर परस्पर विचार-विनिमय चलता 
हो रहता था । एक दिन संसार के स्वरूप का वित्रण करते हुए सुरेश ने मद्देश से 
कहा---“मित्र | मतलबी दुनिया में सन मतलब का प्यार है। जब तक मतलब है, 
लब तक सब जिय लगते हैं। धतलब के अभाव में प्रिय भी अप्रिय बन जाते हैं । 
मित्र भी शत्रु और पिता भी यम जैसे हो जाते हैं। सास भी डामन हो जाती है। 
स्वार्थाभाव में कोई भी किसी को नहीं पूछता | और क्या गरुंजन करने वाले भ्रमर 
भी फूलों पर तभी आते हैं, जबकि उनको वहां पर मधुर रस मिलता है। रस की 
अनुपलब्धि में वे भी मुख मिचलाते हुए वापस भुड़ जाते हैं, अतः सब मतलब 
के पुजारी हैं।” 


२२० / बॉल कहानियां 


उसी पारल्परिक वाततालाव के बीच उसका तीसरा वरम सित्र' कमल भी वहां 
जा पहुंचा।, किमतु कमल की चि७करधारा उनसे बिल्कुल भिन्न थीं। वह धर्म-कर्म 
को कुछ भी नहीं मानता था। खान-वान, ऐश-आराम करंना उसने अपना सिद्धान्त 
बना रखा था। वह बोला--प्रिय मित्रों! तुम कहतें हो कि सब मतलब के 
सम्यन्ध हैं, तुम्हारी दृष्टि में मह सत्थ हो सकता है किन्तु मेरे पारिवारिक जीवन 
में यह बात नहीं है। परिवार को हर सदस्य मेरे लिए जीवन देने को तत्पर है (” 
सुरेश ने कहा-- संसार में कोई भी तेरा नहीं है। सब स्वार्थ के साथी हैं। 
जब तक स्वार्थ होता है, तब तक सब पीछे-पीछे दौड़ते हैं। स्वार्थ दूर होते ही 
सब अवल जाते हैं। अर्धांगिनी कहलाने वाली स्त्री भी मुंह फेर लेती है। दुःख में 
बहू भी तुझे नहीं पूछेनी । वस्तुत: धर्म ही सज्या साथी है। वहसुख-दुख में प्रतिक्षण 
साथ रहता है। धर्म से सहज आनन्द की उपलब्धि होती है। धर्म जीवन का 
ख्युंभार है अतः संसार से विरक्‍त होकर कुछ धर्म किया कर ।” 
कमल--”'मित्र ऐसी बात नहीं है। मैरी स्त्री तो मूक्षसे बड़ा प्रेम करती 
हैं। सुख-दुख में प्रतिक्षण छाया की तरह साथ रहने वाली है। जब कभी भी में 
रोग-अस्त हो जाता हूं तो वह खान-पान सब भूल जाती है और केवल मेरी सेवा- 
सुश्ूषा करना ही अपना परम कतंव्य समझती है। 
सुरेश--“मित्र ! अभी तक तू अज्ञान अवस्था में है, मोह के जाल में फंसा 
हुआ है । ममत्व का चश्मा हटाकर तू परीक्षा करेगा, तब तुझे पता लगेगा कि स्त्री 
कैसा प्यार करती है ? कैसे अपना कतैच्य निभाती है ? माता-पिता भी तेरे साथ 
केसा व्यवहार करते हैं ?” 
कमल---“अच्छा ! परीक्षा कैसे करूं ?” 
सुरेश---“उदर-रोग का बहाना लेकर श्वास चढ़ाकर सो जाना, जब तक मैं 
इशारा नहीं करूं, तब तक उठना मत । फिर देखना तू तेरे पारिवारिक सदस्यों 
का आल्तरिक प्रेम !” 


कमल--“श्वास चढ़ाना तो बहुत बड़ी कला है। अभ्यास के बिना इस कला 
में पारंगत होना असम्भव है। मुझे इस कला का बिल्कुल भी श्ञान नहीं है। फिर 
यह परीक्षा कैसे सम्भव हो ?” 

सुरेश - “उद्यमेत्र हि सिध्दान्त कार्याणि न मनोरथे: । उच्चयम करने से हर 
एक विद्या का अभ्यास किया जा सकता है। कुछ दिलों में में तुझे श्वास-विद्या में 
निंपुण बना दूंगा।” 

सुरेश की उत्कट प्रेरणा से कमल ने श्वास-विज्ञा का अभ्यास करना आरंभ 
कर दिया, मानसिक एकाग्रता तथा सतत प्रयास से कमल कुछ हो दिनों में उच्च 
विद्या में प्रवोण हो गया। एक दिन उसने अपने घरवालों से कहा --“आण तो 
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भेट्टे पेट दें कमफी दर्द हो गड्मा है। द्ीली-अडी शूलों जरे भांति चुआर-सी हो रही 
है। सिर में भी काफी दर्द है, मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट कर भेरे सिर घर 
गिर रहा डो ।” दो कहता हुआ कबल पृथ्प की तर्क यृरक्षा मक। अखह्ा बेदना 
देखकर परिक्वर के पञ्ली सदस्य शितातुर को सए। ब्ों तस्फ वौढ़-शूप मन 
गई कोई हाकटर की बुलारर वपरद्म है, तो कोई कैश को । कसल की ऋड़ी को 
देख-देखकर व्रापस्र मुंड़ जाते हैं, छिन्तु किसी क्यो भी रोम समझ नहीं बाय कि 
कमल कौत-सी बीमारी से संपीढ़ित है। कुछ ही देर दाद कमल द्वाम-हाम कश्ता 
हुआ श्वास रोककर त़म्या पसर यग्रा। हऊारों तरफ सन्माठ छा गया। घर के 
सभी ख़दस्पों की आकृति मर उदासी ने अप्रम साज़ाज्य बम जिसे । हूदय में 
दुःख का सागर उमड़ गया । कमल की धर्मंपत्नी कल्ता भी जीख-कीखकर रोने 
सग्री, धैय्र॑ का भ्रांप्र टूट यथा । सभी चिन्क्तुर होकर कमल को शारों ओर से 
घेरे हुए बैठ गये हैं । 

प्तने में कमल का अभिन्‍न मित्र सुरेश वैज्ञ का कप बनाकर आया। कमस 
के पिता ने उसे नमस्कार करते हुए कहा---“बैच्जी ! धन्यवाद है आपको, जो 
किला दुलाए जाप मेरे घुज को देखने के लिए मेरे भर प्रशार गये। कृपा करके 
यदि इसको स्वस्थ ऋर दें, तो में आपका उपकार जीवन भर भहीं भूलूंगा। 
आपको फोटि-कोष्टि शश्ताइयां दूंगा! कई डाइटर और केश आये, किन्तु कोई भी 
रोग की जह़ को नहीं प्रकड़ सका । कौन जाने क्‍या बला है ? 

चैध--“सिठ ! प्रयास करना मेरा कतेव्य है। भब्छा होगा और न होगा 
इसकी किस्मत पर आधारित है। मैं अब इसके रोग का निदान करना भाहता हूं 
आप लोग सभी यहां से हट जाइये ।/” 

सब लोग दूर हो गये । कुछ जांच-पड़ ताल करके वैज्ञ ने सेठ ते कहा-- 
“रोग तो मेरी समझ में आ गया है। आप कहें, तो रोग की बाहर निकाल दूं । 
लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, किन्तु एक शर्त है। 

सेठ--(प्रमुदित होकर) “वैध्यजी ! आपकी समस्त शर्तें हमें मंजूर हैं, 
फरमाइये ।” 

वैज--“जिस रीग को मैं ओष॑धीै के बल से बाहर निकालूंगा, उसे किसी ने 
किसी की पींना पड़ेगा । पौनें वाला जीएं था भरे इसकौ जिम्मेथारी मेरे पर नहीं । 
अजगर कौई नहीं पीएगा, 'ती वापित इसे हीं पिला दूँगा। उसी वक्त यह आपका 
सुपुत्र सदा के लिए आंखें बन्द कर लेगा । 

माता-पिता, पत्नी आदि सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा--“हम तैयार हैं 
पीने को, निकालिए, 'हीग कौ बाहर ( दल ने दो सेर यूज मंगवाया। उसको 
ओटाकर (सड़ाकर) अगर मेंहदी शुरक दी। एम बड़ा प्शसा भरकर वैद्य ने सेठ. 


२२२ / आल कहानियां 


से कहा --“बह लीजिए पुत्र का रोग । यदि पुत्र का जीवन चाहते हैं, तो आंख 
मूंदकर पी जाइए।” 

सेठ हैकेका-बक्का-सा रह गया । बार-णर वैश की ओर जझांकने लगा। मन 
ही मन सोचने लगा--जाज तो फंस गया। सांप के मुंह में छंछूदर वाली बात बन 
गई। छोड़े तो कोढ़ी हो जाए और खाए तो अन्धा । यह सड़ा दुर्गन्धित रोग पीया 
'भी नहीं जाता और इन्कार भी नहीं किया जाता। क्या कहूं ? बड़ी समस्या खड़ी 
हो गई। हर एक को अपना जीवन प्रिय होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता । 

आखिर सेठ जी दांतों में अंग्रुलियां देते हुए धीरे से बोले---“बैद्यजी ! यदि 
आप और कोई काम बताते तो मैं उसे करने के लिए शतशः प्रयत्न करता, किन्तु 
इस रोग को पीने में असमर्थ हूं।” 

वैद्यजी मौन होकर आगे बढ़े, भाता, भगिनी और भानेज के पास प्याला 
लेकर पहुंचे । दुर्गन्धित रोग को देखकर सबके मन मिचलाने लगे। नाक सिकुड़ने 
लगे । सबके सिर नीचे भुक गये। आँखें डबडबा आईं, किन्तु रोग पीने के लिए 
किसी का भी साहस नहीं हुआ क्‍योंकि मौत के मुख चढ़ें कौन ? 

आखिर कमल की धर्मपत्नी कान्‍्ता के पास जाकर वैद्यज़ी बोले--“बहिन 
जी ! धर के और सभी सदस्य बदल गये हैं, किन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है, आप नहीं 
बदलेंगी। इस रोग को पीकर जाप अपने पति को जीवन-दान करने में सहायक 
बनेंगी। कमल आपका अभिन्‍न अंग है, जीवन का उत्कृष्टतम साथी है। उनका 
जीवन आपका जीवन है, उनकी मृत्यु आपकी मृत्यु है। उनकी स्वस्थता ही आपके 
जीवन का पाथेय है। किसी भी उधेड़बुन में न जाइए । आंखें मूंदकर इस रोग को 
पी जाइए । आपका जीवन-साथी स्वस्थ हो जाएगा ।” 

जैश्च के ववन सुनकर कान्‍्ता का सिर लज्जा से झुक गया, निरुत्तर हो गई। 
सिटपिटाने लगी। मुँह फेर लिया । 

कमल सोया हुआ यह सारा दृश्य देख ही रहा था। मित्र सुरेश (वैद्यजी) का 
तनिक इशारा पाते ही कमल झट उठा और बोला--“सुरेश ! प्रेम-परीक्षा हो 
गई। सच्चा प्रेम करने वाले कोई नहीं हैं। सब दिखावटी प्रेम करने वाले हैं। 
माता-पिता, भगिनी आदि परिवार के सभी सदस्य तो बदले सो बदले किन्तु जिस 
कास्ता को मैं अद्धांगिसी समझता था, जिसको मैं मेरी-मेरी कहकर पुकारता था 
और वह भी मुझे जीवत का आधार एवं सर्वेसर्वा मानती थी। वह कान्ता भी 
बदल जायगी, मुझे जीवनदान देने में सिर धुनेगी, ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं 
कर सकता था । घिगकार है इस स्वार्थ भरे संसार को | 

प्रेम-परीक्षा हो थई, बदला मित्र सुरेश 
बदल गया परिवार भी, समझा कमल विशेष || 


हाय ! मौसर की समक मेरे *** / २२३ 


हाय ! मौसर की सनक मेरे 


बांध में पत्रों ने चौधरी टीकमराम से कहा--“भाई टीकम ! माता-पिता के स्वये- 
वास के उपलक्ष में, जो उनका भौसर नहीं करता है, उतके सिर पर बहुत बड़ा 
कर्जा रहता हैं। कर्जदार आदमी कभी भी मुंह ऊंचा कर महीं बोल सकता। 
जहां जाता है, वहां उसको दुत्कार मिलती हैं। जात-पांत में भी उसकी इज्जत 
नहीं होती। पारस्परिक व्यवहार तथा लेन-देने उसके सन बन्द कर दिए जाते 
हैं।” पंच लोग टीकम को समझा ही रहे थे कि इतने में सेठ मिश्रीमल वहाँ भा 
पहुंचे । सेठ साहब ते टीकम से पूछा--"तेरे पिता का स्वर्गंवास हुए कितने वर्ष हो 
गये ?” 

चौधरी--(हाथ जोड़कर) “सेठ साहब ! चार-पांच वर्ष हुए हैं।” 

सैठ--“तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अभी तक उनका मौसर नहीं 
किया।” 


चौधरी--“क्या करूं, इच्छा होते हुए भी कमाई के अभाव में मौतर नहीं 
कर सका ।” 

सेठ--“पर इस साल तो तुम्हारे पर परमात्मा खुश है, पैदावार अच्छी हुई 
है। फिर भी कर्ज को नहीं उतार रहा है, क्या.यह बुद्धिमत्ता है ?” 

चौधरी--“सेठ साहब ! अगर आप इसकी जिम्मेंवारी लें, तो मैं इसी 
महीने में कर्ज उतार दू क्योंकि आज कल कई तरह की राजकीय बाधाएं भी 
आती हैं।” 

सेठ--“तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। सारे राजकर्मचारी मेरे से मेल- 
मुलाकात रखने वाले हैं। अतः इनमें से कोई भी बाधक नहीं बन सकेगे। सब 
अच्छा होगा ।” 

बैचारा चौधरी सेठ के जाल में फंस गया और स्वयं के हिताहित को कुछ 
भी चिन्तन किये बिना उसने हां भर ली और दिन भी निश्चित कर दिया। 

टीकम घर आकर चोधरानी से बोला--- क्या मैं मेरे पिताजी का मौसर कर 
लूँ! बोस, तेरी क्या इच्छा है?” 

चौधरानी-- पतिदेव ! बढ़े हुए कर्ज को उतारना तो अच्छा है, किन्तु 
भविष्य में किसी का मुंह नहीं ताकना पढ़े, ऐसा काम करना ।” 

चौधरी--' पैसा तो हाथ का मैल है,। यह तो ऐसे ही आता है, और ऐसे ही 
जाता है । इस साल पैदावार अच्छी हुई है। और यदि कुछ रपये पैसों की जरूरत 
पड़ेगी तो सेठ मिश्वीमल तैयार है ही, अतः मेरे दिल रत मौसर करने की बात 
सोलह आना जध गई है।” 


२श्ड / बात कहानियां 


चौधरानी--“आप बैड! उतर समझें बेस करें, किन्तु खर्ज अपनी शक्ति 
के अनुसार ही करना साहिए, ताकि प्रतिष्ठा और इज्जत भी बनी रहे।”” 

चौधरी टीकमराम अपने विर्शेय पर अटल था दी, उससे खर्ज के लेखे-ओोले 
का सारा भार तथा मौधर का समस्त उत्तरदायित्व सेठ सिश्रीमल को सौंप दिया । 
लगभग इक्कीस गांग के छोटे-बढ़े एक दृजार भाई-बहिनों ने भोजन में भाग 
लिया ! घृब़र, शक्कर अदि समस्त वस्तुओं का इन्तजाम तो पढ़ले क्री हो जुका था । 
रुपयों-पैसों का लेव-देन सब ब्रेठ सिश्लीमल के ढ्राय में था ही । यंगित् में देठे लोब 
पकवान उड़ाने में मशगूल ड्ो रहे थे कि अवानक अआठन्दस बवयनों को लेकर बाने- 
दाइ वहां भा पहुंचा | सभी के दिलों में शिजली-सी रतैंध गई, चौधरी किकतेब्ध- 
विमूढ़ हो गया । ह 

इतने में सेढ मिश्रीयल धानेदार साहब को एक तरफ के यग्रा और कुछ घुस- 
पुत्र के बाद थादेदार वापस मृड़ गया। मौसर का स्लारा कार्यक्रम शान्तिपुर्वक 
समाप्त हो गया । चारों तरफ सेठ मिश्रीमल की महिमा होने लगी कि सेठ साहब 
ने ही टीकन की नाक को कटने से बच्चा लिय। अन्यथा उसको स्वयं को तो डूबना 
पड़ता ही, उसके साथ-साथ दूसरों को भी कई दिनों तक कोर्ट कचहरियों में हाजिर 
होना पढ़ता । 

इधर सेठ ने खत्र का सारा आंकड़ा मिलाकर चौधरी के सामने रख दिया। 
वह देखते ही अवाक्‌ सा सहु बया और बोला--'सेठ साहब ! ख तो बहुत हो 
गया है। लगता है दो चार हजार उल्टे कर्ज लेने पड़ेंगे ।/ 

सेठ--“हां | भाई चौधरी ! आज के इस महंगाई के जमाने में मौसर करमा 
कोई मामूली बाल नहीं है। तेरे जैसे हिम्मत वाले ही कर सकते हैं। हर एक साधा- 
रण आदमी से इतना बड़ा काम पार ही नहीं पड़ सकता | खैर ! घबराने की जरू- 
रत नहीं है। एक दो वर्ष में चुका देना ।” यों कहकर सेठ ने बही में चोधरी का 
अंगूठा चिपकदा लिया। 

चौधरी चिन्तातुर-सा धर में गया। चौधरानी बोली--“आज आपके बेहरे 
पर उदासी क्यों ? क्या कोई छारीरिक पीड़ा सता रही है या मानसिक ?” 

चौधरी--मौसर क्या किया, घर को बर्बाद कर दिया | आज तो वही कहा- 
वत चरितार्थ हो गई--चौबेजी, छब्बेजी बनने गए थे पर बन गए दुब्बेजी। जब 
मैं मौसर करने उद्चत हुआ था तब मेरे मस्तिष्क में यह कल्पना थी कि मेरा कर्ज 
उतर जाएगा। किन्तु कर्ज उतरा तो नहीँ प्रत्युत दुगुना चढ़ गया ।/ 

चौधरानी---/ हिम्मत रखो पतिदेव ! दुनिया में हिम्मत की कीमत है। रुपयों 
की क्या चिन्ता है ? चौमासा आने दीजिए, हर साल की अपेक्षा कुछ अधिक खेती 
करेंगे। खूब मोठ-बाजरा होगा। उसे बेचकर सारा कर्ज उतार देंगे ।” 


हाथ ! मौसर की सनक मेरे'** / २२४५ 


वर्षाऋतु का समय आते ही आकाश में काली-काली घटाएं उमड़ने लगीं। 
काली-पीली रात्रि में बिजलियों की उमक-दमक से धरातल प्रकाशित होने 
लगा। मयूर भी नृत्य करने लग गये । किसानों के हृदयांधन में आनंद की तरंगें 
समुद्र की भांति तरंगित होने लग गईं । टीकम चौधरी के भी कुछ जी में जी 
आया । बरसात होते ही हल जोत दिए कुछ ही दिनों में बाजरी क्रमश: बड़ी होने 
लगी। चौधरी का दिमाग कल्पना के खुले अंतरिक्ष मे विहरण करने लगा। बस, 
जमाना होते ही इस साल सारा कर्ज उतार दूगा, किन्तु वर्षा रुष्ट होकर ऐसी गई 
कि वापस आई ही नही। प्रतीक्षा करते-करते आषाढ़, सावन व भाद्र मास क्रमशः 
व्यतीत हो गये परन्तु एक बूद भी पानी नहीं बरसा। अनाज भी प्रायः जलकर 
भस्म हो गया। किसानो के मुंह में अंगुलियां आ गई ) टीकम बड़ा दुःश्ली हो गया। 
अनाज के अभाव में जीवन का पालन-पोषण करना तथा कर्ज उतारना उसके लिए 
बड़ी समस्या हो गई । 

इधर सेठजी रुषयों के लिए तकाजा कर ही रहे थे। महीने मे तीन चार 
चबकर टीकम के घर लगाया करते थ्रे। टीकम ने सविनय प्रार्थना करते हुए 
कहा--' सेठ साहब ! इस साल तो अनाज कुछ भी नहीं हुआ। अगली साल यदि 
फसल हुई तो मैं आपका एक पैसा भी नही रखूगा। कृपा करके अभी आप मुझे 
तंग न करे ।” 

दूसरे वर्ष मे किस्मत ने सहयोग नहीं दिया। बरसात बिलकुल नही हुई । 
काफी दौड-धूप तथा प्रयत्न करते पर भी टीकम की सभी आशाओ पर तुषारापात 
हो गया। मुरकाए हुए पुष्य की भाति टीकम का मुखमण्डल कुम्हला गया। चिन्ता 
से उसका शरीर कृश हो गया। 

सेठ मिश्रीमल मन ही मन विचार करने लगा--'अब तिलों मे तेल नही है, 
दो वर्ष हो गये; एक कच्ची कौड़ी भी नहीं आई, अतः कानूनी कार्यवाही से ही 
टीकम की आंखें खुलेंगी। टीकम के नाम से उसने नोटिस निकाल द्विया । कचहरी 
में दावा पेश हुआ, न्यायाधीश ने कुर्की का आदेश दे दिया । सेठडी सरकार और 
कानून के माध्यम से टीकम के घर पहुंचे । साथ में पुलिस आदि का इन्तजाम था 
ही अधिकतर जेवर चौधरी ते मौसर के समय मे बेल ही दिया था, किन्तु 
थोड़े-बह्ुत बचे हुए महनों पर, बैलों पर और टीकम की बची हुई जायदाद पर 
सेठ ने पूरा कब्जा कर लिया। चौधरी और चौधरानी दोनों को घर से बाहर 
निकलना पड़ा । आंखो से आंसुलें का ख्तोत बहने लया । सिर पर दुःख के पहाढ़ 
टूट पड़े । इधर-उधर भटकता हुआ टीकम अपने कुंत्य पर पश्चात्ताप करने 
लगा-- हाय ! यदि मौसर की सनक मेरे दिमाग पर सवार नही होती, तो जाज 
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दस संकट का सामना कयों* ०७०३७००३७०७ हा 


सिर पर मौसर की सनक, होती यदि न सवार। 
रे टीकम ! आपत्ति का, नहीं उभरता ज्वार ॥ 


सरोज का साहस 


रात के बारह बज रहे थे । जगमिन्दर की तबियत घबड़ा रही थी। रोग 
का आवेश पल-पल बढ़ रहा था। डाक्टर और वैशद्यों की भोटरें दौड़ी-दौडी आ 
रही थीं । कीमती औषधियां सब निष्फल बन रही थीं। इतने में उन्होंने एक जोर 
की चीख मारी और नेत्र सदा के लिए बन्द कर लिए। 

बेचारी सावित्री पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। सुहाग का दीपक बुझ गया । 
विलाप कर-करके रोने लगी--“हाय स्वामी ! आप अपनी सरोज को किसके 
अरोसे पर छोड़ गये ? इसका विवाह अब कँंसे होगा ? कौन करेगा ? क्‍या ही 
अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चली जाती ?” सरोज की आंखें भी आंसुओं 
से छलछला उठी । हृदय में अनुताप की लहर दौड़ रही थी। कल्पना के चक्रजाल 
में फंस रही थी। 

पृष्पा आई, उसने संवेदना प्रकट करते हुए कहा--“सखी सावित्री ! अब 
रोने से क्‍या होगा ? गया हुआ कीई वापस नहीं आ सकता, फिर क्यों दुःख करती 
है ? अब तो हिम्मत रो काम लेना होगा। अपनी छाती वज्य सी कठोर करनी 
होगी ।” 

आँखों के आंसुओं को पोंछती हुई सावित्री बोली--"'पुष्पा ! मेरा तो आधार 
स्तम्भ गिर चुका है, तेरे सिवाय मुझे आश्वासन देने वाला कोई नहीं है । अब 
सरोज का विवाह कैसे होगा ? यह भार तो तुम्हारे ऊपर ही है। जैसा तुम 
करोगी, वैसा ही होगा। 

पृष्पा-- “तुम कोई भी चिन्ता मंत करो। सरोज मुझे प्राणों से भी प्यारी 
है। मैं यथाशक्ति अच्छा घर-वर ढूंढ़ने का प्रयत्न करूंगी | जीवन में सुख-दुःख 
आते ही रहते हैं, तुम अधीर मत बनो । धैयें से सब काम सफल होते हैं।”” 

सरीज के हृदय में उधल-पुथल मचने लगी । विचारों में क्रांति और शान्ति 
की धारा एक साथ बहने लगी। मेरे कारण इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, 
इससे अच्छा होगा कि मैं आत्म-हत्या करके माताजी को भार-म्ुक्त बना दूं। 
सहसा उसकी आत्मा से एक आवाज उठती है कि “आत्म-हत्या” एक भयंकर 
थाप है। ऐसा पाप तुझे किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए । 

फिर विच्वारों का क्रम बदला, उसने सोचा कि अगर मैं शादी करने से इल्कार 
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कर दूं तो माताजी के ऊपर से चिन्ता का आवरण हटाया जा सकता है। यह सोच 
बिनय के साथ सरोज ने माता से कहा--माताणी, मैं आजीनन कुंवारी रहकर 
अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य करना चाहती हूं।” 

भाता सावित्री ने यह खुना तो वह जोर-जोर से रोने लयी और करुण स्वर 
में कहा---“पुत्री ! ऐसी बात कभी मत कहना। मैं ज्यों-त्यों करके तेरी शादी 
करूंगी ।/ 

इतने में पुष्पा ने दरबाजा खटखटाया, अन्दर आई और बोली--“'सखी ! 
वे कल फिरोजपुर गए थे। लाला नोहरचन्द का लड़का राजेन्द्र अभी बी० ए० 
में उत्तीर्ण हुआ है, उससे सरोज का सम्बन्ध तय किया गया है; बसन्‍्त पंचमी का 
मुह्॒ते अच्छा है, अतः विवाह की तैयारियां करो ।” 

साबिन्नी की नस-नस में आनंद का संचार होने लगा और गद्गद्‌ स्वर में 
बोली -- “बहिन पृष्पा ! तुम्हें शत-शत धन्यवाद है। तुमने मेरी चिन्ता को दूर 
किया। मैं तुम्हारे उपकार से कभी भी उऋण होने वाली नहीं हूं। आजीवन 
तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी ।'' 

बसंत पंचमी का सुनहला समय था। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी । शीतल 
मंद चांदनी जन-जन की नयनावली को आक्ृष्ट कर रही थी, उस पावन दिवस 
की पावन बेला में सरोज और राजेन्द्र की शादी सम्पन्न हुई । 

सरोज का जीवन नए प्रभात से नवीनता लिए हुए था। नव-जीवन के नए 
प्रभात सहित उसे विदा किया गया। 

चलते-चलते रात हो मई। अन्धकार ने भूमण्डल पर साम्राज्य जमा लिया 
था। मुसाफिरों का आना-जाना प्राय: बन्द हो चुका था। जंगल की सघन झाड़ियां 
भी मानो निगलने के लिए तैयार थीं । हिल्न पशुओं के निनाद से वातावरण क्षब्ध 
हो रहा था। बारातियों का झुंड आगे निकल चुका था। गांव कुछ दूर रह गया 
था। राजेन्द्र का रथ मन्द गति से आगे बढ़ रहा था। अकस्मात्‌ लुटेरे आ 
निकले और “ठहरो-ठहरो” कहते हुए वे पास आये तथा पिस्तौल की गोलियों से 
नोहरचन्द, राजेन्द्र और रथिक को पमराज का अतिथि ब्रता दिया । जेवर, कपड़े 
व नगद रुपयों को अपने कब्जे में करके सरोज की तरफ बढ़े तथा आक्रोश-पूर्वक 
बोले--“'उत्तर रथ से नहीं, तो तुझे भी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा।” 

सरोज की चेतना कराह उठी, होश गुम हो गए, मुख्ध पर विशाद का आव- 
रण छा गया, वह सिसक उठी। उसने सोचा--इस निर्जन जंगल में कौन है मेरा 
रक्षक ? इस तिमिराण्छादित महारात्रि में कौन है, मेरा सहायक ? मैं अकेसी 
अबला और ये हैं चार लुटेरे । इतने में हृदय में आवाज निकली--'सरोज ! 
चबड़ा मत, क्या है? कायर मत दन, अवश्य ही तेरी विजय होगी।” भेथ की 
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तरह गर्जेना करती हुई उन लुटेरों को ललकारती हुई बोली--“अरे विवेव- 
'विछुल मनुष्यों ! मेरे हाथ मत लगाना, मैं स्वयं सब दे दूँगी।” ऐसा कहकर नाक 
की लौंग, हाथ की चूड़ियां, पैर के गहने छोड़कर और सब दे दिए। 

चोरों ने कहा-- 'हम एक भी तोला सोना नहीं छोड़ेंगे, तार-तार लेकर 
रहेंगे। स्वेच्छा से दे दो, अन्यथा हम बलात्कार करेंगे ।” 

सरोज ने कोमल शब्दों में कहा - 'भाइयो ! मैं अनाथ बालिका हूं । किसी 
का भी मुझे आधार नहीं है। जीवन-निर्वाह के लिए कुछ न कुछ घनराशि 
अपेक्षित है। आप दया करें। थोड़ा-ता तो रहने दीजिए अन्यथा उदर-पूर्ति 
असंभव है ।” 

चोरों की आंखें सरोज की मुखाकृति पर पड़ते ही उनका हृदय काम-बाण से 
बिंध गया । विषयान्ध बनकर कहने लगे---'तुम हमारी कामना को पूरी करो, हम 
एक भी तोला सोना नहीं छीनेंगे। सारे आभूषण दे देंगे। ऐसा सुन्दर समय पुनः 
पुनः नहीं मिलेगा । तेरी मंजुल मूर्ति पर हम भुग्ध हैं।” डाकुओं की विषभरी 
वाणी सुनते ही सरोज का हृदय कांपने लगा, आंखों के आगे अंधियार। छा गया। 
सारा शरीर पसीने से भीग गया, फिर भी उसने अपना साहस नहीं खोया और 
सर्पिणी की भांति उग्र रूप धारण कर कहा--''नराधम डाकुओ ! क्‍या समझते 
हो ? कया मैं कुलटा हूं? चले जाओ यहां से। क्या तुम भारतीय महिलाओं के 
सतीत्व को नहीं जानते ? मैं प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हूं पर शील 
का खण्डन किसी परिस्थिति में नहीं होने दूंगी ।” 

पर वे डाकू कहां मानने वाले थे। उसको धमकाते हुए बोले---/“अगर हमारे 
कथन को स्वीकार नहीं करोगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ।” यों कहते' 
हुए उसकी ओर बढ़े और उसे पकड़ना चाहा। 

किन्तु सती सरोज अपने शील का खण्डन कहां करने काली थी ? उनको 
अपनी ओर आते देखकर सती ने अपनी जिछ्ला को खींच लिया और सदा के लिए 
आंखें बन्द कर लीं । प्राणों की आहुति देकर भी उसने सतीत्व की रक्षा की । 

लुटेरों का दिल धन-दौलत को देखकर रहू-रहकर खुश हो रहा था। सभी 
के मुख-मण्डल पर हर्ष का उद्भव हो रहा था। उसी गहन जंगल में सिपाहियों 
का एक समूह घूम रहा था। अचानक उस समूह ने आकर चोरों को घेर लिया। 
डाकुओं ने सामना किया, किन्तु सशस्त्र पुलिस के (आगे डाकुओं का क्‍या जोर 
चल सकता था। चारों ही आखिर घायल होकर गिर पड़े । पृथ्वी माता पर पड़े- 
पड़े कहने लगे, जैसा हमने किया था वैसा पा लिया। 

साहस श्लाध्य सरोज का, प्रण पर रही अडोल | 
जीभ खींच ली शील हित, बढ़ा धर्म का मोल ॥। 
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सेठ मंगतराम अपने जीवन में बड़ा सस्तुष्ट था। उसको रहंन-सहन, खान-पान आदि 
समस्त क्रियाओं में सादगी सर्वे-प्रिय थी। वह अपने हाल में बड़ा मस्त रहता था। 
बिना मतलब किसी के साथ बात करना, किसी की बुरी-भली करता उसको 
बिल्कुल भी अभीष्ट नहीं था। नगर में एक छोटी दुकान चलाया करता था। 
दूसरों को ठगना, धोले में डालना उसने सीखा भी नहीं था क्योंकि वह न्‍्यायनीति 
का पुजारी था। उसका सत्य साध्य था। दुकान में योडी-बहुत जितनी भी कमाई 
होती, उसे अधिकतर घर-ख्त में लगा देता और कुछ अवशिष्ट कमाई अपने 
प्रिय-पुत्र तयन की सार-सम्भाल में व्यय कर देता क्‍योंकि माता (सरला) व 
पिता (मंगतराम) को नयन प्राणों से भी अधिक प्रिय था, उनकी आंखों का तारा 
था, उनके स्वप्नों का आधार था। उसकी फूलों-सो हंसी, तुतलाती हुई बोली 
माता-पिता के हृदय को लुभाती रहती थी। नयन के लिए प्राणों का बलिदान 
भी उन्हें तु्छ लगता था। 

राजकुमार की तरह नयन का पालन-पोषण होता था। उसका तनिक भी 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता, तो घर का घर परेशान हो उठता और सारा पारिवारिक 
जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता । जब तक उसे चैन नहीं हो जाता, तब तक किसी को 
चैन नहीं होती । नयन बड़ा हुआ । उसे स्कूल में भरती कराया गया। पढ़ाई की 
सारी व्यवस्था करके सेठजी वापस घर लौटे, तो उनका मुख कमल की भांति 
खिल रहा था। 

सरला--“आज किस बात की खुशी है? आपके चेहरे पर बड़ी चमक है। 
क्या हुआ ?” 

मंगतराम--“मैं अभी स्कूल गया था। नयन की माँ ! जानती हो मास्टरजी 
ने क्या कहा ?” 

सरला---“मुझे क्या पता ? मैं तो घर बैठी थी। आप सुनाइये ।” 

मंगतराम---“ वह कहते ये तुम्हारा नयन भाग्यशाली है। पढ़-लिखकर बड़ा 
अफसर बनेगा ।” 

यह बात सुनकर सरला इतनी खुश हुई मानों संसार कौ समस्त खुशियां 
सिमटकर उसके हृदय में समाहित हो गई हों। भविष्य के लिए उसके मस्तिष्क में 
अनेकों कल्पनाएं दौड़ने लगीं--नयन बड़ा होगा, वढ़-लिक्षकर दक्ष होगा, फिर 
पड़ी-लिखी लड़की के साथ विवाह करूंगी। बड़े ओहदें पर अफसर बनेगा | खूब 
पैसा कमाएगा । आलीशान बंगला होगा, मोटर होगी, दो-तीस नौकर हे । 
जीबन के प्रत्येक पहलू में संख-शान्ति का अधिरल स्रोत बहुता रहेगा। पे स्वप्न 
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नयन की मां के ही नहीं पिता के भी थे। सेठ मंगत रामजी अपनी अधिक कमाई 
नयन के लिए आंख मूंदकर खर्च कर देते थे। एक पैसा भी उन्होंने जमा करना 
नहीं सीखा । जब कभी सरला कहती --“पतिदेव ! थोड़ी धनराशि तो बैंक में 
जमा रखनी चाहिए।” 

मंगतराम - अरे पगली ! तुझे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। नयन 
अपने घर में चलता-फिरता बैंक है। खूब कमाकर लाएगा और हम दोनों की 
सेवा-चाकरी करेगा।” 

सरला- “अजी ! जमाना बहुत खराब आ गया है। कहीं आगे जाकर अपने 
को रोना न पड़े ।” 

मंगतराम--- तिरे में अकल नहीं । जमाना भले ही खराब हो, किन्तु नयन 
बड़ा विनीत है, आजश्ञाकारी है। फिर चिन्ता किस बात की ?” 

नयन की बुद्धि बड़ी तीक्ण थी। वह हर क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 
होता था। बी० ए०, एल०एल० बी० की उपाधि मिल जाने के बाद पृत्र ते 
कहा-- पिताजी ! आपका यदि मुझे शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो मैं विलायत 
जाकर बैरिस्टरी पास कर लूं।” 

पिता--“पुत्र | आनन्द से जाओ। किन्तु यहां कई बातों का ध्यान 
रखना ।” 

पुजच--“कृपा करके शिक्षा फरमाइये, कदम-कदम पर आपकी शिक्षाएं साथ 
लिए चलूंगा ।” 

पिता--“( १) बुरी संगति से बचते रहना, (२) अपनी कुल मर्यादा का भी 
उल्लंघन मत करना, (३) शराब आदि नशीली वस्तुओं से दूर रहना, (४) मांस 
अण्डे आदि बुरे पदार्थों को अभक्ष्य समझना । बस, इन बातों का यदि तू प्रतिपल 
पालन करेगा, तो अवश्य ही तुझे सफलता आलिंगन करेगी ।” 

पुत्र - “पिताजी ! विश्वास रखिए, मैं आपकी शिक्षाओं को जीवन में उता« 
रता हुआ आगे बढ़ूंगा।” 

माता-पिता का शुभ आशीर्वाद पाकर नयन विदेश के लिए रवाना हो गया । 
शीघ्रातिशीक्रष बैरिस्टरी पास करने के लिए उसने बड़ी एकाग्रता से अध्ययन 
किया । चन्द ही वर्षों में वह बेरिस्टर बनकर अपने घर आ गया और माता-पिता 
के चरणों में नमस्कार करता हुआ बोला--“आप ही की कृपा का यह शुभ फल 
है। आपके उपकार से मैं कभी भी उपकृत नहीं हो सकता ।” 

नयन कुछ ही दिनों बाद सरकारी अफसर बन भया। जितना भी मासिक 
वेतन पाता वह सब पिताजी को लाकर दे देता । 

एक दिल सरला ने नयत के पिता से कहा--“अजी ! आप तो देखते नहीं हैं + 
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नयन सब तरह से योग्य हो गया है। अब जल्दी से जल्दी इसका वियाह हो जाना 
चाहिए। छम्र-छम करती देवांगना सी सुन्दर बहू आयेभी मेरी पग्र-चंप्री करेगी। 
मैं धर की सारी जिम्मेबारी उसे सॉपकर निश्चित बन जाऊंगी। घरेलू सभी 
झंझटों से छूटकारा पाकर अमूल्य मानव-जीवन का कुछ लाभ कमाऊंगी । आप 
मेरी इस भावना को अविलम्ब साकार करें ।” 

सेठ ने अच्छा खानदान देखकर लाला प्रकाशचन्द्र की सुपृत्री शान्ति, जो कि 
सुन्दर, सुकुमार, चतुर एवं अच्छी पढ़ी-लिखी थी, उसके साथ तयनकुमार का 
सम्बन्ध निश्चित कर दिया । 

नयन के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगीं । मां के कानों में 
ब्याह की शहनाइयां गूंजने लगीं। मंगल-गीतों से घर और आकाश एक होने लगा । 
बड़े अरमानों के साथ नयनकुमा र का बिवाह सानन्द सम्पन्न हुआ | 

नयन की बहू शान्ति ने ज्यों ही घर में प्रवेश किया, त्यों ही अशान्ति के 
काले-काले बादल उसड़ने लगे। शहनाइयों की गुंजें चीखों में बदल गई। हृदय में 
बसी अरमानों की नगरी धू-ध्‌ कर जल गई। आंखों में आंसू ढलकाती सरला 
बोली--“पतिदेव ! देख लिया नयन का विनय, बहू ने क्या जादू कर दिया ?” 

मंगतराम---“ क्या कहूं ? मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि नयन ऐसा उर्ृण्ड 
निकलेगा । नयन तो बहू के हाथों का खिलोना बन चुका है। जैसा वह कहती है, 
वैसा करता है। अपने को तो कुछ भी नहीं गिनता है।” 

सरला--“मैंने पहले ही कहा था, इतना खर्च मत करो, क्षय भविष्य कैसे 
मिंकलेगा ? चौका-बर्तन, झाड़ना-बुहा रता, खाना-पकाना आदि घर का सारा काम 
मुझे ही करना पड़ता है। बहू तो बैठी-बैठी आराम करती है। दो टाइम भोजन 
कर लेती है और महलों में चली जाती है। हाय ! मेरे तो समस्त स्वप्नों पर पानी 
फिर गया।” 

मंगतराम--“सुम जो कहतो हो, बह अक्ष रशः सत्य है। ब्याह के बाद तयन 
ने अपनी तनक्नाह की एक कोड़ी भी नहीं दी । बहू क्या जाई है, भर में एक कलह 
जा गई। नाम से तो वह अवश्य शान्ति है, किन्तु शान्ति का नाम-निशान भी 
नहीं। कदम-कदम पर अशान्ति की चिनगारियां उभरतो रहती हैं। बड़ी 
कर्फशा है। सपिणी की भांति फुफफार करती है। नयन को भड़काने वाली भी 
तो यही है। क्‍या करें ? बढ़ी समस्या खड़ी हो गई।” 

सास-बहू में मवमुटाव तो चलता दही था, एक दिन काफी जोर-शोर से तकरार 
हो गई। यहू ने अत्यन्त तीखी हृदय विदीर्ण करने शाली जाजी में कहा--- अभी 
सो तुम को वाल रोटी मिल रही है, यह सब मेरा ही तो प्रताप है। मेरे पति के 
बैतन से ही तो घर का काम चसता है, ज्यादर तीन-पांच करोनी तो हम-हम, सुम- 
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तुम । काफी दिनों तक मैंने तुम्हारे तीखे तीर सहे, किन्तु अब मैं सहने वाली नहीं 
हू ।” आखिर वह कर्कशा सास-शवसुर के साथ कहां रहने वाली थी। नयन उसके 
वश में था ही । उसके कथनानुसार ही नयन की गति-प्रगति होती थी। एक दिन 
अवसर देखकर घर का सारा सामान लेकर वह अलग हो ही गई। 
सेठ-सेठानी बड़े दुःखी हो गए । अनेकों समस्याएं उनके सामने मुंह खोलकर 

खड़ी हो गई | घर-मालिक किराए के लिए तंग करने लगा। भोजन और कपड़ों 
का खर्च भी निभाना बड़ा मुश्किल हो गया । चारों ओर से'सेठ को दुःख ने घेर 
लिया । एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलने लगा । मन ही सन सोचने लगे-- 
हाय ! ऐसा बेटा नही होता, तो अच्छा' '**** । 

स्वप्नों पर पानी फिरा, देख पुत्र-उत्पात। 

सब आशाओं पर हुआ, तीव्र तुधारापात ॥ 


आजीवन कैद 


रूपसेन को यह विश्वास नहीं था कि मेरा मित्र वाभदेव मेरे साथ विश्वासधात 
करेगा। मुझे मौल के घाट पर उतारेगा। लेकिन जब धन का प्रश्न सामने आता 
है, तब मित्र की मित्रता में खाई पड़ जाती है। मन-मुटाव के सघन बादलों से 
हृदय आज्छादित हो जाता है। एकता में इेंष की दीवार खड़ी हो जाती है। 
भाई-भाई को धोखा देने व पृत्र पिता को मारने के लिए उतारू हो जाता है। इसौ- 
लिए ऋषियों ने धन को अनर्थ का मूल कहा है। 

दुकान से लाखों रुपयों का वैभव लेकर वामदेव और रूपसेन दोनों मित्र 
अपने नगर के लिए रवाना हुए । मार्ग में चलते-चलते वामदेव की विचारधारा ने 
पलटा खाया। मन में विकार आया। स्वच्छ हृदय पर कपटाई की काई छा गई। 
वंचनापूर्ण मधुर स्वर से बोला--“मिन्न रूपसेन ! गांव तो अभी काफी दूर है। 
विश्राम लिये बिना मेरे से तो चला नही जाता।” 

रूपसेन--“मित्र ! कोई बात नही, थकान आना तो स्वाभाविक ही है, 
बोलो ! कहा ठहूरें ?” 

वामदेव--'भाई ! इस वट-वृक्ष के नीचे रातभर शयन कर लें। सारी थकान 
दूर हो जायेगी। फिर सुबह चलेंगे ।” 

दोनों बहां सो गये। रूपसेन तो सोते ही निद्रा देवी का अतिथि बन गया 
क्‍योंकि उसका हृदय निश्छल था । मक्खन की भाँति कौमल था । अपने प्रिय मित्र 
वामदेव के प्रति किसी भी तरह का दुर्भाव नहीं था। 
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क्पट-मिद्ठा से सोथे हुए वामदेव को नींद कैसे आ सकती थी? वह इस 
निर्णय पर पहुंच चुका था कि ज्यों-त्यों करके रूपसेन को यमराज के घर पहुंचा 
देवा, जिसने मेरा मनोबांछित कार्य क्रियान्वित हो सके। धर्नें के दो विभाग त 
होकर समग्र सम्पत्ति का स्वामी मैं बन जाऊंगा । 

वह उठा और रुपसेन की छाती पर जा बैठा । सहसा उसकी आँखें खली । 
अपने प्रिय मित्र को बीभत्स रूप धारण किए हुए देखकर सुंधामयी' वाणी में 
बोला--“'वामदेव ! यह क्‍या ? हाथ में चाकू और आंखों में रक्त का प्रवाह 
क्यों ??* 

वामदेव--“रूपसेन ! अब तू मेरी नियाह में मित्र नहीं शत्रु है, प्रिय नहीं 
अपिप है। इस जाक्‌ का प्रयोग भी तेरे गले पर होने वाला है तेरी मौत भी मेरी 
आंधओं के सामने नाच रही है। अगर किसी का स्मरण करना है तो कर ले ।” 

रूपसेन--“मिन्र ! ऐसा क्‍यों ? क्या मेरा कोई अपराध हुआ है ? अगर अशान 
अवस्था में हुआ [भी तो पुनः पुनः क्षमा याचना करता हूं, परन्तु यह अकृत्य तेरे 
लिए शोधास्फ्द नहीं।” 

वामदेव--'कहना था वह कह दिया। मैं मेरे निर्णय पर अटल हूं। तुशे 
यदि परिवार वालों को कुछ कहलाना है कह दे। नही तो आ रहा है चाक्‌ ।” 

रूपसेन भौंचक्‍का-सा रह गया। आंखों से आंसुओं का स्रोत जविरल गति से 
बहने लगा। रुदन करता हुआ छोटा-सा पत्र लिखकर बोला--“भाई! कम से कम 
यह पत्र तो मेरे पिताजी तक पहुंचा देना ।” 

वामदेव नृशंसता के अतिरेक पर था। उस निर्दयी हत्यारे ने चाकू मारकर 
उसे सदा के लिए संसार से बिदा कर विया। महू है लोभ-पिशात्र का नरन 
ताण्डब । लालच के चक्र-जाल में फंसकर मानव अपनी मानवता को खो बेठता है। 
दानवीय अवृत्तियों में प्रवृत्त होकर अक्ृत्य व अवांछनीय कार्य करने लग जाता 
है। वामदेव की कामना पूर्ण हुई। हृदम कमल की भांति लिल उठा। स्तर 
वैभव लेकर त्वरित गति से रवाना हुआ और अपने गांव में आ गया। घर में 
समस्त परिवार बालों से मेल-मिलाप कर उसने पिता से कहा---“इस साल 
व्यापार अच्छा बला था। जो भी धंधा किया उसमें जाशातीत सफलता मिली । 
यह लीजिए इस साल की कमाई ।” पिता अमरदत्त ने पुत्र वामदेव को कोटि-कोटि 
शि्न देते हुए कहा--“बत्स ! तेरे जैसा कमाक्र पुत्र ही सेरी सेबा-चाकरी 

॥। 

वामदेव ने मित्र रूपसेन का पत्र पढ़ा। जेकिन उस पत्र के अर्थ को यह 
समझ नहीं सका। हाय-हाय व करुण-ददन करता हुआ वह जाला लक्ष्मीअन्द के 
घर पहुंचा । उच्ण नि:एबास लेता हुआ रुदनपूर्वक बोशा---“लालाजी! बहुत बड़ा 
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अन्याय ! दिल के टुकड़े हो रहे हैं। सिर पर दुःख का पहाड़ दू८ पड़ा। हन्त ! 

!! 

लक्ष्मी चन्द--' ऐसे दुःख करने की क्या बात है ? सही-सहीं सप्राचार सुनाओं 
तो भाई वामदेव !” 

बामदेव---“लालाजी ! क्‍या समाचार सुनाऊं? सेरा प्यारा मित्र रूपसेन 
संसार से चल बसा। मैं आज ही परदेश से आया हूं ।” 

लक्ष्मीचन्द--(विलाप करता हुआ) “क्या मेरे दुलारे रूपसेन का देहावसान 
हो गया ? रोगग्रस्त हो गया था या अचानक ।” 

वामदेव--“लालाजी टी०बी० की बीमारी ने रूपसेन को खत्म कर दिया। 
अनेकों डाक्टरों व वैद्यों द्वारा अत्यधिक उपचार होने पर भी कोई उपाय नहीं 
लगा। मेरे देखते-देखते रूपसेन की आंखें बन्द हो गईं।” 

लक्ष्मीचन्द-- क्या आखिरी समय में रूपसेन ने मेरे लिए कोई सन्देश भेजा 
है?" 

वामदेव---“लालाजी! ऐसी कमजोर हालत में बोलने की तो शक्ति थी नहीं, 
फिर भी यह छोटा-सा पत्र बड़ी मुश्किल से लिखकर दिया है।” 

लाला लक्ष्मीचन्द ने पुत्र का पत्र पढ़ा, किन्तु पत्र में-- 

प्बा ०६०७७ ७ रू ११ ५०० घो +०००४०७० ला 

इन चार अक्षरों के सिवाय और कुछ नहीं था। पत्र का गूढ़ अर्थ नहीं समझने 
के कारण लालाजी तो असमंजस के गहरे-गर्त में डूब गए। आंखों से टप-टप पानी 
बहने लगा । 

आखिर उस पत्र को लेकर लालाजी राज दरबार में आए और राजा को 
समग्र वृत्तान्त से अवगत कराया। राजा की मति चकरा गई। उस पत्र का अर्थ वे 
भी समझ नहीं सके । समीपस्थ मंत्री ने कहा --“राजन्‌ ! इन चार अक्षरों का 
अर्थ इतना गढ़ है कि साधारण मनुष्य की बुद्धि चकराए बिना नहीं रह सकती। 
अक्षर चार, किन्तु सार बहुत है।” 

लाला लक्ष्मीचन्द के विशेष निवेदन पर राज्य द्वारा एक विराट सभा का 
आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजकर्मेचारियों के अतिरिक्त विद्वान, 
यकील, अध्यापक, व्यापारी आदि शहर के अनेकों प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित 
हुए । नृपति ने बड़े-बड़े मस्तिष्क वाले बुंद्धिशील व्यक्तियों से उन चार अक्षरों का 
अर्थ पूछा । कोई भी उनकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। सब मौन एवं निरुत्तर 
हो गए । आखिर नृपति के आदेशानुसार मंत्री खड़ा होकर बोला-- 

“बा *“वामदेवन मित्रण, रू'**' “'रूपसेनो वनान्तरम्‌ । 

भो''*'* घोर निद्रा वशीभूतो, ल"'*'**लक्ष-लोभान्निपातित: ।/ 


जाप्शास कौन ? / २३४५ 


“जंगल में निद्वित रूपसेन का वामदेव मित्र ने लोभाकुल होकर मार 
दिया ।” चारों अक्षरों का यह गूढ़ार्थ स्पष्ट होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। 
नूप के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना न रहा । क्‍या इन चार अक्षरों का यह सही 
अर्थ है ? “बुलाओ वामदेव को ।” 

वामदेव आया। राजा ने पूछा--“वामदेव ! क्‍या तूने तेरे अतन्य मित्र 
रूपसेन को मारा ?” 

बामदेव---“राजन्‌ ! वह मेरे परम मित्रों में से एक मित्र था। क्या मैं ऐसा 
ऋ,र जघन्य अक्ृत्य कर सकता हूं?” 

राजा--“भाई ! तू जो कहता है वह सम्भवतः सत्य ही होगा, पर तेरे 
द्वारा प्राप्त--पत्र का अर्थ भी असत्य कैसे हो सकता है ?” 

वामदेव---“राजन्‌ ! बिल्कुल मिथ्या। वह तो टी० बी० के असाध्य रोग से 
खत्म हुआ था। मैं दानव नहीं मानव हूं। ऐसा अकृत्य कभी नहीं कर सकता ।” 

अन्त में नूपति की कठोर ललकार व असह्य मार से वामदेव को अक्षरत: सब 
स्वीकार करना ही पड़ा। नृप ने क्रोधाकुल होकर कहा -- “अरे अधम वामदेव ! 
लोभासकत होकर तूने अपने परम मित्र को मार दिया। तेरे सदृश धोर निर्देयी इस 
संसार में कोई नहीं है। ऐसे क्रूर व्यक्तियों का मुखावलोकन भी भयंकर पाप है।” 
उसी बकत वामदेव को आजीवन काराबास का दण्ड सुनाया गया । उसके होश उड़ 
गए। वह हक्का-बक्का रह गया। मन ही मन में विज्ञार करने लगा--“हाय |! 
यदि मैं लोभ के चक्र में नहीं पहुंचता तो आज यह आजीवन कैद क्यों'**'*'?” 

लोची मानव मित्र की, कर देता है धात । 
आखिर में उसको मिला, नरक कुंड साक्षात ॥। 


चाण्डाल कौन ? 


एक तपस्वी मुनि थे। वे एक-एक महीने का निराहार उपयास किया करते थे, 
जिससे उनका शरीर जज॑रित हो गया था। एक्सरे के बिना ही उनका फोटो खींचा 
जा सकता था। मांस व शोणित रहित केवल हृष्टियों का पिजर रह गया था। 
शारीरिक शक्ति कम होते हुए भी मुनि का मानसिक बेल प्रबल था। तपस्या का 
' पारणा लाने के लिए भी मुनिवर स्वयं जाते थे। उनके भोर तप के प्रभाव से प्रभा- 
वित होकर एक देवता हमेशा उनकी सेवा में रहा करता था। मुनि गोचरी, पंचमी- 
जहां कहीं भी पध्मारते थे, वह साथ ही. रहता था। 

एक दिन मुनिराज नीचे देखते हुए धीरे-धीरे भिक्का के लिए जा रहे वे। 
अचानक सामने से एक धोवी भाया, जिसके सिर पर कपड़ों की एक बहुत गठरी 
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थी। एक दूसरे को नहीं देखने के कारण मुनि और रजक आपस में टकरा गये, 
गठरी का धक्का लगने से मुनि नीचे गिर गये । शरीरसे गिरे सो गिरे किन्तु साधुत्व 
से भी गिर गये । मुनि शीक्ष उठे और धोबी को गालियां देने लगे--- “अरे पागल ! 
ऐसे कैसे चलता है ? क्या तेरी आंखें फूट गई ? अन्धा कहीं का !” बस ये अपशब्द 
धोजी के कानों में पड़ते ही मानो अग्नि में धी पड़ गया। धोबी के क्रोध का पार 
नहीं रहा । शीघ्र गठरी एक तरफ रख उसने मुनि पर धाबा बोल दिया। मुनि भी 
कऋरद्ध होकर उसका सामना करने लगे। धोबी बलिष्ठ था, उसने शीघ्र मुनि को 
पछाड़ दिया और मुनि के ऊपर जा बैठा। मुनि की अच्छी तरह से पूजा करके 
घोबी अपने घर के लिए रवाना हो गया । 

मुनि का गुस्सा शांत हुआ, भांखें खुलीं। अपने आप का भान होते ही पश्चा- 
साप करने लगे--हाय ! मैंने बहुत बड़ा अकृत्य किया । साधु होने के नाते मुझे 
ऐसा काम करना, क्या उचित था ? ऐसे अपने आपको धिक्‍कारते हुए, शान्त-रस 
का स्वाद लेते हुए मुनि आगे चले । 

इतने में वह देव आया। मुलि को नमस्कार किया। मुनि बोले--“देवानु- 
प्रिय ! इतनी देर कहां गये थे ? अभी धोबी ने मुझे पीटा । 

देव--“महाराज ! मैंने मार्ग में दो को लड़ते हुए जरूर देखा, किन्तु मैं समझ 
नहीं सका कि दोनों में साधु कौन है और चाण्डाल कौन है ? उस समय आपके घट 
में चाण्डाल घुस गया था। धोबी ने आपको नहीं पीटा था। चाण्डाल को पीटा 
था। मैं आपका संरक्षक हूं, चाण्डाल का नहीं। आपके कोई हाथ भी नहीं लगा 
सकता।” यह सुन मुनि मौन हो गये । 

मनुष्य जाति से कोई चाण्डाल नहीं होता है। चाण्डाल वही है कि जिसके 
घट में क्रोध का नशा छाया हुआ हो । क्रोध एक भयंकर अग्नि है। इससे निरन्तर 
दूर रहना चाहिए । 

मुनि भूले निज भान जब, तब वे बने चण्डाल । 
संरक्षक भी देवता, खिसक ग्रया तत्काल ॥ 


किस्मत का चमत्कार 


मणिचूड़ और चन्द्रचूड़ दो देवता थे। दोनों में परस्पर अच्छा प्रेम था। एक दिन 
शक्ति की बात चली। 

मणिचूड़ ने कहा--'सुर-शक्ति सदा किस्मत के पीछे रहती है।” चख्चूड़ ने 
कहा--मित्र ! तू गलती में है। देव-शक्ति चाहे जो कर सकती है।” 

अब इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों मृत्यु लोक सें आये। मणिचूढ़ 
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'बोला--'मे जो तीन प्राजी खे। ।र रहे हैं, इनकों ध्ती बनाओो।” चस्द्रचूड़ ते 
उन तीनों के आगे स्वर्ण और रत्व के ढेर लगा दिये। इछर तीन्तें ने सोचा --यदि 
'कभी अंधे हो जायेंगे तो कैसे चलेंगे ? इसका अभी से अभ्यास करना चाहिए । 
तीनों आंखें बन्द करके चलने लगे। धन पीछे रह गया । इस असफलता के बाद 
देव ने सोचा--व रदान देकर इन्हें धनी बना दूं। दोनों तालाब की पाल पर बैठ 
गये। इतने में एक जाटनी पानी लेने के लिए आई और पूछा--“तुम कौन हो ?” 
उन्होंने कहा -- “हम सिद्ध पुरुष हैं। चाहे जो वरदान मांग लो हम देने को तैयार 
हैं।” जाटनी ने रूप मांगा! वह देवी सी रूपवती बन खेत में आ गई। जाट देखते 
ही चमका और बोला-- “हे देवी मां! कहां से आई हो ?” “मैं तो पेमे की मां 
हूं । यों कह जाटनी ने सारी बात सुना दी । 

जाट लाल-पीला होकर बोला--“घर में तो खाने के लिए अनाज के लाले 
पड़ रहे हैं और पिशाचिनी को सुन्दर रूप अच्छा लगता।” वह दौड़ा-दौड़ा 
तालाब पर गया और सिद्ध पुरुषों से वर मांगा--' मेरी स्त्री को गधी बला दो ।” 

देव के वरदान देते ही वह बेचारी गधी बन गई। वह जोर“जोर से रेंकती हुई 
खेत में इधर-उधर दौड़ने लगी। जाट गुस्से में लाल हो उसे लाठी से पीटता हुआ 
अनर्गल एवं घृुणित यालियां निकालने लगा--“दुष्टा ! तुझे रूप चाहिए, किन्तु 
आज तुझे मारे बिना नही छोड्गा ।” घर का सारा काम बन्द हो गया। सबके 
दिलों में अशान्ति के बादल छा गये । आखिर जाट का पुत्र पेमा दौड़ा-दौड़ा सिद्ध 
पुरुष के पास गया और पूछा---' क्या मुझे भी वरदान मिलेगा ? देवों ने कहा-- 
हां, जो भी तुम मांगोगे।” पेमे ने कहा--'महाराज ! न मुझे घन चाहिए न कुछ 
और | कृपया गधी को मेरी मां बना दो । रोटी पकाने की भी समस्या खड़ी गई 
है। तत्काल देवता ने उसे स्त्री बना दिया । 

मणिचूड़ हंसकर बोला--“सित्र ! भाग्य बिना इन तीनों को तू कुछ भी नहीं 
दे सका । अब चलो भाग्यवान के पास ।” दोनों शहर में आये । सिद्ध पुरुष का नाम 
सुनकर एक अंधा आयः और बोला---“कृषया मुझे वरदाम दीजिए ।” देवों ने 
कहा--“तुम जो चाहो एक वरमांग लो ।” अं थे ने कहा--“स्वर्ण के थाल में पक- 
आन खाते हुए पोते को देखूं ।” 

गह सुनते ही उस देव को मानना पड़ा कि वास्तव में किस्मत का चमत्कार है। 
किस्मत के बिना एक कौड़ी भी कोई किसी को नहीं दे सकता। देव द्वारा अंधे की 
आशा पूर्ण करते ही उसकी आंखें खूल गईं। घन से भण्डार भर गये और क्रमशः 
पोता थी हो गया । 

मनुष्य तो क्या देवता भी तभी सहयोग दे सकते हैं जब इन्सान की किस्मत 


२३८ / बाल कहानियां 


हो। किस्मत के अभाव में किसी को भी धनवान नहीं बना सकते। 
किस्मत है जब मनुज की, तब देते सब योग। 
बिना भारथ वह देव भी, कर न सका सहयोग ।। 


संग्रह से द।ख 

राजा भोज सभा में बैठे थे । इतने में उनके सामने एक शहद की मकक्‍्खी आई । वह 
दोनों पांव मलकर सिर पर लगाने लगी। राजा भोज ने यह देखकर उपस्थित 
विद्वानों से प्रश्श किया-- “विज्लो ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मक्‍्खी कोई 
फरियाद लेकर आयी है। क्‍या आपमें से कोई बतला सकता है कि यह क्या फरि- 
याद कर रही है ?” 

भोज का प्रश्त सुनकर सभी पण्डित आश्चर्य के झूले में झूलने लगे । आखिर 
एक मतीषी ने कहा---राजन्‌ ! यह मक्‍खी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास आई थी 
और फरियाद करने लगी ।” 

मैंने कहा--/तुम राजा के पास जाओ वहां बराबर न्याय होगा। इसलिए 
आपके पास आई है।” 

राजा--/विज्ञवर ! यह तो बताओ इसकी क्‍या फरियाद है ?” 

विशञ--राजन्‌ ! यह मक्खी आपको चेतावनी देने आई है कि महाराज 
भोज ! संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। संग्रहशील व्यक्ति को मेरी तरह दुःख का 
शिकार बनना ही पड़ता है। मैंने बड़ी निपुणता से मधु का संचय किया था। 
संगृहीत मधु पर मैं मन ही मन गव॑ करती थी। मैंने नतो उसका भक्षण किया 
ओर न ही किसी को दान दिया। अन्त में लूटने वाले लूट ले गये और मैं हाथ 
मलती ही रह गई ।” 

संचय करने वाला व्यक्ति कभी भी सुली नहीं हो सकता, अत: हर एक को 
असं ग्रह की भावना विकसित करनी चाहिए । 

संग्रह करना छोड़ दो, सुन मक्खी-आख्यान। 
मुनि कन्हैया' संग्रही, पाता दुःख महान॥ 


रेखा / २३९ 
किक. 
रखा 

विवाह की तैयारियां बड़ो धूमधाम से होने लगीं। घर को सुसज्जित किया गया। 
सबके दिलों में खुशी का संचार होने लगा। विशेषकर विद्यावती बहुत ही जुश 
नजर आ रही भी। क्योंकि आज वह चिन्ता-सुक्त होने जा रही है, 'अंपने दिल 
का बोझ हल्का करने जा रही है, जा रही है अपनी पुत्री को दूसरों के हाथों सौंपने, 
जो उसका जीवन साथी बनेगा। इसी खुशी के साथ उसको एक चिन्ता थी कि रेखा, 
जो अब तक बचपन साथ लिए हैं, जिसकी जिद्ला बड़ी ही चंचल एवं कर्कश है, वह 
अपने पति, सास, श्वसुर के साथ न जाने कैसा व्यवह्यार करेगी, न जाने वहां 
केसे शान्ति रखेगी। सोचती है इसी कटु व्यवहार के कारण आज तक कितने ही 
व्यक्तियों ने संबंध करने से इन्कार कर दिया, कितने ही इसके नाम मात्र से 
चौकन्ने हो जाते। काश ! आज का दिन मेरे लिए आह्लाद का होगा, मगर सुरेन्द्र 
के जीवन में क्या होगा ? फूल खिलेंगे या कांटे ? 

बारात आई, मोटर द्वार पर रुकी । सबके मुख पर एक हल्की-सी मुस्कराहुट 
छा गई। आनन्द की सरिता बहने लगी। मंगल मुहूर्त और मंगल-वेला में रेखा 
और सुरेन्द्र प्रणय-सृत्र में बंध गए । 

कर्म-चक्र का अगला चक्र चला, खुशहाली की जगह वीरानी ने ले ली, फूल 
की जगह कांटे खिलने लगे। आज सुरेन्द्र की मां उसको अपनी नव-नवेली दुलहन 
के हवाले कर गई। अभी पहला दु:ख ही सुरेन्द्र को विकृत कर ही रहा था कि 
फिर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। सुरेन्द्र अब अनाथ हो गया, मां का दुःख भूल ही 
नहीं सका था कि पिता का हाथ भी हमेशा के लिए उठ गया। बेचारा दिल को 
सांत्वता की लहर में बिठाने की कोशिश करने लगा। 

रेखा की प्रकृति में कोई परिवर्तन न हुआ। वह हर एक के साथ कलह- 
कदाग्रह करती रहती थी । यहां तक कि अपने पति देवता के साथ भी । किसी 
विशेष घटना के कारण सुरेन्द्र और रेखा में काफी वाद-विवाद हुआ। उसको 
समझाया गया, धमकाया गया । सगर उस पर किसी प्रकार का असर न हुआ । 
सुरेन्द्र हैरान होकर पलंग पर जा गिरा। अ्धें-निद्रा में सोचने लगा---अतिदिन की 
कलह ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। यह रेखा क्या है ? मेरे जीवन पर 
शनि की तरह छा गई है, सुख ओर शान्ति को छीन लिया है। काश ! मैं भी अपने 
पिता की तरह इस दुनिया से चला जाता । 

रात्रि के शान्त वातावरण को देख सुरेन्द्र ने अपनी प्रियतभा रेखा को समझाने 
के बहाने वार्तालाप शुरू किया और मधुर स्वर में रेश्ा को सम्बोधित करते हुए 
कहा---'प्रिये ! लड़ाई-झ्गढ़ों में कुछ भी लाभ नहीं है। तमिक अपने आप में 
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परिवतेन करो । सबसे मधुर बोलो । जहर की प्याली पीना सरल है, किन्तु तुम्हारे 
कंटकमय वचनों का पान करना कठिन है।” इन शब्दों को सुनते ही रेखा सर्पिणी 
की भांति फुफकारने लगी। परस्पर तनाव बढ़ा, मारपीट होने लगी । सुरेन्द्र का 
क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया । क्रोधावेश में उसने रेखा का खून कर विया। 
इस नृशंण हत्या की बात हवा की तरह फैल गई। लोगों से घर भर गया । लोगों के 
दिलों में घटना के प्रति उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई, पुलिसवाले भी आ पहुंचे और 
कानूनी जांच-पड़ताल करने लगे। जांच-पड़ताल में सुरेन्द्र ही दोषी साबित हुआ, 
अतः उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बीस हजार की जमानत 
पर रिहा हो गया और न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा चलने लगा। 

आज की दुनिया में हर वस्तु पैसों से मिलती है. जैसे--न्याय, इज्जत'*'। 
ग्रही सोचता हुआ सुरेन्द्र न्यायाधीश की कोठी पर गया और कहने लगा--“जज 
साहब ! आपके पास मेरा मुकदमा है, आप चाहें तो मुझे स्वतंत्र कर सकते हैं 
अथवा जिन्दगी भर परतंत्र ।” 

न्यायाधीश--“भैया सुरेन्द्र ! मैं कर हो क्या सकता हूं? जब तुम अदालत में 
दोषी प्रमाणित हो गए, तो अदालत ही इसके दण्ड की व्यवस्था करेगी । 

सुरेन्द्र--/“जज साहब ! अदालत तो आपकी ही है, फिर अदालत क्‍या 
करेगी ? करने वाले तो आप ही हैं।'' 

न्यायाधीश--“सुरेन्द्र ! जब तुमने खून किया है, तो तुम्हें सजा मिलनी ही 
चाहिए, मैं लाचार हूं। 

सुरेन्द्र ने सोचा कि अब आखिरी अस्त्र का उपयोग किए बिना कायें पूर्ण न 
होगा और उसने जज साहब के सामने दस हजार के नोट रखते हुए कहा-- 
“साहब ! . यह लीजिए आपका इनाम, कर दीजिए मुझे हमेशा-हमेशा के लिए 
मुक्त ।” 

न्यायाधीश--(फड़ककर) “सुरेन्द्र ! यह क्‍या है ? घूस ! छि'*'छि'*'छि'*। 
न्याय और सत्य पैसों से नही खरीदा जा सकता | इन मुद्ठी-भर रुपयों के लिए 
मैं अपना ईमान नही बेच सकता । ले जाओ इन रुपयों को, यहां फिर कभी मत 
आना। 

न्यामाधीश मन में सोचता है- वाह रे समाज ! तेरे में ऐसे व्यक्ति भी जन्म 
लेते हैं, जो न्याय, ईमान को बेचते फिरते हैं। तनिक लोभ के कारण समाज तथा 
देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वे देशद्रोही हैं, गद्नार हैं। 

सुरेन्द्र हाथ मलता-मलता अपने घर पहुंचा। अब क्या था? कुछ समय 
पश्चात्‌ न्यायाधीक्ष ने उसको आजीवन काराकस का दण्ड दिया। यह सुनते ही 
सुरेन्द्र ने कहा---/ काश : मैं अपने आवेश पर नियंत्रण कर सकता, तो यह सजा 


दो हुजार के बदले कै हुआर / रहर 
क्यों: **१०००ब११ 


भौके पर आवेश को, रोके वही महान । 
“मुनि कन्हैया अन्यथा, बहुत बड़ा नुकसान ॥ 


दो हजार क बदले नौ हजार 


शककुन्तला के शादीयोग्य होमे पर भी लाला मदनलाल ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया | 
सरस्वती ते जिनज्न शब्दों में निवेदन करते हुए कहा--“पतिदेव ! शबुन्तला 
सौन्दर्य, सौम्य, सारल्य और सौकुमार्य आदि सर्यगुणयुबत होने के साथ-साथ काफी 
बड़ी हो गई है। क्या आपने इसके लिए अच्छे चर व अच्छे वर के लिए प्रयास 
किया है?” मदनलाल-- क्या प्रयास करूं ? सारा समाज अन्ध रूढ़ियों की 
जंजीरों से जकड़ा हुआ है। सब लकीर के फकीर हो रहे हैं। लड़के वाले पिशाच 
की भांति मुंह बाए खड़े हैं। कोई पांच हआर तो कोई दस हजार के लिए पहले से 
ही बादा करके लड़की वालों को बांधना चाहता है। अपने हृदय के टुकड़ों को 
बेचते हुए उनको तनिक भी संकोच नहीं होता । इसी कुत्सित एवं घुणित प्रणाली 
के कारण सारा समाज जर्जरित हो रहा है। पतन के गहरे गत्ते में गिर रहा है। 
अन्दर ही अन्दर सारे घुन की भांति पिसे जा रहे हैं। सब के हृदय दारुण पीड़ा से 
भरे हुए हैं । 5हराव की घुणित बीमारी से सब पीड़ित व बेचेन हैं। फिर भी यह 
दावानल शान्त नहीं हो रहा है । मुझे तो दो सौ रुपये मासिक मिल रहे हैं। कैसे 
मिलेगी शकुन्तला के भार से मुक्ति ?” 

सरस्वती बोली--“प्राणाघार ! आपके कथन में असत्य का लवलेश भी नहीं 
है। मेरा हृदय भी इसी चिन्ता से ध्याकुल-सा 'रहता है। आजकल कई लोग अपनी 
प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपनी हैसियत से अधिक बिना मतलब खर्चा कर 
देते हैं, किन्तु आगे जाकर उनको स्वयं की भूल के लिए पछताना पड़ता है, किन्तु 
अपने को ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। बर को देखकर ही ज्चें करना समझदारी 
है, लेकिन ज्यों-त्थों करके बाई का विवाह तो अब शीक्रातिशीक्र हो जाना 
भाहिए ।” 

लाजा मदनलाल की काफी दौड़-धूप के बाद शकुन्तला का सम्बन्ध लाला 
प्यारेलाल के सुपुत्र राकेशकुमार के साथ निश्चित हो गया। यद्यपि लाला प्यारेलाल 
उन व्यक्तियों में नहीं थे, जो दहेज को शुरा समझते हों या किसी प्रकार का दहेज 
के प्रति आकर्मण न हो पर चूंकि साला मदनलाल के कम आय होते हुए भी ये 
ऋतन-पान व रहुन-सहत का स्तर ठीक रखते थे, जिससे उनके अर्थ-सम्पन्न होने का 
अनुमान लगाया जा सकता था और उन्होंने खासा प्यारेशाल को यह वादा तो दे 
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ही दिया कि वे अपनी हैसियत से अधिक ही दहेज देंगे। इसलिए यह सम्बन्ध कुछ 
आसानी से बैठ गया। 

लाला मदनलाल के एक ही संतान होने के कारण उनके दिल में बड़ा उल्लास 
था। विवाह की तैयारियां होने लगीं। घर में कहीं पर सुनार काम करते हैं, तो 
कहीं पर दर्जी अपनी मशीन का कौशल दिखा रहा है। हलवाई भी विभिन्‍न प्रकार 
की मिठाइयां बनाने में पूरी तैयारी के साथ लग रहा है और इधर द्वारों पर 
वंदनवार बांधे जा रहे हैं। तरह-तरह की झण्डियों और रंग-बिरंगे बल्थों से अलय 
सजावट हो रही थी। सरस्वती सर्वत्र जा-जाकर निरीक्षण कर रही थी कि कहीं 
सजावट तथा व्यवस्था में कसर न रह जाए। 

कुछ ही समय पश्चात्‌ शहनाई का स्वर सुनाई देने लगा। बारात आ रही 
थी, सभी के दिलों में आनंद की तरंगरे तरंगित हो रहीं थीं। नगर की सहस्रों 
स्त्रियां दौड़-दौड़कर अपने घरों की छतों व खिड़कियों से शकुल्तला के वर को 
देखने के लिए लालायित हो रही थीं। वर महोदय (राकेशकुमार) सुन्दर-सुन्दर 
अस्त्रों व बहुमुल्य आभूषणों से सुसज्जित, घोड़ी पर सवार होकर बड़ी शान से 
चल रहे थे । 

भण्डप की सजावट निराली थी। उसका अद्वितीय सौंदर्य अभ्यागतों के मानस 
को आकर्षित कर रहा था। वहां की सुन्दर व्यवस्था के लिए सभी लाला मदनलाल 
की प्रशंसा कर रहे थे। सरस्वती भी बड़े उत्साह से यह देख रही थी । उसके नेत्र 
तृप्त हो गये। इस शुभ दिन को देखने के लिए आंखें कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही 
थीं। निश्चित शुभ मुहूर्त में सखियां शकुन्तला को मण्डप में ले आईं और उसे 
आसन पर बैठा दिया। वर वरासन पर विराजमान था ही। पण्डितजी के 
मंत्रोच्चारण के साथ शकुन्तला की शादी सानंद सम्पन्न हुई। 

लाला मदनलाल ने अपनी शक्ति के अनुसार कन्यादान में दो हजार रुपयों का 
माल दिया। दहेज-स्वल्पता के कारण लाला प्यारेलाला की आकृति बदल गई 
और तत्काल रोष भरे शब्दों में कहा--“यह दहेज तो बहुत कम है।” 

मदनलाल--“(मृदु शब्दों में) इतनी व्यवस्था भी बड़ी मुश्किल से कर पाया 
हूं। इससे अधिक देने में असमर्थ हूं।” 

प्यारेलाल--“आधुनिक युग के अनुसार घड़ी, रेडियो और स्कूटर आदि तो 
दहेज में अवश्य ही दीजिए ।” 

यह सुनते ही लाला मदनलाल स्तब्ध-सा रह गया । सारे शरीर में बिजली-सी 
दोड़ गई। आंखें रक्तिम हो गईं। सारा शरीर क्रोध से कम्पित हो गया, पर वह 
भी पक्का आये समाजी था। उसे इस बात का तनिक भी संकोच नहीं भा कि वह 
अपनी पुत्री का पुनविवाह नहीं कर सकता, अत्तः ऋद्ध होकर बहुत तीखी वाणी में 
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ब्रोला--/भिखारियों की भांति याजना करते हुए आपको तनिक भीं शर्म नहीं 
आती। मैं ऐसे लालची एवं भिक्षुकों को कन्या देना नहीं चाहता। निकल जाइये 
धर से। मेरी पुत्री के भाग्य में जैसा विधि-विधान होगा, बैसा होगा।” 

क्षण भर में सन्नाटा छा गया । बाजों का स्वर बन्द हो गया। सरस्वती के मुंह 
पर हवाइयां उड़ने लगीं। सबके चेहरों की चमक-दमक निस्तेज हो गई। सभी के 
नेत्र नस्न-नृत्य देखने के लिए उतावले हो गये। भुख-सुख पर बातें होने लगीं--- 
“हाय ! यह क्या समाज है ?” “हड्डियों का ढेर है ।” “इस वहेज-प्रथा का भयंकर 
रूप जब तक रहेगा, तब तक यह समाज स्वस्थ नहीं होगा और समाज का कोई 
भी सदस्य आराम की जिंदगी नहीं जी सकेगा।” “घिक्‍्कार है--ऐसे समाज के 
नागरिकों को जहां क्षुध्रा शांत करने के लिए अनाज नहीं, तन ढकने के लिए पूरा 
कपड़ा नहीं । व्यवसाय के अभाव में घरेलू-खर्च की भी कोई सुव्यवस्था नहीं फिर 
भी बेशर्म होकर खुल्लम-खुल्ला कहा जाता है---लाओ बीस हजार रुपया, लाओ 
रेडियो, लाओ स्कूटर । हाय ! कैसे होगा यह पिछड़े हुए समाज का सुधार !” 

लाला प्यारेलाल के दिमाग पर लोभ का भूत सवार था| अपनी अकड़ में वह 
अकड़ा हुआ था । अभिमान के नशे में जोर से बोला--- पुत्र राकेश ! उठ, आज 
के युग में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हम तो पन्‍्द्रह हजार का माल लेकर ही 
घर में प्रवेश करेंगे |” पिता का रूप देखकर राकेश सहम गया । पिता के सामने 
बेचारा क्या बोल सकता था। बिना सोचे-विचारे लाला प्यारेलाल मुंह बढ़ाकर 
पुत्र सहित वहां से रवाना हो गया । ऐसे दुव्यंबहार से उनको धिककार ही धिक्‍्कार 
मिलने लगी। प्रतिष्ठा, मान, विश्वास उनके मिट्टी में सिल गये । इज्जत की 
प्ज्जियां उड़ने लगीं । 

ऐसे लालची व पिशाच वृत्ति वाले लालाजी के सामने बड़ी पेचीदगी परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं ऐसे ही धर चला जाऊंगा तो लोग मेरा उपहास 
किये बिता नहीं रहेंगे। अंगुली दिखा-दिखाकर मुझे अपमानित करेंगे । इधर 
लालाजी के घृणित व्यवहार एवं कुत्सित आचार की दुर्गन्‍्ध चारों तरफ फैल 
चुकी थी। 

एक तरफ जहां बिना दुल्हन के बारात लौटने में उनकी ही नहीं, बल्कि साथ 
के संगे-सम्बन्धियों की एवं सब की भत्संना होती, इसलिए दुल्हन सहित जाना ही 
उचित होता, तो दूसरी ओर दुल्हन जो उसी समय विवाह के लिए तैयार हो जाए, 
यहू भी लगभय असम्भव सा हो रहा था । 

उत्कट प्रयत्न व अनह॒द दोड़-घूप करने पर भी लाला प्यारेखाल को कोई 
उपयुक्त सम्बन्ध नहीं मिला । आखिर प्रतिष्ठा के मारे लालाजी हताश होकर एक 
छोटे गांव में गये और लड़की वाले को प्रत्युत नौ हआर ठुपये देकर पुत्र राकेश का 
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विवाह कर घर आए । लालाजी सन ही भन सोचने लगे--- हाथ ! ये तो लेने के 
देने पड़ गये। यदि मैं दो हजार के दहेज में संतोष कर लेता तो घर के नौ हजार 
क्यों देने पड़ते ? क्‍यों मुझे इज्जत और आबरू से हाथ धोना पड़ता ? क्‍यों जुले 
ग्रालियों की दुत्कार सुननी पड़ती । कितु अब कया'*****?” 

लेने के देने पड़े, लोभ योग से व्यक्त । 

सुखी वही संतोष में, रहता जो अनुरक्त ।। 
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प्रतिवर्थ लाखों रुपये की आय से सेठ शीतलचन्द बड़ा संतुष्ट था। पारिवारिक 
एवं घरेलू चिताओं से वह सर्वथा मुक्त था। सेठ की नैतिकता की धाक थी। वह 
जहां जाता वहीं इज्जत और प्रतिष्ठा उसकी अनुगामिनी होकर रहती थी। दिगू- 
दिगन्त में उसकी कीति-पताका लहरा रही थी | अचानक काल की कुटिल गति ने 
उसे लील लिया । काल के दुश्चक्त के आगे विश्व के अप्रतिम योद्धाओं का उत्कट 
पराक्रम भी शिथिल हो जाता है। इसके आगे किसी का भी उपक्रम सफलता की वर- 
माला नही पहन सका । विज्ञान भी इसके आगे पराजित है। शीतलचन्द का जीबन- 
प्रदीप ज्योंही बुझा घर मे अन्धकार छा गया। सेठ के वियोग में नैरन्तरिक आकरन्‍्दन 
एवं घिलाप से सेठानी का स्वास्थ्य भी क्रशः गिरता गयाओर वह भी शीघ्र ही 
काल-कवलित हो गई । 

पुत्र अरुणकुमार इस दुखद आघात से अतिशय आहत हुआ । उसके समक्ष एक 
भयंकर समस्या खड़ी हो गईं। व्यापार में दिन-प्रतिदिन घाटा होने लगा | जो घर 
वैभव से भरा रहता था, आज उसमें अनाज के भी लाले पड़ गये । जहां अरुण- 
कुमार के समक्ष अनेक नौकर, मुनीम कर-बद्ध खड़े रहते थे, वह घर आज वीरान 
हो गया। 'सब दिन होत न एक समान', यह बहुत ही अनुभूत वाणी है। अरुण- 
कुमार के जीवन-महासागर में सहसा भयंकर भूचाल आते ही उसकी समस्त सुख- 
सुविधाएं समाप्त हो गईं। दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। धन के अभाव में स्वयं का 
भरण-पोषण भी कठिन हो गया। भविष्य अन्धकार में बिलीन हो गया। सगे- 
सम्बन्धियों ने मुंह फेर लिया। उस अबोध बालक को देखकर किसी के भी हृदय में 
करुणा-भाव जागृत नहीं हुआ | 

अरुणकुमार के मस्तिष्क में अनेक विचार उभरने लगे। हाय ! कैसे होगा 
जीवन-निर्वाह ? कैसे मिलेगी दुख-कारा से मुक्ति ? मुझे अब किसी का भी सहारा 
नहीं है, किन्तु बहिन चन्द्रकला नहीं बदलेगी। वह मेरी जीवन-सैया को पार 
पहुंचाने में पतवार का काम करेगी । वह मुझे इस संकट के कुएं में से निकालकर 
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अपना करेंब्य निभाएगी क्योंकि उसका ससुराल सर्वेन्नाधन सम्पन्त है। शाखों 
डपयों का व्यापार चलता है। यहां पर मानसिक संत्ाप की लहर शांत होते ही 
सुख-शांति की मृणालिनी खिल उठेगी । वह इन्हीं अपरिमित आशाओं को लेकर 
भिखारियों की भांति भटकता हुआ चन्द्रकला की ससुराल जा पहुंचा । शरीर 
पर फटा-पुराना चिबड़ा लिपटा हुआ था, जिससे उसका वेहरा बिल्कुल कदल 
रहा था। आंखें गड़ी हुई थीं और चमड़ी ढीली होकर ऐसे लटक गई थी जैसे 
उसका मांस और हड्डियों से कोई सम्बन्ध ही न हो । 

चन्द्रकला की दृष्टि ज्योंही अपने भाई अरुणकुमार पर पड़ी त्योंही बह सहसा 
जोंक उठी। मन ही मन विचार करने लगी--हाय ! मेरे भाई की यह दुर्दशा 
कैसे हुई ? इस दीन और मसिन भाई को मैं कैसे गले लगाऊं ? मेरे ससुराल 
याले क्‍या समझेंगे ? देवरानी, जिठानी भी मूझ पर ताने कसेंगी। यही अच्छा 
होगा--बिना परिचय पाए ही इसे यहां से रवाना कर दिया जाए।' 

चन्द्रकला का देवर दौड़ा-दौड़ा भाभी के पास आया और जोर से बोला--- 
“भाभीजी ! द्वार पर जो भिखारी खड़ा है, वह आपका नाम लेकर उच्च स्वर से 
पुकार रहा है। क्या आप इसको पहिचानती हैं? मुझे बताएं तो सही यह 
कौन है १७ 

चन्द्रकला झल्लाती हुई बोली---यह तो मेरे पीहर का नौकर है। घर का 
कूड़ा-कचरा निकालने वाला है। सम्भव है इधर-उधर भटकता हुआ ऐसे ही आ 
गया है । बेचारा भूख से व्याकुल हो रहा है। कुछ रूखी-सूखी रोटी इसे अवश्य 
ही मिलनी चाहिए ।” 

अरुणकुमार के कानों में जब यह वार्तालाप पड़ा, उसके धैर्य का बांध दूट 
गया। उसकी सारी आशाओं पर अनल पात हो गया । उसके शरीर में बिजली 
कौंध गई। उसने अनेक बार अपनत्व-भरी आंखों से चन्द्रकला को देखा और मन 
ही मन गुनगुनाया--“हाय ! बहिन को तो मैं ऐसा न समझता था। इसने भी मेरे 
साथ यह व्यवहार किया? यह तो मेरे कृतकर्मों का दोष है, अन्य किसी के सिर पर 
इसे नहीं मढ़ना चाहिए |” उसने बहीं पर मिट्टी खोदी एवं बहिन की ओर से मिली 
हुई सूखी रोटी को गाड़कर वहां से आगे जल दिया। 

अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए कह आये से आगे चलता गया। पुदषार्थ 
ओर भाग्य का समन्वय हुआ कि उसको सफलता के कुछ आसार दिखाई देने लगे। 
मैरन्तरिक उत्कट उधम से भाग्य ने पलटा लावा । कुछ ही दिनों में अरुणकुमार 
की थई हुई सम्पत्ति लौट आई । वह लक्षाधिपति की कोटि में शिना जाने लगा। 


धन के प्रवल बल पर समस्त शुअ-सुविजाएं सहज तथा समुश्लम्ध हो जाती 
हैं। पैसा आते ही उसका चेहरा खिल उठा, शारीरिक सौन्दर्य में भी निखार 
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आ गया । अरुणकुमार को, चतुर्मू खी विकास होते ही, स्वदेश की स्मृतियां भी 
कचोटने लगीं। एक दिन उसने लाखों रुपयों का वैभव अपने साथ लेकर स्वदेश के 
लिए प्रस्थान किया। मार्ग में बहिन का ससुराल आ गया । उस गांव को देखते ही 
उसकी स्मृतियां ताजी हो आईं। बहिन के घृणित व्यवहार से अरुण का दिल पहलें 
से ही फटा हुआ था, फिर भी वह व्यवहार-कुशल था अतः बहिन से साक्षात्‌ किए 
बिना वह आगे न जा सका। 

उसने ज्योंही दरवाजे में प्रवेश किया, गवाक्ष में बैठी चन्द्रकला अपने भाई को 
धन-सम्पत्ति से लदा हुआ देख, आनन्द-विभोर हो उठी और दौड़ी-दौडी नीचे 
आकर भाई से मिली, कुशल-क्षेम पूछा। भाई का हादिक सत्कार करतीईहुई 
बोली--“भाई ! आज तो बहुत दिनों से मिलना हुआ आंखें फाड़-फाड़ कर पपीहे 
की तरह निरन्तर निनिमेष में टक-टकी लगाए रहती थी। आज मेरी मनोकामना 
फलित हुई। घर वालों को सगे कहने लगी--यह मेरा प्यारा भाई है। अब इसके 
लिए मधुर-मधुर पकवान तैयार होने चाहिए। चन्द्रकला के आदेशानुसार तरह- 
तरह की भोजन सामग्री तैयार हुई, गद्दी-पटूटे लगाए गए। 

अरुणकुमार ने कहा--बहिन ! मैं यहां (रंग भवन में) भोजन करना नहीं 
चाहता मेरे लिए वही स्थान और वही भोजन रुचिकर है, जो तुमने कुछ समय 
पूर्व जब मैं दरिद्वावस्था में यहां आया था और तुमने दिया था। बहिन वह दिन 
तुम्हें पाद होगा--जब मैं तुम्हें भाई नहीं, किन्तु पीहर का एक साधारण नौकर 
लग रहा था।” 
यह सब सुनकर चन्द्रकला को मानो काटो तो खून नहीं, वह लाज के मारे डूब 
गई। 

अरुणकुमार अब अपने घर आ गया था। अपने विगत जीवन पर नजर 
डालता हुआ सोच रहा था और चिन्तन के क्षणों में उसे लगा---जैसे संसार काया 


का नहों किन्तु माया का ही है।' 


सदा स्वार्थ पूरित रहे, सब लौकिक उपचार। 
है वाणी अनुभूत यह, माया का संसार॥ 


पर्दे से नुकसान 
नवीन राजभवन के निर्माण का कार्य सम्पस्त होने के पश्चात्‌ राजा ने मंत्री से 
कहा---मंत्री ! राजभवन तो बड़ा मोहक और मनोहर बना है, लेकिन कमरे की 


आमने-सामने की दीवारों पर दो सुन्दर चित्र बन जाने से भवन की शोभा द्विगुणित 
हो जायेगी ।” 
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मंत्री---“राजन्‌ ! आपकी आशा! शिरोधाय है। आपके विचारों को अवश्य 
ही करियान्वित करने का प्रयास करूंगा ।/ 

मंत्री ने दो विचक्षण कलाकारों को नियुक्त कर कहा---जिसका चित्र 
सुन्दर व मोहक होगा, उसे राजा की ओर से पुरस्कार दिया जयिगा । दोनों चित्र- 
कारों में एक बुद्ध था और एक युवक । अच्छा समय देख दोनों ने चित्र बनाता 
प्रारम्भ किया। वृद्ध कलाकार ने सोचा---“भेरे कला-नैपुण्य से सारा संसार अब- 
गत है। मेरे सुयश का सौरभ चारों तरफ फंल चुका है । मैं अनुभवी हूं। यह युवक 
नया खिलाड़ी है। इसको मेरे जैसा अभ्यास नहीं है। मेरी जैसी हस्त-विचक्षणता 
भी इसके पास नहीं है, परन्तु कही यह युवक मेरा अनुकरण कर मेरे जैसा सुन्दर 
चित्र न बना डाले इसलिए वस्त्रावरण डलवा देना उचित होगा, जिसमें दोनों की 
प्रवीणता का परीक्षण सुचारु रूप से हो सके । ऐसा सोच वृद्ध कलाकार ने मंत्री से 
कह कमरे में एक पर्दा डलवा दिया । 

पर्दे को देख युवक के हृदय में निराशा की चिसगारियां प्रबल होने लगी $ 
वह दुख के सागर में डूबने लगा और मन ही मत सोचने लगा--ओह ! इस बुड्ढे 
के विश्वास पर ही मैंने राजभवन का कार्य अपने हाथ में लिया था कि वुद्ध का 
चित्र देखकर एक सुन्दर चित्र बना लूंगा। पर अब क्या होगा ? यह राजभवन है। 
यदि मोहक व आकर्षक चित्र न बना, तो पुरस्कार के बदले तिरस्कार ही मिलेगा | 
हाय ! बुड़्ढा भी कितना स्वार्थी निकला! इसने अवश्य ही अपनी कला को छिपाने 
के लिए यह पर्दा डलवाया है। खैर, “विध्त॑ पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य 
चोत्तमजना: न परित्यजन्ति ।” बार-बार विध्य आने पर भी प्रारम्भ किये हुए 
कार्य को जो नहीं छोड़ता है, वही उत्तम जन कहलाता है, जो कष्टों में धबराता है 
कायर बन जाता है, वह मानव किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता । अतः मुझे 
हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसा सोच वह युवक अपने भ्रुरु के पास गया और अपनी 
समस्या गुरु के चरणों में रख दी । 

गुरु ने शिष्य को सान्त्यना देते हुए कहा-- शिष्य ! घबराने की जरूरत नहीं 
है। अधीर क्यों हो रहे हो ? किस्मत पर भरोसा रखो । घधैयं का फल सदा मीठा 
होता है। मैं जैसा कहूं, वैसा करना, सब अच्छा होगा ।” 

शिष्य-- (हाथ जोड़कर) “गुर्वर ! आपके आदेश को निभाने के लिए मैं 
प्रतिपल तैयार हूं । फरमाहये क्या आदेश है ? मेरा मान और मेरी शान आप ही 
रख सकते हैं ।” गुरु-- “शिष्य ! तुम्हें कोई भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं 
है केवल उस दीवाल को घोट-घोट कर दपंण जैसी साफ बना लेना। दीवाल पर 
तलिक भी कालिख मत रहने देना । मैं दुढ़ता से कह सकता हूं कि आखिर विजय 
तुम्हारी ही होगी। तुमको ही पुरस्कार मिलेगा, और संसार में तुम्हारी कला 
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अमक उठेगी। वृद्ध कलाकार की अवश्य हार होगी। और वह देखता ही रह 
जायेगा। शिष्य ! अब जाओ काम प्रारम्भ करो ।” शिष्य ! (नत-मस्तक होकर) 
“पूज्यवर ! आपने जो मार्गदर्शन दिया है वैसा ही करूगा। आपकी कृपा से अवश्य 
ही मेरी विजम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।” 

गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वह युवक राजभवन में आया। गुरु के वचन पर 
निष्ठा होने के कारण उसने दीवाल घोटता प्रारम्भ कर दिया। प्रतिदिन घोटते- 
धोटते दीवाल चमकीले दर्पण जैसी बन गई। युवक का मस्तिष्क विभिन्न कल्प- 
नाओं के उपवन में रमण करने लगा, कैसे विजय होगी और कैसे गुरु की वाणी 
सत्य होगी ? 

उधर उस वृद्ध कलाकार का भी चित्र पूर्ण हुआ। वह अपने मंजुल व आकर्षक 
खित्र का पुन:-पुन: अवलोकन कर हृदय को उल्लसित बना रहा था। दरबार में 
गया और उसने राजा से प्रार्थना की--राजन्‌ ! चित्र तैयार है, आप देखने के 
लिए पधारे और मेरी मनो-कामना पूर्ण करें । राजा ने राजभवन में आकर उस 
पर्दे को हटा दिया। दोनों में कौन-सा चित्रकार अधिक निपुण है ? इसकी परीक्षा 
के लिए निरीक्षण करने लगा। बूढ़े द्वारा निमित चित्र का प्रतिबिम्ब उस युवक 
की घोटी हुई दीवाल पर पड़ा। दीवाल चमकदार होने के कारण प्रतिबिम्ब के 
सामने वास्तविक चित्र फीका हो गया, अतः: राजा को उस युवक की चित्रकला 
अधिक सुन्दर मोहक प्रतीत हुई। यद्यपि उस घोटी हुई दीवाल पर चित्र नहीं था। 
फिर भी दूर से चित्र जैसा ही आभास हो रहा था। युवक के चित्र पर प्रसन्‍न हो 
पुन:-पुनः उसकी प्रशंसा करता हुआ राजा बोला--'ओ युवक चित्रकार ! तू ही 
पुरस्कार का हकदार है। यह लो मन इच्छित इनाम।” वृद्ध चित्रकार बेवारा 
देखता ही रह गया । और निराश होकर अपने धर की ओर चल दिया। मन ही 
मन सोचने लगा--ओह ! पर्दे से नुकसान ! अगर मुझे ऐसा पता होता तो पर्दा 
कभी भी नहीं करवाता और न युवक पुरस्कार का पात्र बन पाता, किन्तु अब 

? 


जो व्यक्ति दूसरे के विकास को सहन नहीं कर पाता है, आखिर उसको 
पश्चात्ताप करना ही पड़ता है। अतः ईर्ष्या के आवरण से आवृत्त न होकर सबको 
अपना हृदय उदार एवं विशाल रखना चाहिए। 

पर की उन्नति में बने, बाघक जो इन्सान । 

उसका सफल न हो सका, कोई भी अभियान ॥ 


बनिये की काभ्राशता / २ह४ंहे 


बनिये की वाचालता 


एक बनिया था। वह बातें बनाने में बड़ा वाचाल था। जहां कीचढ़ नहीं वहां 
समुद्र बना देता था। सुई का मूसल बनाना तो उसके लिए खेल जैसा था। छोटे- 
छोटे गांवों में वह माल बेचने जाता था। जब वापस घर जाता तो अपनी पत्नी के 
आगे बड़ी-बड़ी बातें बनाता । “आज तो तेरा सुहाग अमर रहुना ही था, अन्यथा 
मैं तो परलोक पहुंच जाता”--वह कहता। 

सेठानी पूछती--“पतिदेव ! ऐसा क्या संकट आ गया था ?” 

सेठ--“कल मार्ग में चार चोर मिले। उन्होंने मुझे लूटना च।हा। किन्तु मैंने 
वीरता के साथ उनसे संग्राम किया । किसी को हाथ से मारा, तो किसी को पैरों से 
और सबको भगा दिया।” इस प्रकार वह बनियां निरन्तर अपनी प्रशंसा करता 
और कहता रहता कि आज पांच मिले, आज सात मिले । 

सेठानी बड़ी विवेकशील एवं समझदार थी। उसने सोचा--पतिदेव तो बड़े 
कायर हैं और मेरे सामने बड़ी-बड़ी डींगें हांकते हैं। एक दिस इनकी परीक्षा करनी 
चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्‍या है। सेठानी ने सेठ से सब पूछ लिया कि आप 
किघर से जाते हैं और किधर से आते हैं ? सेठानी दूसरे दिन पुरुष के कपड़े पहन 
कर मार्ग में जा बैठी । कुछ समय बाद जूतों को धसीटता धीरे-धीरे आता हुआ 
वह सेठ दिखायी दिया । सेठानी ने उसे जोर से ललकारा और दो चार अप्पड़ 
लगाकर बोली -- “इधर लाओ यह पोटला ।” सेठ रोता-रोता बोला--“बह लो 
पोटला, किन्तु मेहरबाती करके मुझे मारो मत।” स्ेठाती बोली--“बैठ जानो 
यहां पर, जब तक मैं आंखों से ओक्षत न हो जाऊं तब तक यहां से उठना मत । 

सेठानी सेठ का सारा सामान लेकर घर लौट आई । वह सेठ धीरे-धीरे चलता 
हुआ चर पहुंचा। सेठानी बोली--“'पतिदेव ! आज तो रात बहुत चली गई। इतनी 
देर कैसे कर दी ?” सेठ बोला--“आज की बात तो पूछो मत, घर पर जीवित 
पहुंच गया, यह तेरे सोभाग्य का हीं प्रताप है। मार्ग में आते-आते आज फ्जयीस 
चोरों से मुठभेड़ हो गई । मैंने किसी को हाथों से, किसी को दांतों से, सबको पछाड़ 
दिया । किन्तु सामान का पोटला दे जरूर ले गये।” सेठानी सुस्से से लाल-पीली 
होकर बोली--/सेठजी ! आपको फिबूल की बात बनाने में तनिक भी संकोच 
नहीं होता। कभी कहते हैं चार चोर मिले, कभी पांच, कभी पण्चीस ! कहां 
मिलते हैं बोर, आज तो मैं मिली भी आपको । यह लीजिए जापका पोटला। 
अविएए में ऐसे निरर्थक झूठे ढोंग रजकर मेरे जाने डींगें हांकने की आवश्यकता नहीं 
हैं।” लेठ बोला-- हां, पोले-पोले हाथ मुझे भी भोपले की भां जैसे ही खगे थे ।” 
आखिर सेठ को सारे ढोंग छोड़ने ही पढ़े + 
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जो व्यक्ति अधिक ढोंग करते हैं, आवश्यकता से अधिक जो व्यर्थ की बातें 
बनाते हैं उनका विश्वास किसी भी क्षेत्र में जम नहीं सकता। अतः प्रत्येक को 
निएशछलता की लौ जलानी चाहिए और जैसी बात हो वैसी स्पष्ट रखना ही श्रेय- 
स्कर समक्षना चाहिए । 


ढोंगी और वाचाल का, नहीं तनिक विश्वास! 
निश्छलता की लौ जगी, करना हृदय प्रकाश ॥। 


मेरेपन का दु/ख 

एक सेठ था। परदेश में लाखों रुपयों का कारोबार चलता था । एक दिन मुनीम 
का पत्र आया कि सेठ साहब एक बार आप जरूर कृपा करके परदेश पधारें और 
अपनी दुकान का निरीक्षण करें। पत्र पढ़ते ही सेठजी रवाना होने लगे । उस समय 
सेठानी गर्भवती थी । सेठ ने कहा--“तुम सुख-शान्ति से रहना, मैं कुछ ही दिनों 
में वापिस आ जाऊंगा ।” सेठजी परदेश गये, किन्तु व्यापार में इतने फंसे कि घर 
आता मुश्किल हो गया । 

सेठानी के पुत्र हुआ । सेठ को समाचार दिये गये । पुत्र के समाचार पढ़कर 
सेठ ने परदेश में पुत्र की खुशी में हजारों का खर्च कर एक बहुत बड़ा उत्सव 
भनाया। सेठानी सेठ की प्रतीक्षा निरन्तर कर रही थी । 

सेठ को घर से गए बारह वर्ष व्यतीत हो गये, किन्तु सेठजी धर नहीं आये । 
क्योंकि वहां अच्छी कमाई हो रही थी । व्यापार भी जोर से चलता था। “ज्यों-ज्यों 
लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता है।” इसी कहावत के अनुसार सेठजी घर 
कहां आने वाले थे ? 

एक दिन सेठानी ने कहा--“पुत्र ! तू अपने पिता से मिलना चाहता है?” 

पुत्र--“मां ! मेरे पिताजी कहां हैं ?”' 

माता--“परदेश, अमुक शहर में व्यवसाय करते हैं। जब तू गर्भ में था तभी 
से गये हैं। आज बारह वर्ष हो गए हैं।” 

मां से सब पूछ-ताछकर पिता से मिलने के लिए पुत्र रवाना हो गया। साथ 
में दो नौकर थे। मार्य में कई गाड़ियां बदलनी पड़ती थीं। एक स्टेशन पर धर्मे-- 
शाला में ठहरे थे । अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द हो गया । बह जो२-जोर से 
चिल्लाने लगा। रात का समय था नौकर घबरा गये । किसी से भी जान-पहचान 
न होने के कारण उपचार कहां होने वाला था ? इधर सेठजी भी बड़े ठाठ-बाट से 
देश के लिए रवाना हुए। साथ में पांच-दस नौकर मुनीम ये। रास्ते में उसी 
स्टेशन पर उसी धर्मशाला में सेठजी ने विश्राम लिया। उस बच्चे की चिल्लाहट 
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से सेठ को नींद नहीं आ रही थी। तीन-चार बार मनाही करने पर भी बच्चे का 
चिल्लाना बन्द नहीं हुआ और क्रमशः पेट में दर्द बढ़ने लगा। सेठ के सिर पर धन 
का नशा चढ़ा हुआ था। गुस्से में आकर बोले “इस लड़के को बाहर निकाल वो, 
नींद नहीं लेने देता है।” सेठ के नौकरों ने जबरदस्ती पकड़कर उस बच्चे को बाहर 
निकाल दिया। कुछ देर के बाद उस बच्चे ने सदा के लिए आंखों बन्द कर लीं । 
साथ वाले नौकरों का वेहरा उतर गया । पर करें क्या ? वहां किसी से पहुचातल 
थी नही । 
सेठजी आराम से नींद लेकर उठे और पूछा---“वहू लड़का कौन था ?” नौकर 
गये। पूछ-ताछ करने पर पता लगा कि यह लड़का सेठजी का है। नौकरों को 
सूचना मिलते ही सेठजी दौड़े-दौड़े बाहर आये और उस शव को देखते ही पछाड़ 
खाकर धरती पर गिर पड़े। मन ही मन दु:ख करने लगे--'हाय ! पहले यदि 
मालूम होता कि यह लड़का मेरा है तो बाहर क्‍यों निकालता ? दवाइयो से पेटी 
भरी थी। उपचार करता | पर अब क्या **?” 
दुनिया में भेरेपन का दुःख है। जहां इन्सान यह सोच ले कि मेरा कोई नहीं है 
उसे दुःख हो ही नहीं सकता | अतः ममत्व का परित्याग करना ही सुख का प्रशस्त 
मार्ग माना गया है । 
मेरेपन का दुःख है, मेरेपन का भार। 
तेरी-मेरी छोड़ दो, पाओ सुख अविकार ।। 
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लाला श्यामलालजी जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। बीसों मुनीम उनकी 
दुकान पर रहते थे। लाखों का व्यापार चलता था । किन्तु 'सब दिन होत न एक 
समान' सब दिन समान नहीं होते हैं । सुख के पीछे दु:ख और दुःख के पीछे सुख 
आते ही रहते हैं। रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात अवश्य ही होती है । 
सेठ साहब की किस्मत बदली । कारोबार में चारों तरफ नुकसान होने लगा। सेठ 
जी के एक पुत्री और एक पुत्र थे। घाटा अधिक होने से उनके हृदय पर बहुत बड़ा 
धबका लगा जिससे सेठजी ते संसार से सदा के लिए आंखें बन्द कर लीं । 

सेठानी के वक्षस्थल पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । घर की स्थिति को सम्हा- 
लगा एक समस्या बन गई। जीवन का भरण-पोषण भी कठित हो गया। एक दिन 
पुत्र कमल से कहा--“पुत्र ! यह लो नीलम, मुनीम प्रेमचल्दजी की दूकान पर 
जाओ और इसे बेच दो । जितने रुपये मिले उतने लाओ, जिससे पेट पोषण तो 
सुख में करें ।” 
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कमल मुनीम के पास गया और नीलम उन्हें देता हुआ बोला--“मुनीमजी ! 
इस नीलम को बेच दीजिए । अम्मा ने कहा है।” मुनीमजी नीलम को देखकर 
विचार में पड़ गये, कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने सोच-विधारकर कमल से कहा-- 
“अभी इसके भाव मन्‍्दे हैं, अतः इसे बेचना ठीक नहीं है। वापस ले जाओ ।* 

कमल--मुनीमजी ! घर में खाने कै लिए अनाज ही नहीं है अतः जिस भाव 
में बिके इसे बेच दीजिए ।” 

मुनीम--तुम दूकान से पांच सौ रुपये ले जाओ, घर का खर्च चलाओ भौर 
कल से तुम दुकान पर आकर बैठा करो ।” हे 

कमल---“मुनीमजी ! मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूं फिर दुकान में क्या 
कहूंगा ?” 

मुतीम-- कमल ! मैं भी पहले अनभिश्ञ था परन्सु तुम्हारे पिताजी की कृपा 
से मैं सब कुछ समझने लगा हूं । इस दुकान को अपनी ही समझो, यहां पर कास 
सीखा करो ।” 

कमल अब मुनीमजी की दुकान पर बैठने लगा। काम सीखना प्रारम्भ कर 
दिया। बुद्धि-विचक्षणता के कारण वह चन्द ही दिलों में इतना निपुण बन गया कि 
प्रेमचन्दजी ने दुकान की सारी देख-रेख कमल के हाथों में सौंप दी । कुछ वर्षों 
में ही कमल की स्थिति ऐसी हो गयी कि वह पुनः लखपति बन गया । 

जवाहरात के परीक्षकों में कमल का नाम पहला आने लगा, तब मुनीमजी ने 
एक दिन कहा---कमल ! अब बाजार भाव कुछ अच्छे हैं, इसलिए अब नीलम 
को बेचना अच्छा है।” कमल ने नौकर भेजकर माताजी से उस नीलम को 
मंगवाया और मुनीम को दे दिया । 

मुनीमजी ने कहा--“कमल ! तुम इसकी परीक्षा करो। यह नीलम कितने 
रुपयों का है ? 

कमल ने उसे देख नीचे फेक दिया और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला-- 
“भुनीमजी ! यह तो कांच का टुकड़ा है।” 

मुनीमजी ने कहा--“कमन्न ! मैंने तो उसी समय उसे कांच का टुकड़ा समझ 
लिया था, लेकिन उस दिन अगर कांच का दुकड़ा कह देता तो मेरी बात पर तुम्हें 
विश्वास नहीं होता, पर आज तुम सच्चे जोहरी बन गये हो। नीलम की परीक्षा 
कर सकते हो कि नीलम कैसा होता है ।” 

कमल ने कहा--- मुनीमजी ! धन्य है आपकी निपुणता को । आप जैसे परोप- 
कारी मनुष्य ही समाज़ का उत्थान कर सकते हैं, दूसरे नहीं ।” 

हर व्यक्ति को परीक्षक बनता चाहिए जिससे सत्य-असत्य का सही जान हो 
सके। कांच और नीलम का मूल्यांकन परीक्षक ही कर सकते हैं। सही ज्ञान की 
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उपलब्धि होते ही कमल की शांति दिव्य प्रकाश होता है कि यह कांण का 
टुकड़ा है! 


बनो परीक्षक सत्य सब, पाना अगर ययेण्ट। 
जशानोपलब्धि के लिये, रहना सतत सचेष्ट॥ 


मृत्यु का भय 


एकनाथ नाम का एक भहात्मा था। यह बड़ा बैरागी व मस्त था । उसके पास 
एक दिन एक भक्‍त आया और बोला---“महाराज ! धन्य है आज की बेला, 
और धन्य है आज का स्वर्णिम दिन, आप जैसे त्यागी सन्‍्तों के दर्शन हुए। महा- 
राज ! आपका जीवन तो बड़ा शान्त एवं सुखी प्रतीत हो रहा है। किसी भी तरह 
की आपको चिता नहीं है, परन्तु मेरा जीवन अशान्ति से आज्छादित रहता है। 
रात-दिन एक न एक चिन्ता सताती रहती है। सुख की नींद भी नहीं ले सकता। 
आपके और मेरे जीवन में इतना अन्तर क्‍यों ?” एकलाथ महाराज ने कहां--- 
“भक्त ! इन प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। पर एक बात सुन, तेरी मृत्यु 
आज से आठवें दिन होने वाली है, इसलिए अभी से उसकी चिन्ता कर ।/ 

महात्मा की बात सुनते ही भक्त घबराया और दौड़ा-दौड़ा अपने धर आया। 
उसने सोचा-- अब तो आठवें दिन मरना पड़ेगा । इस दुष्टि से उसने अपने परिवार 
वालों से व पड़ोसियों से क्षमायाचना कर ली। सांसारिक मोह से विरक्त हुआ, 
चर के कार्यों से निवृत्त बना, जीवन का सारा समय धर्मध्यान में ब्यतीत करने 
लगा। जब आठ दिन पूरे हो गए तो एकनाथ महाराज उसके घर पर गये। 

भक्त---“महाराज ! अब मेरी मृत्यु में कितना समय अवशिष्ट है ?” 

एकनाथ---“भकत ! मौत कब आयेगी यह तो ब्रह्माश्ाानी जानते हैं, किन्तु 
बता तेरा यह सप्ताह कैसे बीता ?” 

भक्त-- “महाराज ! मेरे सामने तो मौत नाथ रही थी, इसलिए मुझे कु भी 
अच्छा नहीं लगता था। पौद्यलिक सुछों व सांसारिक कर्मों से विमुल होकर मैंने 
आठों दिन ही धर्मष्यान में बिताए।” 

एकनाथ-- “भक्त ! जिस प्रकार तेरे सामने आाठों ही दिन मौत नाचती रही 
ओर तुमने कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किमा, उसी प्रकार महापुरुषों की मांखों 
के सामने मौत निरन्तर ही नाचती रहती है, वे जानते हैं कि मौत आने वाली है 
अतः वे झाम्त व निथ्फिक रहते हैं। सुख से नींद ज़ेते हैं। भकत यह है तेरे प्श्त 
का ड्शर | 
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अभकत--- (खुश होकर) पूज्यवर ! आपने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया । मैं 
आपके उपकार को कभी भी भूल नहीं सकता। अब मैं भी सांसारिक कार्यों से 
निवृत्त होकर धाभिक कार्यों में प्रवृत्ति करूंगा और मौत को निरन्तर याद रखूंगा 
जिससे मुझे भी शान्ति मिले।” 

किसी भी परिस्थिति में मौत को नहीं भुलना चाहिए। मौत निरन्तर हमारे 
ऊपर धूमती रहती है। वह हर एक को सचेष्ट करती है कि मैं किसी को भी सूचित 
किये बिना ही अधानक हमला बोलने वाली हूं। अतः सत्कार्य करने में तनिक भी 
विलम्ब नहीं करना चाहिए। 


तेरे सिर पर रे मनुज ! घूम रहा यमराज। 
आलस निद्रा त्यागककर, निज जीवन को मांज ॥ 


अभिमान का नशा 


सुन्दरलाल ने कुछ ही समय पूर्व एम० ए० पास किया था। उसको विद्या का बड़ा 
अहंकार था। वह हर एक के सामने अंग्रेजी की ही प्रशंसा करता और अंग्रेजी में 
ही बात-चीत करता । आंखों पर चश्मा लयाता था। पैंट, सूट, बूट तथा टाई लगा- 
कर जब वह बाजार में से गुजरता तो हरेक की नजर उस अपटूडेट बाबू पर पड़े 
बिना नहीं रहतीं। माता-पिता भी अपने पुत्र को दक्ष तथा प्रवीण समझकर अपने 
आपको घन्य मानते थे । पिता ने अच्छा खानदान तथा रूपवती लड़की देख सुन्दर- 
लाल का विवाह बड़ी धूम-धाम से कर दिया। बहू घर में आई। सबको बड़ी 
प्रसन्‍नता थी। बहू का स्वभाव बहुत अच्छा था। कदम-कदम पर वह सास एवं 
पति की आज्ञा का ध्यान रखतो थी। धरेलू कार्यों में पटु होने के साथ-साथ वह 
बोली-चाली में भी दक्ष थी। किन्तु प्राचीन युग में शिक्षा का प्रचलन नहीं होने के 
कारण वह बिल्कुल अनपढ़ थी। 

एक दिन बाबू सुन्दरलाल ने पत्नी से कहा--“वाटर लाओ ।” उसने सोचा 
थतिदेव भाटा मांग रहे हैं। शीघ्र गली में गई और एक चमकीला पत्थर दूंढ़कर 
लाई व पति के चरणों में हाजिर किया। सुन्दरलाल ने मन ही मन पश्चात्ताप 
करने लगा--हाय ! कैसे जीवन बिताऊंगा ? पत्नी को कुछ कहे बिना ही वह उठा 
और बाजार में चला गया। मित्रों से मिलन होते ही उसने कहा--“मेरी शादी 
क्या हुई है, मेरे पीछे तो पत्थर बंध गया है।” मित्रों ने पूछा---“अरे ! क्या 
हुआ ?” उसने दिल खोलकर सब ब।त कह दी। मित्रों ने कहा--सीधी सरल 
भाषा में बोलना भाहिए था, अंग्रेजी का प्रयोग क्यों किया ? अनपढ़ होने से कोई 
बुरी नहीं होती है। दोष उसका नहीं तुम्हारा है।” सुन्दरलाल ने कहा--“अच्छा, 
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अविध्य में ध्यान रखूंगा ।” 

एक दिल उसने पत्नी से सीधी भाषा में कहा---“पानी लाओ । बह वेयारी' 
दौड़ी-दौड़ी गई । कांच के गिलास में ठंडा-ठंडा पानी छान कर उसे हाथ में ले पति 
के सामने हाजिर हो गई। उस मदान्ध से रहा नहीं मया, वहू जोर से बोल पड़ा-- 
“भैंकयू-बैंक्यू |” वह अबला समझ न सकी, उसने सोचा--पतिवेव 'फैंक दो फैक 
दो फरमा रहे हैं। मेरा कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का अक्ष रशः पालन कहूं | 
बस ऊपर खड़े-खड़े ही उसने गिलास फेंक दिया । 

सुन्दरलाल कुछ गर्म होकर-- “गिलास को फैका क्यों ? देखो उसके दुकड़े- 
डुकड़े हो गये ।” 

पत्नी ने विनयपुर्वक कहा--“आपने अभी फरमाया था कि फेंक दो, मैंने तो 
आपके आदेश का पालन किया है।” 

सुन्दरलाल---“फेंकने के लिए थोड़े ही कहा था ? मैंने तो थैंक्यू अर्थात्‌ तुझे 
धन्यवाद दिया था ।”” 

पत्नी पति के चरणों में गिर गई और आंसू दुलकाती हुई बोली---“प्राण- 
वल्लभ ! कृपया सीधी-सादी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा आती 
नहीं है। आप अपनी विदेशी भाषा का प्रयोग अन्यत्र भले ही करें, पर मेरे सामने 
नहीं । १00 

सुन्दरलाल समझ गया कि हर एक स्थान में अंग्रेजी बोलना लाभप्रद नहीं है । 
आज तो केवल गिलास का ही नुकसान हुआ है भविष्य में कुछ बड़ा नुकसान भी 
हो सकता है । 

बाबू सुन्दरलाल पर छाया हुआ अभिमान का नशा दूर हो गया। खान-पान, 
रहन-सहन, बोली-चाली आदि समस्त क्रियाओं में वह सादगी अपनाने लग गया। 

जो व्यक्ति अहंकार करता है, उसको आखिर पश्चात्ताप करना ही पड़ता है । 
अहंकार सब गुणों का नाशक है, अतः धन, रूप, विद्या आदि किसी का भी अहंकार 
नहीं करना चाहिए । जीवन के हर क्षेत्र में सादगी व विनय ही लाभप्रद है। 

घन का, बल का, बुद्धि का; मत करना अभिमान । 
अभिमानी का एक दिन, होता है अवसान ॥ 


अमरकुमार 


सपझ्लाट श्रेणिक ने एक सुन्दर महल बतवाना शुरू किया। ज्योंही वह असकर 
तैयार होता त्योंही ढह जाता। राजा ते ज्योतिषशास्त्रज्ञों से पूछा--“ऐसा कोई 
उपाय बताइये जिससे बार-बार मेरा महल ढहू न जाये ।” 
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ब्राह्मणों ने कहा--“राजन्‌ ! इसके लिए एक बसीस लक्षण बाले लड़के का 
होच होता चाहिए ।” सूप ने सारे शहर में घोषणा करना दी कि अगर कोई मुझे 
ऐसा लड़का देगर तो उसको लड़के के बराजर सोना तोल कर दिया जायगेगा। 
अमरकुमार की माता ने जब यह समाचार खुना तो उसका हृदय लोभ के गहरे 
सागर में डूब गया। लोभिन मां ने अमरकुमार के बराबर सोना ले लिया और 
उसको होम के लिए बेच दिया । 

आकरन्दत करते हुए बालक अमरकुमार को राजमहल में लाया गया। करुण- 
रुदन व बिलाप सुनकर महारानी जेलना ने राजा को बाल-ह॒त्या न करने के लिए 
बहुत समझाया और कहा-- ऐसे निरफराध प्राणी की हिसा करना आपके लिए 
झोभास्पद नहीं है।” लेकिन राजा कब मानने बाला था। वह अपने लक्ष्य पर 
अटल था । रानी की बात बिल्कुल नहीं मानी । तब महारानी विलखते हुए अमर- 
कुमार के पास आई और बोली--“वत्स ! धैर्य रखो, घबराओ मत । जो कर्म 
उदय में आये हैं, उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा । मैं तुम्हें एक मंत्र बताती 
हूं। उसका शुद्ध भाव से जाप करो । अवश्य ही तुमको आत्म शक्ति मिलेगी। 
देखो ! वह मंत्र यह है--- 

“जो अरिहुताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ज्ञायाणं, णमो 
लोए सब्ब साहूणं ।” 

अमरकुमार ने हाथ जोड़कर मधुर स्वर से कहा--'माताजी ! यह नमस्कार 
महामंत्र तो आपकी कृपा से मुझे याद है। अभी कुछ ही दिनों पहले संतों के पास 
सीखा था ।” 

रानी ने कहा--“फिर डरने की क्‍या बात है? इस महामंत्र की रटन 
लगाओ । इसके प्रभाव से सारा संकट दूर हो जायेगा ।” 

रानी की अनमोल शिक्षा के अनुसार अमरकुमार तो जोर-जोर इस मंत्र को 
रटन लगाने लगा। इतने में होम करने वाले आये ओर उसको होमस्थल पर ले 
गये। ज्योंही पंडितों ने कुमार को अम्निकुण्ड में फैंका त्योंही अग्नि सलिल की भाँति 
शीतल हो गई। एक स्वर्ण सिहासन बन गया । उस पर अमरकुमार बैठ गया और 
मंत्र का अस्खलित यति से जाप करता हुआ आत्मध्यान में लीन हो गया । 

होम करने वाले सभी पण्डित बेहोश होकर गिर पड़े । सज्नाट श्रेणिक इस 
विस्मयोत्यादक वृत्तान्त से अवग॒त होते ही घटनास्थल पर जा पहुंचा। अमर- 
कुमार के चरणों में नतमस्तक होकर नृषति ने कहा--“मैं पुनः-पुनः क्षमाप्रार्थी 
हैं। आप महात्‌ हैं। मेरी इस अक्षम्य त्रुटि पर ध्यान न देकर कृपया मे राज्य 
ग्रहण करें ।” 

अमरकुमार ने कहा--“यहू संसार असार है। जिसने मेरी रक्षा की है मैं तो 
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उसकी शरण लूंगा। आखिर अमरक्‌मार ने मुनिद्रत लेकर अपना कल्याण कर 
लिया । 
नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से बड़े से बड़े संकट टल जते हैं। जीवन की 
दुखद घड़ियां भी सुख में परिणत हो जाती हैं। अतः इस मन्त्र का निरन्तर जाप 
करना चाहिए | 
नमस्कार महामन्त्र का, करो निरन्तर जाप। 
अमरक्‌वर ज्यों झट मिटे, भव-भव के संताप॥ 


पत्नी के ढोंग 
एक ठाकुर था। वह अपने मित्रों के सामने प्रति-दिन अपनी स्त्री की प्रशंसा किया 
करता था कि मेरी पत्नी जैसी पति-भकता और कहीं नहीं मिलिेगी। एक दिन एक 
मित्र से नहीं रहा गया और वह बोला--/'ठाकुर साहब! आप स्त्रियों के चरित्र से 
अनभिज्ञ हैं। एक दिन परीक्षा कीजिए कि वह आप से कैसा श्रेम करती है।” 
ठाकुर--“मित्र ! क्‍या परीक्षा करूं? मेरे बिता मेरी स्त्री जीवित ही नहीं रह 
सकती । जैसे बिना पानी मछली तड़फती है, बैसे ही वह मेरे बिना तड़पती रहती 
है।” मित्र--“ठाकुर साहब ! आप अज्ञान अवस्था में हैं कल ऐसा करें कि स्त्री 


को कहकर पांच-सात दिन के लिए दूसरे गांव चले जायें थोड़ी दूर जाकर वापस 
घर में आकर छिप जायें। और स्त्री के प्रेम की परीक्षा करें ।” 


मित्र ने जैसा कहा था ठाकुर ने वैता ही किया दिन व्यतीत हो गया। चारों 
ओर अंघरा छा गया। ठकुरानी ने दासी से कहा--“ठाकुर गया गांव, म्हानै न 
भाव धान । अभी रात का समय है, खेत में से पांच-सात गन्ने ले आ।” दासी 
गई। गल्‍ने तोड़कर लाई। ठकुरानी चूसने लगी। 

ठाकुर छिपा हुआ यह सब हाल देख रहा था और सोचने लगा मेरे बिना 
इसको घान भी नहीं भाता है। मेरे से कितना भनिष्ट सम्बन्ध है। 

कुछ समय बाद ठकुरानी ने कहा--“गन्ना चूसने से भूख लग गई है । अभी 
रात बहुत है। थोड़े नमें-तर्म जाफले बाटी तो बना ले। थी भी अच्छा लगाना ।” 
दासी ने बाफले बनाये और खूब घी लगाया। ठकुरानी ने खूब बाफले खाये। कुछ 


समय पश्चात्‌ वह फिर बोली-- दासी ! बाफले तो मुझे अच्छे नहीं लगे 
खिचड़ी बना ले । हे ५323.& 


दासी ने खिचड़ी बनाई, ठकुरानी ने खाई और बोली--“दासी ! तीन प्रहर 
रात्रि तो बीत गई है, अभी एक प्रहर अवशिष्ट है। कुछ धानी सेक ले। उसे 
चबाते-चबाते रात्रि बिताएं।” दासी ते वैसा ही किया। 
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ठाक्र ने यह सब हाल देख ही लिया था और वह अचानक प्रकट हुआ | 
ठक्रानी खड़ी हुई और विनयभाव से बोली---'प्राणाघार ! मेरी तकदीर अच्छी 
है, जो आप जल्दी पधार गये ।” 

ठाकुर--“प्रिये |! तेरी तकदीर अच्छी थी। भोड़ें के सामने एक भयंकर 
सांप आ गया था | उससे मैं किसी तरह बच गया । 

ठक्रानी--“प्राणेश ! वह सांप कितना बड़ा था ?” 

ठाकुर-- वह गन्ने जितना बड़ा था।” 

ठक्रानी--'उसने फन तो नहीं फैलाया था ?” 

ठाकर--/फन की क्या बात पूछती है, उसका फन बाफले जैसा बड़ा था ।” 

ठक्रानी--”क्या वह बैठा था अथवा दौड़ता था ?” 

ठाकुर--“जैसे खिचड़ी में धी दोड़ता है। वैसे वह दौड़ता था ।” 

ठक्रानी-- क्या वह फुफकार भी करता था ?” 

ठाकुर-- हां, जैसे कड़ेले में सेंकने के समय धानी फूटती है, बैसे ही जोर से 
वह फुफकार मार रहा था।” 

आखिर ठाक्र साहब क्रोधाकुल होकर बोले -“'प्रिये ! देख लिए मैंने तेरे 
ढोंग---कहां है सज्चा प्रेम ? तू केवल बातें बनाने में होशियार है। तथ्य कुछ भी 
नहीं है।” यह सुन ठकुरानी का सिर शुक गया । जबान बन्द हो गई । 

दुनिया में सच्ची पतिभक्ता स्त्री कोई-कोई है। क्षूठा प्रेम दिखाने वाली 
बहुत हैं। अत: हर एक को सोचना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है यह जीव 
अकेला ही आया है और अकेला ही जायेगा | 

कभी किसी का है नहीं, कोई भी परिवार। 
ठाकुर ने जाना सही, मतलब का सब प्यार।॥। 


वह क्‍या करता होगा ? 


सर्दी का समय था। सज्ाट्‌ श्रेणिक और महारानी चेलना महलों में शयन कर रहे 
थे। चेलना का हाथ आवरण से बाहुर रह गया, जिससे हाथ अकड़ गया। वह 
अचानक जगी और अपने हाथ को संभाला। सहसा उसके मुंह से निकला-- 
“ओह वह क्या करता होगा ?” ये शब्द सन्नाट्‌ श्रेणिक के हृदय में तीर की भांति 
चुभ गये। मन में उधल-पुथल मच गई। वह कल्पना के रिक्त अन्तरिक्ष में विहरण 
करने लगा । 

सूर्योदय होते ही सम्राट ने अभयकूमार को बुलाकर कहा--“वबत्स ! रानी 
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के महलों को जला डालो। मैं चथबाम्‌ की बस्तमा करके वापिस आता हूं।” 
सझ्ाद्‌ इतना क्रोधाकुल था कि अभयकुमभार कुछ भी बोल नहीं सका और उसे 
स्वीकार करना ही पढ़ा । 

सझआद भगवान्‌ के समवसरण में पहुंचा। वन्दना की। भगवान्‌ ने जेलना के 
शील की प्रशंसा की। श्रेणिक ने सुना तो अवाक्‌ रह गया। अधीर हो उठा-- 
भगवान्‌ की वाणी तीनों कालों में भी असत्य नहीं हो सकती। आकृति पर अव- 
साद की रेखा अंकित हो गई। वह तुरन्त वहां से चला। मार्ग में अभयक्तुमार 
मिला। श्रेणिक ने पूछा--“ क्या महल जला दिये ?” 

अभयकुमार ने कहा--“राजन्‌ ! जो आदेश मिला था, बह काम पूरा हो गया 
है। देखिये महलों से धुआं निकल रहा है ।” सहसा श्रेणिक के मुंह से निकला--- 
“जा रे।” 

अभयकुमार---“अच्छा पिताजी ! मैं जाता हूं।” 

श्रेणिक--“ पुत्र ! कहां जाता है ?” 

अभयकुमार--“भगवान्‌ के चरणों में दीक्षा लेने के लिए। आपने ही 
फ्रमाया था कि जिस दिन 'जा' शब्द निकल जाये उस दिन दीक्षा ले लेना ।” 

श्रेणिक--/धपुत्र ! अन्याय हो गया। भगवान्‌ ने फरमाया है कि बेलना शील- 
यती है। क्या उसने कुछ कहा था ?” 

अभयकुमार---“माताजी ने कहा कि कल मैं और सञ्लाट भगवान्‌ को वन्दना 
कर शाम को वापस लौट रहे थे। मार्ग में एक साधु कायोत्सग की मुद्रा भें खड़ा 
था। शीत से रक्षा के लिए उस साधु के पास कोई वस्त्र नहीं था। घोर परीषह 
को समभाव से सहन कर रहा था। मैंने उसे देखा। आज रात्रि में मेरा हाथ ठिदु- 
रने पर मुझे उस मुनि की स्मृति हो आई और मेरे मुंह से सहसा निकल पड़ा-- 
“बहू क्या करता होगा 

श्रेणिक--पृत्र ! “क्या उसने ऐसा कहा था ? हाय ! अर्थ का अनर्थ हो गया। 
मैंने संदेह भरी दृष्टि से उसे देखा, पर वह तो सती है ।” 

अभयक्‌मार - “पिताजी ! दुःख मत कीजिए । माताजी आनन्द में हैं।'' 

श्रेणिक-- “पुत्र ! तेरे जैसा बुद्धिमान्‌ दुनिया में कोई तहीं है ।” 

किसी को भी संदेहभरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और हर शब्द की 
वास्तविकता पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए । 

केवल झूठे बहम से, होते बड़े अनर्थ। 
श्रेणिक पछताता रहा, मिला सही जब अर्थ ॥। 
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तियाचरित्र 


लाला बलिराम का लड़का जिनेश माता-पिता का बड़ा विनीत पुत्र था। पिता ने 
अच्छा खानदान व सुशील लड़की देखकर जिनेश का विवाह कर दिया। जिनेश 
की बहू (स्वर्णा) कुछ दिन तो ससुराल में अच्छी तरह रही, किन्तु उसका स्वभाव 
अच्छा नही होने से वह हर एक के साथ झगड़ा वर लेती थी और प्रतिदिन यही 
रट लगाती थी कि कब मेरी सास और ये दो ननदें मरें और कब मैं सुख से रोटी 
खाऊं। घर के सामने एक 'सोवन्नफुल्ली' नाम का वृक्ष था। अपने कार्य की सिद्धि 
के लिए वह प्रतिदिन उसकी पूजा करती और धीरे-धीरे बोलती--- 
“हूं तने पूंजूं सोवन्नफुल्ली, मरज्यो सासु दोय ननदुली ।” 

जिनेश को इस प्रपंच का पता लग गया। वह उससे अधिक चतुर था। वहू 
मी प्रतिदिन घर के पीछे जो 'ऊंटकटाला' नाम का वृक्ष था उसकी पूजा करने लगा 
और जोर-जोर से बोलने लगा--- 

“हुं तने पूंजूं ऊंटकटाला, मरज्यो सासू बलि दोय साला।” 

स्वर्णा को जिनेश के जाल का पता लगते ही उसने सोचा--अब तो कोई और 
ही जाल रचना पड़ेगा क्‍योंकि ये मुझसे बहुत होशियार है। एक दिन जिनेश तो 
दुकान गया हुआ था, पीछे से उसने एक भयंकर ढोंग रचा। वह सभी कमरे में 
रोती, कभी उछलती, और कभी शरीर को कंपाती मानो शरीर में कोई देवी 
प्रविष्ट हो गई हो । सास बेचारी भोली-भाली थी। वह घबराती हुई बोली-- 
“देवी ! जैसा तुम कहोगी वैसा ही करने को तैयार हूं। किन्तु मेरी बहु को अच्छा 
कर दो। 

देवी उस बहू के मुंह से बोली--दिखो, अगर बहू को जीवित रखना है तो मैं 
जैसा कहती हूं वैसा करना । सबसे पहले तुम सिर को मुड़ाओ, सुख को काला और 
पैरों को नीला करो । तुम स्वयं गधी बन कर इस बहू को अपने ऊपर बेठाओ। 
बस, ऐसे करने से तुम्हारी बहू जीवित रह जायेगी अन्यथा इसे मैं मार दूंगी।” 
सास बेचारी सरल थी। उसने सब स्वीकर कर लिया । इतने में जिनेश आ गया। 
माता ने सारी हकीकत सुनाई। जिनेश बोला--“मां ! तुम बाहर बैठो, अभी 
इसका इलाज करता हूं।” उसी समय जिनेश अपने ससुराल पहुंचा। सास को 
सारी बात से अवगत कर वह बोला--“यदि आप अपनी पुत्री को जीवित देखना 
चाहती हो तो जल्दी चलो ।” सास शीघ्र उठी । सिर को मुंडाकर, मुंह को काला 
करके कमरे में जा वह गधी बन गई। देवी (बहू) तुरन्त उठी और उस पर बैठ 
गई। लातों से मारती हुई बोली -- 

“देख बन्दी का चाला, सिर मुंड़ाया मुंह काला ।/ 
“हे सास ! मेरी चालाकी देख । मैंने तेरा मुंह काला करवाया। तुझे ग्रधी 
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बनाकर मैं ऊपर बैठ गई हूं। अब मुझे सुख की नींद आयेगी। 

जिनेश वहां खड़ा-खड़ा सब सुन ही रहा था । उससे रहा नहीं गया, वह जोरों 
से बोला--“देख बन्दे की फेरी, आ अम्मा मेरी कि तेरी ।” 

यह सुनते ही जिनेश की बहू चौकी, शीघ्र नीने उतर कर बोली--“क्या मां 
सू है? मैंने तो समझा था कि मेरी सास है | तू यहां कैसे आ गई ?” मां ने सब कह 
दी। और आखिर सारा भेद खुल गया। स्वर्णा ते सोचा--मेरे पति मुझसे अधिक 
चालाक हैं। अब यदि तीत-पांच करूंगी तो मुझे बेमौत मरना पड़ेगा । मेरी दाल 
इनके आगे नहीं गलेगी। क्रमशः उसने अपनी प्रकृति सुधार ली और घर में बह 
विनय-भक्ति से रहने लगी । 

जो मनुष्य मतिमान हैं, वे स्त्रियों के चक्रजाल में कभी नहीं फंसते, प्रत्युत 
उनको नियंत्रण में रखते हैं । हर कार्य में अपने ही चितन को प्रधानता देते हैं। 
स्त्रियों के चरित्र का पार नहीं है अतः चितनशील व्यक्तियों को तियाचरित्र से 


दूर ही रहना चाहिए । 
नहीं स्त्रियों के चक्र में, फंसते हैं मतिमान्‌ । 
बुद्धिमानू जिस बुद्धि से, करते काम महान्‌॥ 


अति लोभ से अनिष्ट 


शक दर्जी धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। रास्ते में कोई देवी का मंदिर 
आ गया | दर्जी ने देवी की भक्तिभाव से पूजा की और बोला--हे देवि ! यदि 
परदेश में मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, और अच्छी कमाई होगी तो वापस आते 
समय तेरे चरणों में एक नारियल अवश्य चढ़ाऊंगा ।” 

बस, वह कलकत्ता जैसे शहर में जा पहुंचा। उसने अच्छा मुहूर्त देखकर 
कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। उस दर्जी की किस्मत अच्छी होने के कारण 
व्यापार काफी जोर से चला । कुछ ही समय में अच्छी पूंजी कमाकर वह अपने देश 
के लिए रवाना हो गया । रास्ते में बही देवी का संदिर आया । अचानक उसको 
याद आते ही समीपस्थ गांव में नारियल खरीदने के लिए गया। दुकानदार ने 
कहा--/एक नारियल के दो आने लगेंगे ।'” उसने कहा--“डेढ भाना ले लो। 
सौदा नहीं पटने के कारण दूसरी-तीसरी दुकान पर गया। एक सारियल डेढ़ आने 
का बताया गया। उसने कहा--“एक आता दूंगा।” फिर आगे चला। कई 
दुकानदार दो पैसे भें मारियल देने लगे, फिर भी उसने नहीं लिया क्‍योंकि अति 
सोभी होने के कारण वह एक ही पैसे में लेना चाहता था। व्यापारियों ने 
कहा--/जंगल निकट ही है। नारियल के काफी वृक्ष हैं, वहां भूफ्त से ही मिल 
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जायेगा ।” 

वह दर्जी जंगल में गया और अच्छा सा वृक्ष देखकर नारिबल तोड़ने के लिए 
ऊपर चढ़ा । ज्योंही हाथों से डाली को पकड़ा त्योंही पैर फिसल गये और वह एक 
डाली में जा फंसा, जिसे पकड़कर वह लटक गया। पास ही में एक कुंआ था। 
वह विचार कर रहा है-- हाय ! दो पैसे के लोभ में फंसकर मैंने बहुत ही बड़ी 
गलती की । अब इस दुःख से छूटकारा कैसे होगा । इतने में एक ऊंट वाला आया 
और उसने कहा--“यदि तू मुझे नीचे उत्तार देगा तो में तुझे सो रुपया इनाम 
दूंगा।” रुपयों का नाम सुनते ही जब ऊंट पर खड़े होकर उसने उसके पैर पकड़े 
तो इतने में वह ऊंट खिसक कर आगे बढ़ गया। ऊंटवाला भी लटक गया और 
झसने कहा-- “भाई ! तू छोड़ मत देना नहीं तो हम दोनों ही मरेंगे।”' 

इतने में एक घोड़ी बाला आ पहुंचा। दोनों ने आवाज दी---“भाई ! हम 
तेरा उपकार नहीं भूलेंगे । यदि तुम हमें हस संकट से बचा दोगे, तो हम तुझे एक- 
एक हजार रुपये इनाम में देंगे ।” 

वह भी घोड़ी पर चढ़ा, उसकी टांग पकड़ी ही थी कि घोड़ी चमककर दूर 
चली गई और वह भी लटक गया। दोनों ने उस दर्जी से कहा--“भाई ! हाथ छोड़ 
मत देना, अब तो तेरे ही चरणों में जीवन है। हम दोनों तुमको एक-एक हजार 
मुहर देंगे।” मोहरों की बात सुनते ही उस दर्जी ने सोचा अब तो महल बनाऊंगा + 
वह इस खुशी में तो फूल गया और अपने भान को भी भूल गया । अचानक हाथ 
छूटे और तीनों ही कुंए में जा गिरे । 

“अति लोभो न कतंव्य:” अति लोभ किसी को भी नहीं करना चाहिए। जो 
मनुष्य लालब के पंजे में फंस जाते हैं उनको तीनों महाशयों की भांति दुःख-महा- 
सागरों में गोते खाने पड़ते हैं । 

लोभी मानव हर कदम, पाते दुःख महान्‌। 
लोभ न करना चाहिए, कहते संत महान्‌ ॥। 


पहल में अब तुम 


सेठ की कत्या कोशल्या एक योगी के पास अध्ययन किया करती थी, कौशल्या का 
रूप-लावण्य देखकर योगी का मन विचलित हो गया, इन्द्रियां विश्यृंखलित हो 
गईं। योगी से रहा नहीं गया। वाणी का संयम टूटा। मधुर भाषा में कहा, 
कोशल्या ! तेरी मोहक आकृति से मेरा मन सुस्ध हो रहा है, अतः तेरा स्पर्श 
करना चाहता हूं ।/ 

कन्या घद्राई, भत ही सन चिन्तन बला---अरे यह क्‍या ? योगी, गुरु होकर 
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ऐसी बुरा भावना रखते हैं, हाय ! कन्या ने अपनी ओज भरी वाणी में कहा--- 
“योगीराज ! आप अपने कतंव्य को संभालें। मय को अडिय रखें। विचलित होना 
अच्छा नहीं है। साता-पिता को पता लगेगा, तो उन पर क्या प्रभाव पढ़ेया ? 

योगी ने कहा --“कौशल्या ! मेरे तप का प्रभाव ऐसा है कि मैं तुम्हारे माता- 
पिता को जड़ बना दूंगा, तब फिर किसका ढर है ?” 

कन्या बोली--- अभी दिन है, लोक-लज्जा भी परम अपकित है।” 

योगी--“थोगबल से दिन को भी रात बना दूंगा। मेरे पास अनेकों लब्धियां 
हैं। में जल को स्थल, पशु को मानव बना सकता हूं। भयभीत होने की जरूरत 
नहीं है ॥ 

कन्या--“योगीराज ! आप बड़े दक्ष हैं। हर कला में कुशल हैं आपकी 
तपस्या का अद्वितीय तेज है। सब कुछ होते हुए भी आपको वासना ने पराभूत कर 
रखा है। विषयासक्त होकर आप सन्‍्मार्ग का परित्याग कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण 
कीजिए | कया इसी में आपका महत्त्व है? साधना को क्‍यों भूल रहे हैं?” 

कन्या की वाणी सुनते ही योगी की विचारधारा बदल गई। योगी को नया 
आलोक मिला। कन्या के चरणों में सिर शुक गया । अपने आपको घिगकारता 
हुआ बोला--“ कन्या ! धन्य है तुम्हारे जीवन को, धन्य है तुम्हारी विचारधारा को ! 
पूर्व में मैं तुम्हारा गुरु था, किन्तु अब से मैं तुम्हें गुरु के रूप में मानुंगा क्योंकि तुम 
मुझे गिरते हुए को उठाने वाली हो। दुम्हारा पावन चिन्तन ही मेरे लिए सम्बल 
बना। में तुम्हारे उपकार से कभी भी उपछूत होने बाला नहीं हूं । कोटि-कोटि 
अभिनन्दन ।” 

प्रत्येक मनुब्य को अपना मन पवित्र रखना चाहिए। मानसिक पविश्नता ही 
मानव की अमूल्य संपदा है इसके अभाव में मानव दरिद्री कहलाता है। 


पावन चिन्तन मनुज का, है सच्छा पायेय | 
बुरे भाव को सज्जनो, समझो पल-पल हेय |॥ 


अंगुली माल 


श्राबस्ती के जंगल में एक लुटेरा रहता था। मनुष्य मारना व तृण तोड़ना उसकी 
दृष्टि में एक था। वह मनुष्यों को लूटभार कर उसकी अंग्ुुलियां काट लेता और 
उनकी माला बना, पहुल लेता था। इस कारण वह सारे शहर में 'अंगुलीमाल' नाम 
से प्रसिद्ध हो गया ! श्रावस्ती की सारी जनता उससे बहुत भयभीत रहती थी। 
यहां का राजा भी उसे वंश में नहीं कर सका । भगवान्‌ बुद्ध ने जब यह सुना तो के 
उस भयंकर जंगल में जाने को तैयार हुए जहां बहू लुटेरा रहता था। क्योंकि 
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“परोपकाराय सतां विभृतय:' महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है । 
वे दूसरों की दुर्गति नहीं देख सकते, दूसरों की भलाई के लिए वे हमेशा विहरण 
करते रहते हैं। उन्हें उस भीषण अटवी में जाते देख, ग्वाले कहने लगे --““महा- 
राज! आप किघधर जा रहे हैं? इस गहन वन में तो एक भयंकर लुटेरा रहता 
है जो सबको लूटकर मार डालता है। अतः यदि आपको जीवन प्रिय है तो यहां से 
वापस लौट जाइये ।” भगवान्‌ बुद्ध उन भोले-भाले ग्वालों की बात सुन चकित 
होने लगे और मन ही मन चिन्तन करने लगे--मनुष्य प्रकृति के कितने भद्र होते 
हैं। वे हृदयस्थ भयंकर लुटेरों से तो डरते नहीं बल्कि बाहरी लुटेरों से भय खाते 
हैं। ग्वालों की बात सुनी-अनसुनी कर वे आगे चले। अंग्रुलीमाल ने जब दूर से ही 
भगवान्‌ बुद्ध को आते देखा तो उसके आश्चयें का ठिकाना तन रहा और वह सोचने 
लगा---इस जंगल में अकेला साधु कैसे आ रहा है ? मेरा इतना प्रभाव है कि इस 
जंगल मे अकेला कोई आ ही नही सकता, पर यह कौन ? क्‍या इसे अपना जीवन 
प्यारा नहीं है ? बह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड़ा होकर जोर से बोला-- 
“उहर जाओ, आगे मत बढ़ो, वही खड़े रहो ।” बुद्ध ने चलते-चलते कहा--“भाई ! 
मैं तो खड़ा हूं किन्तु तुम भी खड़े रहो ।” अंगुलीमाल ने सोचा--यह कैसा साधु 
है, जो मेरे स्थिर खड़े रहने पर भी खड़े रहने को कहता है और स्वयं चलते हुए 
भी कहता है कि मैं तो खड़ा हूं। भगवान्‌ बुद्ध का यह निराला उत्तर सुनकर वह 
भ्रम में पड़ गया और बुद्ध से कहा--“ऐसे तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नही, मैं 
तो खडा ही हूं।” तब भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा--“भाई ' मैं तो प्रेम 
और मंत्री में स्थिर हूं लेकिन तुम अभी स्थिर नहीं हो अतः स्थिर हो जाओ ।” 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश का यह परिणाम निकला कि वह बुद्ध का शिष्य बन गया 
और उन्हीं के साथ विहरण करता हुआ श्रावस्ती के उद्यान में आया । 

नगर का सम्राट प्रसेनजित सेना लेकर जंगल में रहने वाले अंगुलीमाल को 
पकड़ने के लिए अदम्य साहस लिए चला । ज्योंही मार्गेस्थ उस बगीचे में पहुंचा 
तो वह भगवान्‌ बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो वन्दन करने लगा। भगवान ने जब 
उसकी सशस्त्र सेना देखी तो कहा--“राजन्‌ ! आज सेना लेकर कहां जा रहे 
हो ? किस पर चढ़ाई कर रहे हो ?” राजा ने उत्तर दिया--“महाराज ! आपको 
पता ही है कि इस जंगल में एक लुटेरा रहता है, आने-जाने बालों को वह लूटता 
है दुःख देता है। अतः मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं। भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- “राजन्‌ ! 
जिसे तुम पकड़ने जा रहे हो बह यदि साधु बन जाये तो तुम क्या करोगे ?” राजा 
ने हाथ जोड़कर कहा---“भगवन्‌ ! मैं उसे नमस्कार करूंगा, उसका सत्कार करूंगा 
अपना सिर उसके चरणों में झुका दूंगा।” तब भगवान्‌ ने निकट ही बैठे हुए 
अंगुलीमाल को बताते हुए कह्ा--“राजन्‌ ! तनिक क्रोध दूर करो, शान्ति से 
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देखो, यह वही छुटेरा है, जिसे तुम सेना लेकर पकड़ने जा रहे हो” । यह सब सुनते 
हो राजा चौका और तत्कषण नतमस्तक हो अंगुलीभाल को पुनः पुनः बन्दना करने 
लगा। राजा भ्रसेनजित भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा---“अहो महाभाग ! धन्य है 
आपका त्याग, धन्य है आपका आत्मवल और धन्य है आपका जीवन ! जो कार्य आपने 
किया है वह हम सशस्त्र सैन्यशक्ति से भी नहीं कर सकते। आपके इस अपरिमित 
उपकार से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते सारे शहर को आपने अभय बना 
दिया । जीवनदान दे दिया प्रभो ! जो प्रभाव सत्संगति में है वह न तो सेना में है 
और न अस्त्र-आयुषधों में और न हम में ।” 

कवि ने ठीक ही लिखा है--“सत्संगति: कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ।” महा- 
युरुषों की संगति से चोर भी साहुकार बन जाते हैं, पापी भी धर्मिष्ठ बन जाते हैं 
अतः: हर एक को कुसंग से दूर रहना चाहिए और सत्संग में अपना सारा जीवन 
खपा देना चाहिए । 


लोहा पारस योग से, बने स्वर्ण तत्काल । 
सुधर गया सत्संग से, चोर अंगुलीमाल ॥ 
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एक टिढा नाम का पण्डित था। अधिक अध्ययन नहीं होने के कारण उसे कोई भी 
नहीं पूछता था। उसने लोक प्रिय बनने की सोची । एक. दिन वह जंगल जाकर भा 
रहा था। मार्ग में कुम्हार का गधा खड़ा था। उसने उसके पैर बांधकर गांव से 
दूर छोड़ दिया। वापस आते समय कुम्हार मिल गया। कुम्हार ने पुछा--- 
“पण्डहित जी महाराज ! आप ज्योतिष विद्या के जानकार हैं, मेरा गधा गुम हो 
गया है उसकी तलाश करते-करते मैं थक गया, किन्तु गधा नहीं मिला। आप 
अताइये गधा कहां मिलेगा ?” पष्डित ने काफी गणित कर सोच-विच्ार कहां--- 
“भाई ! तेरा गधा अमुक स्थान पर मिल जायेगा। कुम्हार गया, उसे गधा मिल 
गया । उसने खुश होकर पण्डित जी को चार रोटियों का आठा दिया। पष्डित 
वहां से आगे चला। 

आगे जाते-जाते एक कुम्हारी मिल मईं। पण्डित को भूल लगी हुई थी, अतः 
कुम्हारी से वह बोला--बेटी ! यह लो जाटा और रोटियां पका दो।” पण्डित 
-आहर बैठ गया और रोटियों के ठबके गिनने लगा। कुम्हारी ने परीक्षा के लिए 
तीन रोटियां लाकर पण्डित को दे दीं। पण्डित ने कहा -- बेटी ! मेरी ज्योतिष 
के हिसाब से रोटियां चार होनी चाहिए । एक रोटी और कह है ” उसने चुपचाप 


२६६ / बाल कहानियां 


रोटी पष्छित को दे दी और बोली-- मैंने आपकी ज्योतिष विश्ञा की परीक्षा के 
लिए ऐसा किया था। किन्तु आप तो बड़े विद्वान हैं। विद्या के बल से हर बात 
बता देते हैं।” 

अब उस पण्डित की महिमा वायु की भांति सारे शहर में फैल गई। राजा 
के कानों में भी यह बात पहुंची कि अमुक पण्डित बहुत विद्वान है। भूत-भविष्य की 
बात भी बताने में बड़ा दक्ष है। एक दिन महारानी का हार ग्रुम हो गया, सब 
जगह उसकी खोज करली, सबको पूछ लिया, किन्तु हार नही मिला आखिर राजा 
ने उसी पंडित को बुलाकर कहा--“आप ज्योतिषी हैं। हर एक की सही-सही 
बात बता देते हैं। किन्तु अब बताइये महारानी का हार किसने लिया ? रात भर 
का समय है, यह आपकी कसौटी है ।” पण्डित बेचारा दुविधा में पड़ गया। बड़ी 
समस्या बड़ी हो गई। उसने सोचा--बस, आज सारी पोल खुलेगी। चिल्ता- 
चिन्ता में सारा दिन पूरा हो गया। रात्रि में सब सो गये। किन्तु चिंताग्रस्त उस 
पण्डित को नींद नहीं आने से वह जोर-जोर से निद्रा को निमन्त्रण देने लगा--- 
“निद्रा आजा, निद्रा आजा।” नृप की एक दासी का नाम निद्रा था। उसने 
सोचा--पण्डित जी को मेरा पता लग गया। वह शीघ्र आई और बोली---“यह्‌ 
लीजिए हार । आप किसी को मेरा नाम मत बताना ।” 

पण्डित का काम बन गया , सुबह होते ही उसने नृप के आगे हार रख दिया। 
तृप के आश्चर्य का पार नहीं रहा । राजा ने साक्षात्‌ उसकी परीक्षा लेने की इच्छा 
से कहा---“पण्डित जी ! बताओ मेरी सुद्ठी में क्‍या है ?' 

पण्डित ने सोचा---बस, अब तो बिना सौत मरना पड़ेगा। इतने दिन तो 
तुक्के मिलते गये । बेचारा मत ही मन गाने लगा--- 


“अक्रड़यां चरता गधा बताया, ठबके रोटी पाई। 
निद्रा पुकारत हार मंगाए, टिडा मुद्ठी में मौत आई ॥” 
राजा और सब बातों से तो अवभिश्ञ था, अतः उसे कुछ भी नहीं लगा, किंतु 
टिश्टा का नाम सुनते ही मुद्दी खोल दी। मुट्ठी में टिडा (पतंबा) ही था। नुपति 
उसकी बुद्धि पर दंग रह गया। पुन: उसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करने लगा और 
हजारों का दान दे, उसे सम्मानित कर विदा किया । 
इन्सान की किस्मत जब अच्छी होती है तब सब योग स्वतः ही मिल जाते हैं। 
भाग्य-योग से भूढ़ भी, बन जाता धनवास। 
अनपढ़ पण्डित का किया, नरपति ने सम्मान ॥। 
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ऊंट और सियार में परस्पर अच्छा प्रेम था। जंगल में प्रययः साथ ही घूमते थे । 
एक दिन सियार ने ऊंट से कद्टा--/मित्र ऊंट ! यदि तेसे इच्छा हो तो भदी के उस 
पार चलें।” 

ऊंट---“क्यों भाई ! वहां क्या विशेषता है ?” 

सियार--“वहां अपने को खाने के लिए काफी सामग्री मिल जायेगी, किन्तु 
नदी में पाती का बाहुल्य होने के कारण मैं तेरे सहयोग के बिना अकेला नहीं जा 
सकता। चलो हरे-भरे खेतों में फल भी ला लेंगे और साथ-साथ सैर भी हो 
जायेगी । 

सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों रवाना हुए और उन खेतों में जा 
पहुंचे। खेत का मालिक सोमा हुआ था। दोनों के मोज बन गई। लेत को तहस- 
महस करते हुए फल-फूल खाने लगे । सियार का पेट छोटा होने से शीघ्र ही भर 
गया। सियार बोला--“मित्र ! मुझे तो बुल-बुली आती है।” ऊंट ने कहां--- 
“झाई ! अभी कुछ समय के लिए चुप रहना अन्यथा खेत का मालिक जथ जायेगा, 
तो दोनों को सार खानी पड़ेगी ।” 

सियार से रहा नहीं गया । वह तो जोर-जोर से बोलने लगा । खेत के स्वानी 
की आंखें खुली और द्वाथ में लाठी लेकर दोनों को मारने के लिए दौड़ा। सियार 
तो चालाक था। बह शीघ्र वहां से भाग गया किन्तु ऊंट को काफी मार छानी 
पड़ी । नदी के किनारे पर बैठा-बैंठा सियार ऊंट की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने 
में ही ऊंट आया। सियार ने पूछा -- “क्या बात है दोस्त ?” ऊंट बोला--' मित्र ! 
आज तो उल्टे लेने के देने पड़ गये । अब तो कभी भी इस लेत में आना नहीं है । 
यदि तू तनिक समय के लिए सौन रख सेता तो मार क्यों खानी पड़ती ?” 

सिथार---“जैर, जो हुआ सो हुआ । जब महां अधिक समय लगाना अच्छा 
नहीं है। शीघ्र चलो। कहीं वह खेत का मालिर पीछे से जा जायेगा, तो फिर 
कड़ाफड़ भार खानी पड़ेगी ।” 

दोनों ही चले । ज्योंड्ी नदी के मध्य भाग में पहुंचे त्योंही ऊंट बोला---“मित्र 
सियार ! सुझे तो सटलटी आती है।” सिम्रार बघड़ाता हुआ ओला--“भाई ! 
अभी अगर तू शट-लठी लेगा तो, मुझे बेमोत मरना पड़ेवा। नदी में पाती बहुत है 
मैं तो दूब जाऊंगा । तू मेरा पुराना साथी है। मित्रता निभाना तेस प्रम कर्तव्य 
है। अत: अभी लठलडी मत लेना । नदी पार होने के बाद ले लेता ।* 

ऊंद बोला---“ दूसरों को उपदेश देना सरल है। मैंने कहा था--थोड़ी देर के 
लिए तू चुप रहना, तथापि सुझ्षसे कुल-भुसी लिये बिना नहीं रहा भया तो जेरे से 
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भी लट-लटी बिना नहीं रहा जाता।” आखिर उसने वैसा ही किया। 
ऊंट अपने इच्छित स्थान पर पहुंच यया, उसकी किचित्‌ भी हानि नहीं हुई, 
किन्तु सियार पानी में ड्बकर मर गया। 
जो करता है वह भरता है, जो हंसता है वह रोता है, स्वयं की गलती का नुक- 
सान स्वयं को ही उठाना पड़ता है। अतः कोई भी काम करना पड़े तो हर दृष्टि से 
सोच-समझकर ही करना चाहिए। 
करता जो भरता वही, निश्चित यह सिद्धान्त । 
उपनय ऊंट-सियार का, सुनो सभी हो शान्त॥ 
डे 


झूठा अहंकार 


एक श्रीधर नाम का महाजन था। उसके तीन पुत्र थे। घरेलू स्थिति कमजोर होने 
के कारण श्रीधर काफी चितित रहता था। तेल, गुड़, शक्कर आदि बेचने के लिए 
हमेशा छोटे-छोटे गांवों में जाता था। काफी दौड़-धूप करने पर जो मजदूरी होती 
थी, उससे घर का खर्च निकलता था। एक दिन उसको मार्ग में एक महात्मा मिल 
गये। महात्मा बोले---“भाई ! तुम तो सत्संग में कभी भी नहीं आते हो। क्या 
जगत है (५७ 

श्रीधर--“महात्मा जी ! सत्संग में आने की इच्छा तो होती है कितु समय 
बिल्कुल नहीं मिलता है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कन्षों पर है। प्रतिदिन 
कमाई करके लाता हूं तब घर का काम चलता है, मेरे बिना एक पलक भी धर का 
काम नहीं चल सकता है । यहां की कमाई से भी खर्च पूरा नहीं पड़ता, अतः कल 
परदेश जाऊंगा ।” 

महात्मा--“अच्छा परदेश जाते समय मुझसे मिलकर जाना ।” 

श्रीध्वर परदेश जाने के लिए घरवालों से विदाई लेकर मठ में आया। महात्मा 
ने उसे एक मन्त्र बताकर कहा--'बच्चा |! बारह वर्ध तक धर मत आना। 
तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जायेगा। जिस दिन आओ उस दिन पहले मेरे से 
मिलना, फिर घर जाना ।” वह परदेश के लिए रवाना हो गया । 

पीछे से महात्मा ने उसके परिवार वालों के नाम एक झूठा पत्र लिखा । उसमें 
एक पंक्ति यह लिख दी कि “श्रीघर परदेश जा रहा था, रास्ते में उसको सिंह खा 
गया।* पन्न को बन्द कर नौकर के हारा उसके घर पहुंचा दिया। घर बालों ने 
उसको दिवंगत समझ कर सांसारिक सभी काम कर लिए। श्रीधर के पुत्र बड़े हुए। 
पड़ोसी की दूकान में नौकरी करने लगे । एक दिन महात्मा ने श्रीधर के घर वालों 
से पूछा--/जीवन आराम में है ?” वे बोले---“बाबाजी महाराज ! आपकी कृपा 
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से हम बहुत सुजी हैं। पिताजी का देहानसान हुए कई वर्ष हो गये, फिर भी हम 
घर का खर्च अण्छी तरह चजाते हैं।” 

इधर ओऔधर काफी कमाई करके बारह वर्षों बाद अपने नगर में आया । सबसे 
पहले महात्मा जी के मठ में पहुंचा । महात्मा बोले--““बच्चा ! अभी मुह॒र्त अच्छा 
नहीं है रात को दस बजे भर जाना । महात्मा जी ने घरवालों से कह दिया-«- 
“ब्रीघर का जीव मरकर भूत बन गया है, आज वह रात को दस बजे भर आयेगा, 
सब सावधानी रखें। 

श्रीधर दस बजे घर पहुंचा । करवालों ने दरवाजे बन्द कर रखे थे । भूत आया 
जानकर उसको निकालने के लिए ऊपर से पत्थर फैकने शुरू किये। “हमको जरू- 
रत नहीं है तेरी, निर्कल जा यहां से ।” उसमे कहा -- भेरे बिना घर का काम कैसे 
चलेगा ?” सबने कहा--“हमारा काम अच्छी तरह चलता है। पहले से भी हम 
अधिक सुखी हैं।” अचानक वहां महात्मा आये और बोले---“भ्ीधर ! बोल, तेरे 
बिना घर का काम चलता है या नहीं ?” 

श्रीधर महात्मा के चरणों में पड़ गया और बोला---“भगवन्‌ ! मैं झूठा अहूं- 
कार कर रहा था। आपकी वाणी सत्य है।” आखिर महात्मा ने सारा भेद खोल 
दिया और श्रीघर ने अपना जीवन सत्संग में खपा दिया । 

किसी को भी झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे बिना भर का काम 
चल ही नहीं सकता । अनेकों मनुष्य अचानक चले जाते हैं। क्या उनके बिना घरेलू 
काम रुक जाते हैं ? कदापि नहीं । 


पल भर भी मेरे बिता, चले न घर का काम । 
श्रीधर सम अभिमान का, होता विलय तमाम ॥ 


काला अक्षर भेंस बराबर 


एक सेठ था। उसके घनश्याम नाम का एक पुत्र था। इकलौता पुत्र होते के कारण 
वह लाड-प्यार में बिगड़ गया। सेठ ने अच्छा घर और अच्छी लड़की देखकर पुत्र 
का विवाह कर दिया। एक दिन धनश्यास ससुराल भोजन करने के लिए गया। 
सास ने विविध पकवानों द्वारा दामाद की बड़ी खातिरदारी की। भनश्याम अपने 
घर जाने की तैयारी में था। इतने में सास को याद आ गया कि परवेशन से पत्र आया 
हुआ है। मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं, मौका अच्छा मिल गया कुंवर जी पधारे हुए हैं। 
सास ने कहा-- “कुंवर साहब ! यह पत्र आपके श्वसुर जी का आया हुआ है, पढ़कर: 
सुना दीजिए ।* 
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घनश्याम पढ़ा-लिखा नहीं था। वह चक्कर सें पड़ गया और मन ही मन सोचने 
खगा--पत्र कैसे पढ़ूं ? मेरे लिए काला अक्षर भैंस बरावर है। पिताजी ने भुझे 
पढ़ाया नहीं। उसे अपनी निरक्षरता पर बहुत दुःख हुआ और आंखों से जसुओं की 
धारा बहते लगी। मुंह से कूछ भी नहीं बोल सका। सेठ की स्त्री ने सोचा--पत्र 
'पढ़कर ये रो रहे हैं हो न हो दाल में कुछ काला है अवश्य ही मेरा सुहाग लुट गया 
है। यह सोचकर वह जोर-जोर से रोने लगी । उसका विलाप भरा रुदन सुनकर 
आसपास की स्त्रियां भी आ गईं । सभी अपनी समवेदना प्र कट करने के लिए स्वर 
से स्व॒र मिलाने लग गई। घर में कुहराम मच गया । पड़ोस के कुछ पुरुष भी आ 
गये । उन्होंने पूछा--“क्या बात हुई ? अभी तो पत्र आया था कि सेठ जी कुशल से 
हैं और अचानक क्या हो गया ? क्‍या कोई पत्र आया है?” पत्र उनको दिखाया 
गया। पत्रमें लिखा था--“हम मजे मे हैं और भगवान्‌ की कृपा से अच्छी कमाई 
भी हो रही है । 
पत्र का सही अर्थ मालूम होते ही सब अवाक्‌ रह गये । घर का सब वातावरण 
बदल गया। सबकी आकृति पर खुशी छा गई। और दामाद से पूछा गया कि 
आपने पत्र कैसे पढ़ा ? श्याम ने दुःख भरी भाषा में कहा --“भाइयो अगर मैं पढ़ा 
हुआ होता तो आंखों से आंसू क्‍यों निकलते ? मैं तो अपने पिताजी को रो रहा हूं 
कि उन्होंने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं।” 
निरक्षर व्यक्ति को कदम-कदम पर दुःख उठाना पड़ता है। साक्षर व्यक्ति ही 
अपने जीवन की उन्नति कर सकता है, अत: हर व्यक्ति को शानार्जन करने के लिए 
प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
बिना पढ़ाई जड़ मनुज, करता रुदन अपार। 
अर्थ सही नहीं पा सका, जिससे हाहाकार | 


क्षमा की पराकाष्ठा 


कुड़गडुक भुनि गुरु के बड़े विनीत एवं आज्ञाकारी शिष्य थे। कदम-कदस पर वे 
गुरु के इंगित आकार को ध्यान में रखते ये। चातुर्मासिक चतुर्दशी का शुभपव आने 
पर गुरु ने समस्त श्रावक समाज व साधु समाज को आह्वान करते हुए फरमाया-- 
“आज का दिन चतुर्मास आरम्भ होने की दृष्टि से काफी महत्त्व रखता है। आज 
प्रत्येक भाई-बहन को तथा साधु साध्वी को उपवास करना चाहिए ।” गुरुदेव के 
निर्देश पर जनेकों भाई-बहनों तथा सभी साधु-साध्विमों ने उपयास रखे किन्‍्सु 
कुड़गडुक भुसि उपजास करने में असमर्थ थे। इसलिए गुरु के पास आये और हाथ 
जोड़कर विनम्र भाव से बोले--/पृज्यवर ! मुझसा कायर व कमजोर इस साधु 


दृष्चिन्संदन / २७१ 
समाज में कोई नहीं होगा। उपधास करने की इजछा हीते हुए भी में भूख नहीं सह 
सकता, अतः गोचरी की आज्ञा दें ।/ 

यह सुनते ही गुद के कोध रू पार नहीं रहा। मुनि को कठोर शब्दों में लल- 
कारते हुए कहा---“ अरे पेटू ! एक दिन में क्या होता है ?' मु बोले---“ “गुरुदेव ! 
आपकी शिक्षाएं बड़ी अनमोल हैं, किन्तु मैं ग्रिवश हूं।” आखिर गुरु की आज्ञा 
लेकर वे भिक्षा के लिए रवासा हो गये। किन्तु सर्वत्र उप्भास होने के कारण 
भिक्षा दुष्प्राप्प हो गई । एक घर में ठंदी खिचड़ी का संयोग मिला। मुनिराज उसे 
लेकर आये और युरु को दिखामा । देखते ही अति भर्सेनापूर्षंक उस खिचड़ी में 
थूककर गुरु बोले--“आ गया धान का कीड़ा, हम सबने तो उचवास किया है, तू 
खाएगा।” 

मुनि क्षमा के झूले में झूलते हुए बोले---/मुरुवर ! धन्य है आपके तप को । 
यह दिन मेरा भी धन्य होगा, जिस दिन मैं उपवास करूंगा।” शान्त रस का 
आस्वाद लेते हुए मुनि नीचे के कमरे में आये और मन ही मन विश्वार करने 
लगे---आज तो बहुत ही अच्छा हुआ । घी का योग नहीं मिला था, किन्तु गुरुदेव 
ते खिचड़ी में घी डाल दिया । ऐसा शुभ अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता 
है। इस तरह समभाव से खिचड़ी खाते-खाते मुनिराज को केवलज्ञान उत्पन्न हो 
गया। कैवल्यउत्सव करने के लिए देवता आए और मकुड़गडुक मुनि की धुनः-पुनः 
प्रशंसा करने लगे । 

मुनि शीघ्र ही गुरु के पास गये और बोले--“गुरुवर ! आपकी शुभ कृपा से 
मुझे केवलशान उत्पन्न हुआ है।” गुरु अपने आपको धघिक्‍्कारते हुए बोले-- 
“शिष्य ! मैंने तेरा इतना अपमान किया फिर भी तूने क्षमाधर्म का परित्याग नहीं 
किया । तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद है।” 

क्षमाशील मनुष्य ही अपने जीवन का उच्चतम विकास कर सकते हैं। अतः 
गा हर पहलु में क्षमाप्षम को अपनाकर अपने साध्य को प्राप्त करना 
चाहिए । 

सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्षमाधर्म अनसोल | 
क्षमाशील ग्रुणबान का, बढ़े विश्व में सेल ॥ 


दृष्टि-संयम 
एक पथिक कहीं जा रहा था। उसकी आंखों ने दूर से वृक्ष से गिरते हुए जाम को 


देखा। वह वहां गया। आम को खाने लगा। इतने में ही बुक्ष का मालिक आा गया। 
उसने उस पथिक को दो थप्पड़ मारते हुए कहा--/ बिना इजाजत आम कैसे खा रहा 


२७२. /. बाल कहानियां 


है ?” पथिक की आंखों से पानी गिरने लग गया ओर जोर से बोला--“जो देखता 
है वह रोता है।” इसलिए कहा--- 
“आंबो पड़ियो पेड़ स्थूं, देखयो दो जणा। 
देख्या सो दौड्या नहीं, दौहया दो जणा। 
दौडया सो पाया नहीं, पाया दो जणा। 
पाया सो खाया नहीं, खाया चणा जणा। 
खाया सो रस पाया नहीं, पाया एक जणा । 
पाया सो पकड़ीज्या नहीं, पकड़ीज्या दो जणा। 
पकड़ीज्या सो कुटीज्या नहीं, कुटीज्या दो जणा । 
कुटीज्या सो रोया नहीं, रोया दो जणा ॥/” 
पैड़ से गिरते हुए आम को दो आंखों ने देखा कितु देखने वाली नहीं दौड़ी, दो 
पैर दौड़े । दौड़ने वालों ने नहीं उठाया कितु दो हाथों ने उठाया। उठाने वालों ने 
नहीं खाया किंतु अनेकों दांतों ने खाया । खाने थालों को रस नहीं मिला कितु जीभ 
को रस मिला। [अचानक मालिक आ जाता है] रस ग्रहण करने वाली जीभ को 
वह नहीं पकड़ सका । पथिक के दो कंधे पकड़े गये । पकड़ें गये को मार नहीं खानी 
पड़ी, दो गालों पर मार (थप्पड़) पड़ी। मार खाने वालों को रोना नहीं पड़ा, 
आखिर शुरूआत करने वाली आंखों को ही रोना पड़ा । 
पथिक को प्रकाश हुआ, गति मिली और अन्‍्तद्र ष्टा बनने का अवसर प्राप्त 
हुआ कि वास्तव में जो करता है, वह भरता है। जो देखता है, वह रोता है अतः 
दृष्टि-संयम ही जीवन का अमूल्य तत्त्व है। 
तरु की द्रष्टा आंख थी, रोने वाली आंख। 
संयम सुखकर दृष्टि का, किसको भी मत झ्षांक ॥। 


आज नहीं कल 


एक दिन एक ब्राह्मण काफी आशाएं लेकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आया और नज़- 
भाव से हाथ जोड़कर बोला--'दिव ! आप बड़े दानवीर हैं। जन-जन के दुःख को 
दूर करने वाले हैं। मैं आपका नाम सुनकर काफी दूर से आया हूं। आप मेरी 
कामना को सफल करें। में भूखा हूं, कुछ न कुछ दान दीजिए ।” 

युधिष्ठिर ने कहा---“बन्धुवर ! आज नहीं कल तुम्हें दान दूंगा ।” यह सुनते 
ही ब्राह्मण हृताश हो गया। समस्त आशाओं पर पानी फिर गया। मुख पर दुःख 
की रेखा अंकित हो गई। चिन्तातुर और व्याकुलमना हो वह वापस जाने लगा। 


आज नहीं कल / २७३ 


भीम बाहर बैठे थे। उन्होंते पूछा--- क्यों भाई ढाह्मण ! चेहरे पर खुशी नहीं है, 
उदासी क्यों ?” ब्राह्मण -- “क्या कहूं ? मेरी तकदीर ही ऐसी है। में तो लम्बी 
आशा लेकर आया था, किन्तु अब निराश होकर जाता हूं ।” 

भीम---'क्या भाई साहब ने तुझे दान नहीं दिया 

ब्राह्मणग--- “एक कौड़ी झी्‌ नहीं दीं ४! 

भीम---“तो फिर उन्होंने क्या कहा ?” 

ब्राह्मण---/ उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कह्दा--आज नहीं कल दूंगा ।” 

भीम---“भाई ! दु:ख करने की आवश्यकता नहीं है। कल तुझे अवश्य दान 
मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई साहब बड़े सत्यवादी है। उनके कहने में तनिक भी 
फक॑ नहीं पड़ सकता ।” 

भीम ने सोचा--इस धरा पर काल को जीतने वाला आज तक कोई नहीं 
हुआ। मेरे बड़े बन्धुवर ने काल को भी जीत लिया है। इस खुशी में भीम ने जोर- 
जोर से ढोल बजाना आरम्भ कर दिया। हुदय में आनन्द की कल्लोलें कललोलित 
होने लगीं । 

युधिष्ठिर ने जब ढोल की आवाज सुनी तो भीम को बुलाकर पूछा--“भीम, 
ढोल किस खुशी में बजा रहे हो ? 

भीम--'अभी आपने उस ब्राह्मण को कहा था, दान कल दूं गा ।” आपको कल 
का भरोसा है। आप असत्य बोलते नहीं। काल को पराजित करने के लिए आज 
तक संसार में किसी ने जन्म नहीं लिया, लेकिन आपने काल को भी परास्त कर 
दिया। इसी आनन्द के उपलक्ष में ढोल बजा रहा हूं । 

युधिष्ठिर सहसा चौके, भान हुआ, आंखे खुलीं और बोले--“अरे भीम ! में 
तो गलती पर हूं। उस ब्राह्मण को वापस बुलाओ।। दान अभी दूंगा। बिना सोचे- 
समझे मैंने कह दिया कि कल दूंगा। लेकिन काल को जीतने वाला न तो कोई 
हुआ ओर न कोई होगा। कल का किसी को भी पता नहीं है।' आखिर उस 
ब्राह्मण को उसी समय बुलाया गया और युध्रिष्ठिर ने अपने हाथों से दान दिया । 

जो कय करना है उसे शीघ्रता से कर लेना चाहिए कल पर छोड़ना बुद्धिसत्ता 
नहीं है। क्योंकि कल का किसी को भी विश्वास नहीं है। काल सब पर घूम रहा 
है, कौन जाने कब भा जाए ? 

करना है सो झट करो, कल का नहीं विश्वास । 
कौन जाततठा किस समय, दक जायेया श्वास ।। 


२७४ / बाल कहानियां 
मुरली के तीन गुण 


यमुना नदी के तट पर एक दिन श्रीकृष्ण मुरली बजा रहे थे। मुरली कंग नधुर 
तान से जनता मुग्ध हो रही थी। मृग तथा मणिधर फनों को फैलाये हुए एकाग्रता 
से मुरली की मुग्ध आवाज सुनने में तल्‍लीन थे। इतने में सोलह खशूंगाः सजकर 
पानी भरने वहां गोपियां आ गई। कृष्ण भगवान्‌ को नमस्कार करके मुरली की 
तान सुनने लग गई और साथ-साथ ईर्ष्या के कारण सबके मुख लाल हो गये। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पूछा- “सब खुश हो रहे हैं। कितु तुम सब लाल क्‍यों हो रही 
॥५ गे 

अधरावली को चबाती हुई बोलीं---“हम आपको प्यारी नहीं हैं। प्राणों से 
भी अधिक प्यारी आप मुरली को समझ रहे हैं जो इसको साथ लेकर सोते हैं। 
कहीं पर भी जाते हैं तो हमेशा इसे साथ लेकर जाते हैं कितु इस मुरली में अवगुणों 
का पार नहीं है। देखिए--यह निर्वस्त्रा नारी है, पोली है, आकृति से भी काली 
है। इससे हम कितनी सुन्दर तथा मनमोह॒क हैं। फिर भी आप हम सबको छोड़कर 
इस मुरली को ही सर्वे-सर्वा क्‍यों मान रहे हैं? यह हम सबकी दुश्मन है।” श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए कहा--“चाहे यह मुरली पोली है, काली है किन्तु इस 
तरह ईर्ष्या करने से कभी यह अप्रिय नहीं हो सकती । किसी के पास यदि एक भी 
शुण द्वोता है, तो संसार में उसकी पूजा होती है। मुरली में तो तीन गुण हैं।”” 

गोपियां चौंककर बोलीं--“नाथ ! कौन-से तीन गुण हैं? श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
कहा--“संसार में बिना बतलाये नहीं बोलना, यह बहुत बड़ा गुण है उसको लोग 
भ्ूज्य दृष्टि से देखते हैं। वाचाल की कहीं भी इज्जत नहीं होती । मुरली का पहला 
गुण तो यही है कि बिना बुलाये नद्दीं बोलती'। मधुर बोलने वाला हर एक को 
अच्छा लगता है। जहां जाता है वहां उसका आदर-सत्कार होता है, जग को वश में 
करने वाला यह महामंत्र है। कदुवाणी किसी को भी प्रिय नहीं लगती । मुरली में 
दूसरा गुण यह है कि (जब भी बोलेगी तो मधुर बोलेगी  ।” 

जिसके हुदय में गांठ होती है, दांव-पेच होते हैं वहू कभी भी उच्चपद को 
प्राप्त नहीं कर सकता। सरलता के गुण से जो अलंकृत है, उसे सर्वत्र महत्त्व 
मिलता है। मुरली में तीसरा गुण 'तरलता' का है। यह बिल्कूल सरल है, इसके 
दिल में एक भी गांठ नहीं है।” 

मुरली के तीनों गुणों को सुन गोपियां निरुत्तर हो गईं, नशा उतर गया। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणों में शुककर बोलीं--“नाथ ! आपने हमें सच्चा शान 
दिया 4 हम मुरली के गुणों से पूर्णतया अनभिन्ञ थीं। वस्तुत: इन गुणों से हर एक 
की पूजा होती है।” 


राजि-भोजन का कृष्वर्थिम / २७१ 


इन्सान को गुणग्राही बनना चाहिए । दूसरों के शूणों को देखकर जलना भामव 
की दुर्बलता है। गुण भाहे छोटों में हो चाहे बड़ों में हो, सबको संग्राह्म हैं। मुरली 
के तीन गुणों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति गूणी बस सकता है। 
बनना सबको है सुखद, मुरली के अनुसार । 
गुणवानों का हर जगह, होता है सत्कार।॥। 


रात्तिि-भोजन का दुृष्परिणाम 


च्ञार मित्र थे। चारों ही आधुनिक समाज में पले हुए थे। एक दिन चारों ही 
अपने साथी महेश के घर गये। रात्रि के भ्यारह बज रहे थे। महेश ते आगन्तुक 
मित्रों से कहा---“दोस्तो ! आज तो बहुत दिनों से मिलन हुआ है। चाय पीये 
बिना नहीं जाने दूंगा ।” चारों ही चाय के आदी थे। गरम मसाले डालकर मित्र 
ने चाय बनाई। सबने बड़ी रुचि के साथ चाय पी ली, परन्तु उन सब में एक सित्र 
ऐसा था, जो रात्त में कुछ भी खाता-पीता नहीं था। उसने चाय नहीं पी। जन्प 
मित्रों ने उससे कहा--“चाय पीने में क्या दोष है ?” वह बोला--“मुझे रात्रि- 
भोजन का त्याग है। मैं मेरे नियम को कभी नहीं तोडंगा । अटल हूं।” साथियों ने 
कहा--“यार ! तुम तो अभी तक पुराने जमाने के वातावरण में पल रहे हो । क्या 
पड़ा है नियम में, तोड़ दो । गरम चाय थकावट मिटाती है, स्फूति देती है। कम से 
कम एक कप तो जरूर ही पीओ ।” 

अत्याग्रह होने पर भी उसने चाय पीना स्वीकार नहीं किया । शेष सब चाय 
पीकर सो गए। सबको लम्भी नींद आ गई। ,सूर्योद्य होने पर भी बे नहीं उठे । 
सबको निर्जीव देखकर चाय नहीं पीने वाला मित्र घवराया। उसने सोचा---कहीं 
मुझ पर ही कोई आफत न आ पड़े । अपना बचाव करने के लिए थाने में इतला 
कर दी। पुलिस वाले जांच-पड़ताल के लिए जाये । उस मित्र ने कट्टा--/ये सब 
लोग चाय पीकर सोए थे । मुझे ऐसा आभास होता है कि चाय में कोई विदैली 
चीज मिली हुई होगी जिससे इन सबकी मृत्यु हो गई ।” पुलिस अफसर बढ़ा दक्ष 
था। उसने चायदानी मंग्रवाई और उसको ध्यानपूर्वक देखा । 

वायदानी की नली में एक छिपकली जमी हुई थी। अफसर ने कहां---/'इन 
सबकी मृत्यु का कारण समझ में आ गया। वह छिपकली चाब्र के साथ उबल गई 
और उसी का जहूर इन सबके शरीर में व्याप्त हो मया, जिससे ये परलोक सिध्ार 
गये ।” - 

राजिधोजन ,अन्धा भोज़त कहा जाता है । पुराणों में सूर्य डूबने के परचात्‌ 
अल्न कौ मांस जौर पानी को रघिर समान बतलाया यया है, अतः हर एक को 
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राजिभोजत का परित्याग कर देना चाहिए । 
अन्धा भोजन रात्रि का, कहते ग्रत्य तमाम। 
बढ़ता इससे रोग है, होता दृष्परिणाम॥। 


निष्काम भवित' 


रामू और शिव दो भाई थे। दोनों में मेल-मिलाप अच्छा था । किन्तु स्त्रियों के 
वैमनस्यथ तथा मन-मुटाव के कारण दोनों को अलग होना पड़ा। रासू की पत्नी 
सुशीला स्वभाव की अच्छी एवं पतिभकता थी। रामू जो भी शिक्षा देता, सुशीला 
उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्व करती और पति को प्राणों से भी अधिक 
परमेश्वर के तुल्य समझती थी । शिव की पत्नी का नाम गंगा था। उसकी प्रकृति 
ठीक नहीं थी । पति-पत्नी के परस्पर कलह-कदाग्रह होता ही रहता था। गंगा 
अपने पति को कभी सुख से रोटी भी नहीं खाने देती और बात-बात पर बक-बक 
करती थी। 
रामू की पत्नी एक दिन मध्याकह्न के समय ओखली में बाजरा कूट रही थी । 
अचानक रामू दुकान से घर आया और जोर से बोला--“पानी पिलाओ ।” पति 
के शब्द सुनते ही सुशीला बाजरा कूटती हुई बीच में ही मूसल को छोड़कर सहसा 
पानी पिलाने के लिए उठी और ठण्डा-ठण्डा पानी छानकर पति को पिला दिया, 
किन्तु वह मूसल सुशीला के सत्य-शील के प्रभाव से जमीन पर नहीं गिरा, शून्य 
में लटका रहा। 
यह देख गंगा ने पूछा--“जिठानीजी ! आज यह मूसल निरालंब कैसे रहा ? 
मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया।” 
सुशीला ने अपनी सहज भाषा में कहा--“देवरानी ! मैं पतिव्रत धर्म का 
पालन करती हूं । पतिदेव की आशा में चलती हूं। यह सब उसी का प्रभाव है ।” 
देवरानी--“अच्छा ! बताओ पतिक्रत-धर्म क्या है?” 
जिठानी--“( १) अपने पति के अतिरिक्‍त संसार के समस्त पुरुषों को पिता 
व भाई की दृष्टि से देखना (२) तन, मन, धन से पति की सेवा करना (३) पति 
की आज्ञा का तन-मस से पालन करना और उसके मनोनुकूल भोजन पकाता ।” 
देवरानी गंगा भी मूसल को अधर रखते के लिए अपने पति शिव की सेवा- 
चाकरी करने लगी और उसकी प्रतिदिन तरह-तरह के पकवान खिलाने लगी। एक 
दिन उसने पति से कहा---“आज आप मध्याह्न (बारह बजे) में घर जाना और 
पानी पिलाओ शब्द ओर से बोलना ।” शिव ने कहा--- बहुत अच्छा ।” 
गंगा मूसल लेकर बाजरा कूटने बैठ गईं। बार-बार पति की प्रतीक्षा करने 
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लगी, किन्तु शिव व्यापार में इतना फंसा कि वहू शर आना भूल गया । शाम को 
जब वह घर आया तब बहू जोली--“पतिदेव आज तो आप भूल गए, कल जरूर 
पध्तारना । दो-तीन दिन तो ऐसे ही बीत गए । चोथे दिन बह ठीक बारह बजे घर 
आया और बोला---' पानी पिलाजो ।” बंबा बीच में ही मूसल को छोड़कर पानी 
पिलाने के लिए उठी, किन्तु मूसल अक्षर न रहा, जमीन पर गिर नया । गंगा गुस्से 
में आकर बोली--“पतिदेव ! इतने दिन मैंने आपको तरह-सरह के पकवान 
खिलाए, आपकी तत्र, मन से सेवा की, फिर भी मेरा मूसल अध्वर नहीं रहा। 

शिव बोला--'फल की कामना से की हुई भक्ति, भवित नहीं है। वस्लुतः 
सज््छी भक्ति तो वह है जो निव्काम की जाए। निष्काम भक्ति ही यथेष्ट की 
उपलब्धि में निभित्त बनती है। 

किसी को भी फल की आशा से काम नहीं करना चाहिए। निष्काम भवित 
ही जीवन उन्नति में सहायक हो सकती है। काम करो, नाम स्वतः होगा, किन्तु 
नाम की कामना से काम मत करो। 


रखकर फंल की भावना, करो न कोई काम । 
सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है, भक्ति भव्य निष्काम ॥ 


पाठ याद हो गया 


पाण्डव और कौरव द्रोणाचाय॑ के पास प्रतिदिन अध्ययन करते थे। एक दिन द्रोणा- 
चाय ने सज लड़कों को याद करने के लिए पाठ दिया "क्रोध मा कुर' क्रोध मत 
करो। दूसरे दिन सभी लड़कों ने पाठ याद कर लिया ओर गुरु को सुना दिया । 
लेकिन युध्रिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। तीन दिन पश्चात्‌ द्रोण।वार्य ने उससे 
पूछा--“क्या पाठ याद हो गया ?” हाथ जोड़कर नज्ञतापूर्वक युधिष्ठिर ने कहा--- 
“पृज्यवर ! अभी तक पाठ याद नहीं हुआ है। इस प्रकार चार-पांच दिन बीत गये 
किन्तु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। तब ब्रोणाचार्ये आंखें लास कर बोले---“अरे 
युप्निष्टिर ! तू पाठ को याद करने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं करता है, तेरे 
सभी साथियों ने पाठ सुना दिया और तू अभी तक पीछे ही लटक रहा है ।'” इस 
भ्रकार शब्दों की त्जंना देते हुए गुरुने उसके एक थप्पड़ सगा दी । फिर भी युध्ति- 
प्ठिर शांत रहा, ऋोध नहीं किया प्रत्युत नज्ज शब्दों में बह बोला-- “पूज्यवर ! 
अध् मुझे पाठ याद हो वया है।” 

दोणाधार्य ने कहा---हतने दिन तक तो महीं हुआ था और जज मार पड़ते 
डी तुझे पाठ याद हो गया ?”' 
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युप्रिष्ठिर ने कहा--“गुरुदेव | इस छोटे से पाठ को कंठस्थ करना कुछ भी 
कठिन नहीं है। किन्तु कठित है---जीवन में उतारना । अतः मैंने सोचा--मुझे कोई 
मारे, पीटे या मुझ पर गुस्सा करे उस प्रतिकूल स्थिति में भी मैं शान्त रहूं, क्षमा 
रखूं तब मेरा पाठ याद करना सार्थक होगा । आज आपने मुझे मारा, पीटा और 
मुझ पर क्रोध भी किया। फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया तब मैंने सोचा--सही 
माने में आज यह पाठ--“क्रोध॑ मा कुरु' मुझे याद हुआ है ।” 
द्रोणाचार्य ने सब लड़कों को आह्वान करते हुए कहा--छात्रो ! युधिष्ठिर ने 
इस पाठ को आचरण में उतारा है, इसे मैं सही रूप में कण्ठस्थ किया मानता हूं । 
अन्द ही क्षणों में यदि किसी ने पाठ को याद भी कर लिया, किन्तु उसे जीवन में 
क्रियान्वित नहीं किया तो वह याद करना केवल याद करना ही है न कि जीवन 
उपयोगी, अतः सभी विद्यार्थी युधिष्ठिर की भांति पाठ याद करने का प्रयत्न करें 
जिससे जीवन का विकास हो सके । 
ज्ञान किया ही मोक्ष का, समझो सच्चा द्वार। 
करो शान-अनुकूल सब, जीवन का आचार ॥ 


सबसे बड़ा अनुभव 


विमलकुमार ने पिताजी से निवेवन करते हुए कहा--“पूज्यवर ! आज मेरा 
मानस-मयूर आनन्द-उपवन में नृत्य कर रहा है। क्योंकि चिरकाल से मैं जिस ज्यो- 
तिष-विद्वा का अध्ययन कर रहा था, उसमें मुझे आपकी शुभ कृपा से आशातीत 
सफलता मिली है। और ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड मनीषियों में मेरी गणना होने 
लग गई है । यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं 
उसका सही सही उत्तर दे सकूंगा । भूत और भविष्य का हाल बताना तो मेरे लिए 
बहुत ही सरल है। 

पिता ने पुत्र की परीक्षा करने के लिए पूछा--“पुत्र ! बतलाओ मेर इस मुट्ठी 
में क्या है ?” विमलकुमार ने बुद्धि दौड़ाई, मस्तिष्क घुभाया और काफी समय तक 
गणित करने के पश्चात्‌ उत्तर देते हुए कहा--“पिता जी ! आपकी मुट्ठी में जो 
वस्तु है, वह गोलाकार होनी चाहिए, गोक्षीर की भांति सफेद होनी चाहिए और 
उसमें पत्थर भी जड़ा होना चाहिए ।” 

पिता रंनी राम के हृदय में आश्चर्य का पार न रहा । पुत्र की पुनः-पुनः प्रशंसा 
करते हुए कहा--“वत्स ! तुमने जो उत्तर दिया वह शतशः: ठीक है। पर यह 
बताओ उस वस्तु का नाम कया है?” विमलकुमार प्रशंसा से फूल गया और 
अभिमानपूर्वक बोला--“आपकी मद्ठी में चक्‍की का पाट है। 
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सेठ रंगीराम ते कहा---“पुत्र ! तुमने अध्यमंत तो अवश्य किया परन्तु अनुभव 
प्राप्त नहीं किया है। तुम तलिक चिन्तन करो, क्या मुट्ठी में दककी का पाट समा 
सकतः है ? यदि लुम अंगूठी बताते तो सोने में सुगन्‍्ध वाली कहावत चरितार्थ कर 
देते ॥! 
विद्या का धनी होते हुए भी अनुभवशून्य होने के कारण विमलकुमार को 
लज्जा का पात्र बनना पड़ा। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, पर अनुभव की 
कमी थी, जिससे बह सफलता प्राप्त करने में असफल रहा । 
संसार में सबसे बड़ा अनुभव होता है। अनुभव के अभाव में बड़े-बड़े विद्वान 
शास्त्रज्ञ भी पराजित हो जाते हैं। अतः पढ़ने के साथ-साथ गुनना भी आवश्यक 
है। 
पढ़कर बी० ए० बैरिस्ट्री, बनते कई होशियार | 
किन्तु एक अनुभव बिसा, पढ़ना सब बेकार ।। 


माया और छाया 


पूर्व दिशा में जब दिनकर उदय हुआ तब झानचन्द पश्चिम की ओर मुंह 
करके खड़ा-खड़ा चिन्तन करने लगा--क्या मैं मेरी परछाईं को नहीं पकड़ सकता ? 
अवश्य ही पकड़ुंगा। आखिर इसने सोच-विचार कर अपनी परछाईं को पकड़ने के 
लिए दौड़ना आरम्भ किया । ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता, त्यों-त्यों उसकी परछाईं भी 
आगे बढ़ने लगी। हृदय में शुंझ्षलाहट पैदा हुई और आंखों में शोभित का प्रवाह 
बहने लगा । अरे ! यह क्या ? इतना श्रम करने पर भी परछाई तो आगे ही बागे 
दौड़ती जाती है। मुझे इसको पकड़ने में सफलता कैसे मिलेगी ? इसी चिन्तन के 
गहरे सागर में वह डुबकियां लगाने लगा । 

इतने में उसका परम मित्र प्रकाण्ड विद्वात रामकुमार बहां आ पहुंचा और 
पूछा--“अरे साथी ! क्या चितन चल रहा है ? क्‍यों इस तरह दौड़ा-दोड़ लगा 
रहा है रा 

जञानअन्द--मित्रवर ! मैं मेरी प्रतिष्छाना को पकड़ने का प्रयत्म कर रहा 
हूं। और उसके लिए ही इतना दौड़ रहा हूं। लेकिन वहू हाथ नहीं आ रही है। मैं 
जितना दौड़ता हूं वह मुझसे आगे निकल जाती है।” 

रामकुमार---/मित्र ! छाया को पकड़ने का तुमने जो प्रयत्न किया, वहू 
वस्तुतः युक्तिसंगत नहीं। अबर तू अपना रास्ता बदल पूर्व की ओर मुंह कर आये 
बढ़ेगा, तो तुझे अवश्य ही सफलता मिलेगी अर्थात्‌ छाया के पीछे-पीछे भागने की 
नौंबत नहीं जायेगी । प्रत्युत छाया तेरे पीछे-पीछे दौड़ेगी ।” ज्योंही वह मुड़कर पूर्व 
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की ओर मुंह कर दोढ़ने लगा, त्थोंहीं परछाईं भी उसके पीछे-पीछे जलने लयगी। 
शानचन्द की आंखें खुलीं, ज्ञान हुआ--अरे ! इतने समय तक व्यर्थ ही परेशान 
हुआ, शक्ति लगाई फिर भी मैं छाया को पकड़ नहीं सका अब छाया मेरे पीछे-पीछे 
दौड़ रही है। 
छाया की भांति ही माया को समझना चाहिए। माया के पीछे दौड़कर यदि 

कोई उसे पकड़ना चाहेमा, तो माया को पकड़ नहीं सकेगा अर्थात्‌ तृथ्णा (माया) 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहेगी । यदि कोई माया को पीठ देकर चलेगा, 
तो छाया की भांति ही माया भी उसके पीछे-पीछे दौड़ेगी । 

पीठ दिखाते जो मनुज, माया को दिन रात। 

माया पीछे दौड़ती, छाया सम साक्षात्‌॥ 


कष्ट-सहिष्णुता 


भगवान्‌ बुद्ध का शिष्य (पूर्ण! बड़ा ही धैयवान्‌ तथा क्षमाशील था। जब वह 
अनायं क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए जाने लगा तो भगवान्‌ बुद्ध ने उससे कहा-- 
“प्िष्यवर ! अगर तुझे बहां कोई गाली देगा तो तू क्या करेगा ?” 

शिष्य---/ गुरुदेव ! मैं क्षमा रख सब सहन करूंगा ।” 

बुदध-- शिष्य ! अगर तुझे हाथों से मारेगा तो ?” 

शिष्य---“'पूज्यवर ! मैं उसका उपकार मानूगा कि उसने शस्त्रों से तो नही 
मारा है।” 

बुद्ध--“पूर्ण ! अगर कोई शस्त्रों से मारेगा तो क्या करेगा ?” 

शिष्य--“आयंवर ! मैं सब कथ्टों को सहने में निर्भय हूं। मैं यही सोचूगा 
उसने मुझे मृत्युदण्ड तो नहीं दिया ।” 

बुद्ध-/ शिष्य ! कोई तुझे मार डालेगा तो ?” 

शिष्य---“भगवन्‌ ! उस समय मैं यह चितन करूंगा कि यह शरीर तो मेरा है 
नही । मैं इस पर ममत्व क्‍यों करूं ? एक दिन इसका नाश अवश्य होगा । इसे भदि 
कोई मारे तो भले ही मारे, मुझें किचित्‌ भी भय नहीं है। जो मेरी बस्तु नहीं है 
यदि बहू एक दिन चली जाये, तो इसमें क्या आश्चय है ? जो मेरी (आत्मा) है, बह 
अजर है, अमर है। उसे कोई छीन नहीं सकता, भेद नहीं सकता, तो फिर घबड़ाने 
की कया बात है ?” 

शिष्य का पूर्ण उत्तर सुनते ही बुद्ध के मुंह से सहसा ही ये शब्द विकले--- ऐसे 
क्षमाशील व्यक्ति ही संसार का कल्याण कर सकेंगे ।” 

परोपकार के लिए संत जन अपने जीवन का बलिदान करने को भी सजग 


सुधार कां कैश / रयरें 


रहते हैं। भयंकर दुत्कर और तिरस्कार ते भी वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं 
होते। ऐसे महापुरुषों के जीवन से कष्ट सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता अवश्य ही 
सीखनी चाहिए । 

सीखो कष्ट सहिष्णुता, सन्‍्तों से हर बार। 

क्षमाशील बन पूर्ण सम, करना है उद्धार ॥ 


सुधार का केन्द्र 


एक सेठ था। उसकी धर्मंपत्नी स्वभाव से बड़ी कर्कंशा एवं लड़ाकू थी। बात-बात 
पर सेठ के साथ झगड़ा करती थी। सारे दिन घर में कलह की चिनगारियां प्रज्व- 
लित होती थीं । सेठ बहुत दु:खी था। भाग्ययोग से उसके घर एक लड़की पैदा हुई। 
जैसा स्वभाव माता का था वैसा ही स्वभाव उस लड़की का हो गया। “घड़े जिसी 
ठीकरी, मां बिसी डीकरी' इस कहावत का उसने अक्षरश: पालन किया। लड़की 
बड़ी हुई। सारे शहर के आस-पास के गांवों के व्यक्ति इसके कर्कश स्वभाव से 
परिघित थे। सेठानी के स्वभाव को भी जानते थे, जिससे कोई भी इसके साथ 
संबंध करना नही चाहता था। सेठ बहुत चितित था कि कब इस लड़की के भार से 
मुक्ति मिलेगी 

एक दिन एक परदेशी वहां आया । कुछ घन का प्रलोभन पाकर उसने सेठ की 
लड़की से शादी करना स्वीकार कर लिया । सेठ ने उसी दिन अच्छा समय देखकर 
उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। परदेशी को उसके कर्कश स्वभाव 
का कुछ पता लग गया । हजारो का दहेज ले बैलगाड़ी में बैठ दम्पति गांव की ओर 
चले । मार्ग बड़ा उबड़-खाबड़ होने से बतेनों में खड़खड़ाहट होने लगी। उसने 
गाड़ी चलाने वाले से कहा--'यह खड़खड़ाहूट मुझे पसन्द नहीं है। इसे बन्द 
करो ।” उसने बतेंनों को अच्छी तरह जमाया, किन्तु मार्ग में अधिक गड्ढे होने के 
कारण खड़खड़ाहुट फिर शुरू हो गई। परदेशी से रहा नहीं गया। लाठी से उन 
बतेनों को फोड़ने लगा । 

गाड़ी वाले ले कहा--“सेंठ साहब ! यह क्या कर रहे हैं ?” 

सेठ---“मुझे यह जड़खड़ाहट पसन्द नहीं है। ये तो मिट्टी के बतंन हैं। यदि 
कोई मनुष्य भी मेरे सामने खड़जड़ाहट करता है तो चाहे वह नारी हो; चाहे पुत्र, 
उत्तका भी सिर फोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा अटस सिद्धान्त है।” बहू ने यह खेल 
देखा और मत ही मन सोचर --यहँ तो चुपचाप रहना होगा। वंदि मां की तरह 
यहां तीन-भांच करूंगी तो मरम्मत हुए बिता नहीं रहेगी। घर पहुंचते ही उसने 
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अप्तती पत्नी को शिक्षा देते हुए कह्ा--/देखो, मेरी आज्ञा बिना कोई काम सत 
करना ! सुबह जल्दी उठना, घर सफाई आदि स्फूति से करता। किसी से बोलना 
पड़े तो नीची दृष्टि रखते हुए मीठा बोलना ।” इस प्रकार उसने घर की अन्य 
परम्पराओं से उसे अवगत करा दिया। थे 
एक दिन बेटी से मिलने बाप आया । वहां की शान्ति देखकर सेठ के मन में 
आश्चर्य का ठिकाता न रहा। बेटी ने पिता के लिए खिचड़ा बनाया। पिताजी को 
परोसा, उसने मन में सोचा--खिचड़े में घी डालूं या तेल । उसका पति खिड़की में 
बैठा था । स्त्री ने पति की ओर निहारा । पति ने बांई आंख का इशारा किया। वह 
धीरे से बोली--“बाप से भी बांई !” तब उसने दाहिनी आंख चलाई । धी परोसा 
गया। भोजन के पश्चात्‌ सेठ ने जंवाई से पूछा-- “बाप से बांई का क्या अये है ?” 
जंवाई ने कहा---“ससुर जी ! मैंने आपकी लड़की को पहिले ही दिन ऐसी शिक्षा 
दे दी थी कि वह सुधर गई। मेरी आज्ञा के बिना वह कोई भी कार्य नहीं कर 
सकती ।” आगे उसने सब विस्तार से बताया। 
सेठ ने कहा---“जंबाईंजी ! आप अपनी सास को सुधार दें तो मैं आपका उप- 
कार नहीं भूलूंगा।” 
जंवाई हंसा और घर में जा, तेल से पकी हुईं संलिप्त (निगली हुई) हांडी 
जिसका एक किनारा दूटा हुआ था, लाया और बोला---“आपके नगर में कुम्हार 
बहुत हैं इसे ठीक करवा दें ।”” 
सेठ बोला--“पकी हुई हांडी ठीक नहीं हो सकती ।” 
जवांई---“मेरी सास भी तो पकी हुई हांडी है तो फिर उसका सुधार कैसे हो 
सकता है ? जिस तरह नरम डाली को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं किन्तु सूखे हुए 
काठ को नहीं, उसी प्रकार बालक को जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं पर 
वृद्ध को नहीं। अतः बाल्यावस्था ही सुधार का केन्द्र माना गया है । 
खंडित घट नहीं संधता, पल जाने के बाद। 
नहीं सुधार हो सके, बुड़्ढों का अविवाद॥ 


जैसा दिया वैसा पाया 


एक चालाक जाट ने पांच सेर के घड़े में साढ़े चार सेर गोबर के ऊपर आधा सेर 
ताजा घी फैलाकर एक गांव की ओर बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक आवमी 
मिल गया । उसने पूछा---' तुम कहां जा रहे हो ? तुम्हारी जाति क्या है ?” उसने 
उत्तर दिया---“मैं राजपूत हूं। यह तलवार बेचने जा रहा हूं।” तलवार के ऊपर 
उसने चमकदार पत्ती चिपका रखो थी। जिससे वह तलवार बहुत चमक रही 


सत्ममिष्ठ अनो / रदहे 


थी। हाथ में सुन्दर सग रही थी। उसे देख जाट का सन लसंचाया और कहा--- 
“बहु तलवार मैं शरीदुंया। कितने शपयों में दोगे ? मेरे पास बषए तो नहीं हैं, यह 
भी का भड़ा अवश्य है। तुम यह घड़ा से लो और तलवार भुशे देदों।” बस, 
बातों-बात में सौदा तय हो गया | वे अवला-बदली कर अपने घर की ओर रवाना 
हो गये। राजपूत ने शोचा-- थाज तो मेरी बहुत बड़ी जीत हुई है। काठ की तल- 
बार देकर पांच सेर घी का घड़ा ले आया । जाट को उल्लू बना दिया। वह अपनी 
बुद्धि पर घमण्ड करने लगा ! 
उधर जाट ने सोचा--आज मेरी बहुत बड़ी विजय हुई है। मैंने राजपूत को 
ही ठग लिया। गोबर के बदले चमकीली तलवार ले सी। धर जाकर जब दोनों ने 
देखा तब दोनों की आंखें खुलींऔर मन ही मन सोचने लगे---हाय ! जैसा दिया 
वैसा पाया। 
जो दुसरे को ठगते हैं वे स्वयं को ठगते हैं, जो दूसरों को मारते हैं वे स्वयं को 
मारते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा । अत: हर एक 
व्यक्ति को सत्कार्य करने के लिए सजग रहना चाहिए । 
जैसा को तैसा मिले, है यह सच्ची बात। 
राजपूत और जाट का, सुनो सभी वृत्तान्त॥ 


सत्य-निष्ठ बनो 


एक गरीब लकड़हारा था। लकड़ियां काटन वह प्रतिदित जंगल जाता और लक- 
डियों को बेच-बेचकर अपना जीवन-निर्वाह करता था। एक दिन वह नदी के तट 
पर पहुंचा। तीरस्थ सधन वृक्ष को काटने वह ऊपर चढ़ा। वृक्ष को काट ही रहा 
था कि अचानक कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। नदी के गहरे जल में गिर गई । गह 
नीचे उतरा। आकल्दन करने लगा--हाय ! जीवन-निर्वाह का साधन पानी में 
गिर गया। अब कैसे घर का भरण-पोषण होगा ? कुल्हाड़ी के अभाव में मैं लक- 
ड़ियां नहीं काट सकता।” नदी देवी को नज्नशब्दों सें प्रार्थना करता हुआ 
बोला है देवी ! तुम्हारा उपकार नहीं सूखूंगा। मेरे जैसे गरीब पर दया 
करो। कदणा करो। हृदय का दुःख दूर करो। मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल जानी 
चाहिए ।” 

अन्तर्‌ की पुकार कौन नहीं सुनता ? हुवय की आदं चीख से किसका दिल 
नहीं पिथलता ? देवी झन-क्षनाहट करती हुई बोलौ- “यह लो तुम्हारी 
कुल्हाड़ी ।” शकड़हारा बोला--“भाता ! तुम मुझे ओ स्व की क्त्हाड़ी दे रही 
हो, यह मेरी नहीं है, मुझे सो मेरी ही चाहिए ।” 
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दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बोली--“बैटा ! यह तो तेरी है ?! 
लकड़॒हारा बोला -- “माता ! यह भी मेरी नहीं है, मेरे जैसे हतभागी के पास 
चांदी की कुल्हाड़ी कहां रखी है। यह और किसी की होगी। मुझे तो मेरी 
ही मिलनी चाहिए। 
जे ही मार उस लोहे की कल्हाड़ी को हाथ में लेकर बोली--“बेटे ! यह तो 
लकड़हारा--“हां माता ! यह मेरी है, मुझे मिल जानी चाहिए।” 
उसकी सच्चाई पर देगी बहुत प्रसन्‍न हुई और बोली--“बेटे ! तेरी सत्य- 
निष्ठा का मेरे दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, तेरी शुद्ध-नीति के आगे मैं अवनत 
हूं। कोटि-कोटि धन्यवाद के साथ ये तीनों कुल्हाड़ियां तुझे देती हूं। सुख से 
रहना ।” यों कह देवी अन्तर्धान हो गई। 
लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर पहुंचा और समग्र घटनाचक्र से 
अपनी पत्नी को अवगत किया। अब उसफी दरिद्रावस्था दूर हो गई। आलीशान 
भवन भी बनवा लिया। ठाठ से रहने लगा जीवन सुखी हो गया। एक दिन 
पड़ोसी महाजन ने उससे पूछा--“भाई ! तूने ऐसा कौन कारोबार किया था कि 
थोड़े ही समय में तू मालोमाल बन गया। मकान भी अच्छा बनवा लिया। ऐसा 
क्या प्रयोग ?” 
लकड़हारा निश्छल था। वचन में मीठा था । पेट में पाप नहीं था। मुस्कराता 
हुआ बोला--“ सेठ साहब ! मैंने तो कुछ भी धन्धा नहीं किया यह सब तकदीर से 
ऐसे ही मिल गया।” 
सेठ बोला--“अरे ! ऐसे कैसे ? टाल-मटोल क्‍यों करता है ? सही-सही बात 
बता ।” 
उसने आदि से अन्त तक की कहानी सेठ साहब को सुना दी। सेठ ने मन में 
सोन्ा--मुझे भी इसके जैसा प्रयोग करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः वह 
कुल्हाड़ी लेकर उसी वृक्ष पर चढ़ा। कुल्हाड़ी को नदी में डाल नीचे उतरा, 
बोला--"हे नदी देवी ! मेरी कुल्हाड़ी मुझे मिल जानी चाहिए। इसके बिना 
मेरा काम नहीं चल सकता ।”' 
देवी प्रकट हुई। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उससे पूछा--क्या यही है तेरी 
कुल्हाड़ी ? 
स्वर्ण की चमकती हुई कुल्हाड़ी को देख सेठ का मन ललचाया । और जोर 
से बोला--“हे देवी ! यही है मेरी कुल्हाड़ी । मुझे मिलनी चाहिए। मैं आपका 
उपकार नहीं भूलूंगा ।” 
देवी ने ललकारते हुए उससे कहा--“अरे बनिये ! तू उस खकड़हारे को 
बराबरी करने चला है। पर कहां वह सत्यवादी और 'कहां तू झुव्योला। मत 
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ठहर मेरे सामने। भक्ि्य से कभी भी यहां मत आागा। अन्यथा सारे बिना नहीं 
छोडूंगी ।” यो कह देवी अम्तर्घान हो गई । 
सकलनाई के बहुत बड़ी ताकत होती है। सत्यक्षदी के सामने सारा संसार 
अवनत रहता है। सत्य-निष्ठ भ्यक्ति अपना चतुर्मुत्षी विकास कर सकते हैं, अतः 
जीवन की हर दशा में सत्य को महत्व मिलना चाहिए । 
अभित शक्ति है सत्य में, सत्य बड़ा बलवान्‌ । 
सत्यनिष्ठ को सर्वथा, मिलता है सम्भान॥ 


सरलता का प्रभाव 


एक सेठ था। उसका स्वभाव बहुत ही सरल एवं नज्र था। व्यापार में व्यस्त होने 
के कारण सेठ रात को दस बजे धर आता था। सेठानी के कोई काम-काज नहीं 
था जिससे वह शहर में भटकती रहती थी। एक दिन सेठ ने उसे शिक्षा देते हुए 
कहा-- ' ऐसे बिना मतलब भटकना अच्छा नहीं है।” लेकिन उस उद्धत औरत पर 
क्या असर हो सकता था ? एक दिन सेठ मे हिस्मत करके दरवाजे की सांकल 
लगा दी और स्वयं अन्दर सो गया। 

अपने समय पर सेठानी आई, दरवाजे पर धक्का मारा, दरवाजा नहीं खुलने 
से वह जोर से बोली--“दरवाजा खोलो।” सेठ ने कहा--“दरवाजा, नहीं 
खुलेगा, ऐसे घुमना-फिरना अच्छा नहीं, लिखकर दो कि अब कभी धघूमने-फिरने 
नहीं जाऊंगी । तभी दरवाजा खुलेगा । 

सेठानी तड़ककर बोली--- दरवाजा खोलो अन्यणा कुएं में विरकर मरूंयी, 
लेकिन तुम्हें लिखकर तो नहीं दूंगी ।” सेठ धबराया। सोचा, कहीं गिर न जाये । 
इतने में सेठानी ने एक बढ़ा पत्थर उठाकर कुएं में पटका। उसके ध्वमाके से सेठ 
को भरोसा हो यया कि वह तो कुएं में गिर गई । झट दरवाजा खोला ओर कुएं 
की ओर दौड़ा। सेठानी बड़ी चालाक थी। दीवार की आड़ में खड़ी थी | दर- 
वाजा खुलते ही वहू अन्दर घुस गई बौर दरवाजा बन्द कर लिया। सेठ दौड़ता 
हुआ वापस आया और जोर से बोला---“जोल दरवाजा ।” सेठानी मान के नशे 
में चूर थी। बह बोली--“सारी सात बूसते हो कौर मुझे जागरण करवाते हो । 
शर्म नहीं आती । अब लिखकर दो कि इस तरह रात में नहीं फिल्ंगा, तभी दर- 
वाजा खुलेगा ।” “उल्टा चोर कोतवाल को डाॉंटे! अपराध स्वयं का है और दोष 
बताती है तेठ का । सेठ ते काफी नज्ञ भाव से कटा । पर वह कहां समझने वाली 
थी। आखिर सेठ हताश हो गया । दुःख भरी जिन्दबी से तो मर जाना अच्छा है। 
यों कह कर बह छुएं की तरक बढ़ने सया । 
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सेठानी का विचार सेठ को अपनी ओर आकर्षित करने का था। दरवाणा 
खोला और दौड़कर सेठ को कुएं की तरफ जाने से रोका। ण्यों-त्यों कर सेठ को 
चर'में ले आई। “रस्सी जल जाये तो भी उसकी ऐंठन नहीं जाती ।” वह सेठ से 
कहने लगी “तुम्हें लिखकर देने में क्या नुकसान है ? केवल इतना ही लिख दो कि 
रात्रि में नहीं घूमूंगा 

सेठ बड़ा सरल था। घर का झगड़ा शांत करना था । इसलिए उसने लिखकर 
दे दिया। सेठ की इस सहिष्णुता एवं उदार वृत्ति का सेठानी पर बहुत ही असर 
पड़ा। उसने झट वह कागज फाड़ डाला और स्वयं को धिक्‍्कारती हुई सेठ के 
चरणों में गिर पड़ी। अपनी भूल की माफी मांगती हुई बोली--“पतिदेव ! 
आपका कोई दोष नहीं है। दोष सब मेरे हैं। अब मैं इधर-उधर नहीं भटकूंगी 
और आपकी सेवा-परिचर्या में हर समय तैयार रहूंगी ।” 

दूसरों को वश में करने के लिए सरलता एवं नम्नता रामबाण दवा है । 
इससे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। अतः हर एक के जीवन में सरलता 
एवं नज्जता आवश्यक है। 


वश में करने जगत को, दो हैं मार्ग सुरम्य। 
हृदय सरलता नज्जता, स्वीकृत करो अगम्य॥। 


सहजानन्द कब ? 


एक सरोवर के किनारे पर एक भौंरा और कुछ ही दूर पर एक गुबरीला रहता 
था। दोनों में अच्छी मैत्री हो गई। भंवरा गुबरीला के पास जाता था। किन्तु 
गोबर की दुर्गन्ध उससे सहन नहीं होती थी। एक दिन मौका देखकर भौरे ने गुन- 
रीले से कहा---/मित्र ! तेरा यह निवास स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। एक 
* बार मेरा धर देख कितना स्वच्छ सुन्दर एवं मोहक बना हुआ है। रहने को जी 
करता है। एक बार तू चला जायेगा तो वहां से वापस लौटने का तेरा दिल नहीं 
करेगा ।” 

युबरीले ने अपनी मुस्कराहुट में कहा--“साथी ! मैं तो यह मानता हूं कि 
दुनिया में गोबर के ढेर से बढ़कर कोई भी सुन्दर स्थान नहीं है। जो आनन्दा- 
नुभूति मुझे यहां पर हो रही है वैसी अन्यत्र कहां ?” भौंरा जरा हंसता हुआ 
बांला--/“मिन्र ! कल्पना के मोदकों से भूख नहीं मिटती। मेरे साथ चल । मेरे 
निवास स्थान पर कुछ आराम कर । तुझे स्वतः अनुभव हो जायेगा कि वास्तव में 
सुरम्य एवं सुखप्रद स्थात कौन सा है।” 

भौरे के अत्याग्रह से गुबरीला वहां जाने को तैयार हुआ, पर वह भोबर बिना 


वाद का कया / रंथ७ 


तमिक समय श्री नहीं रह सकता था। इसलिए गोबर की एक' गोली मुंह में दवा 
ली। भौरे के बर पहुंचा। भौरे ने तन-मन से अपूर्य स्वायत किया और उसे एक 
कमल पर बैठाया। कुछ देर बाद भौरे ने मुबरीसे से पूछा--“मित्र ! कैसा 
अनुभव हो रहा है।” पर गुबरीले की हालत अजीय हो गई। कमल की सुंगस्ध 
के कारण उसे गोबर की दुर्गन्‍्ध बराबर नहीं आ रही थी और यीवर कौ दूर्गन्‍्ध के 
आऋरण कमल की सुगनन्‍्ध नहीं मिल रही थी । उसने सोचा--बहाँ कहां फंस गया? 
इससे तो मेरा स्थान बहुत ही सुन्दर था। वह बोला--“मिन्र भौंरा ! अब मैं मेरे 
भर जा रहा हूं।” भौंरा बोखा--”मित्र ! पहले उसे बूक दो जो कि तुमने मुंह 
में दबा रखा है।” गुबरीले ने गोवर की योली थूक दी। औरे ने उसे सरोवर में 
कल्ला-स्नान कराया और फिर कमल पर बैठाया । 
अब गुबरीले को कमल की सुगन्ध आने लगी और उसे स्वर्गीय सुख का अनुभव 
होने लगा। कुछ समय के बाद भौंरा ने पूछा--“मित्र ! अब घर जाने की इच्छा 
है ?” गुबरीला बोला--“ दोस्त ! मैं मूर्ख थोड़ा ही हूं जो स्वर्ग को छोड़कर नरक 
में जाऊं। अब तो निरन्तर यहीं वास करना चाहता हूं ।” 
भौतिक सुख गोबर की गोली जैसा है। जब तक इसको दूर नहीं किया 
जायेगा तब तक कमल की सुगन्ध नहीं आयेगी। अर्थात्‌ सहजानन्द की अनुभूति 
नहीं होगी । अतः सबसे पहले गोबर की गोली को दूर करो | 
गोबर की गोली सदुश, भौतिक सुख पहचान। 
आत्मिक सुख में रमणकर, करके अन्तर ज्ञान | 


न्याय का पक्ष 


राजमहूल मे कुछ बन्दर पाले गये थे । राजसेवक उनकी परिषर्या में नियुक्त हुए। 
राजकुमार उन्हें अच्छे-अच्छे पकवान देते और उनके साथ क्रीड़ा करते। ऐसी 
सेवा एवं ऐसा भोजन देखकर सभी बन्‍्दरीं ने सोचा यहां से कभी भी अन्यत्र नहीं 
जाना है। बड़ी मौज है यहां पर । 

राजभवन में थेंटों का एक टोला भी पाला गया। राजकुमार उन पर चढ़कर 
घूमने जाते और खूब आनन्द मनाते। उत घेंटों में एक थेंटा बड़ा दुष्ट था। वह 
राजा के रसोड़ों में घुस जाता । और जो देखता बही' खाकर भाग जाता। रसोइये 
उसे पत्थर माश्कर भंगाते, १* वह अपनी जादत को कहां छोड़ने वाला था। 

एक दिन बन्दर ने यह सब देखकर सोचा अब राजभहल में रहता अच्छा नहीं 
है क्योंकि राजा का रसोइया कोधी है और बेंटा हटठीक्षा है। सम्भव है यह 
रसोइया इसे जलती' लंकंडी से मारें और जलता हुआ बैंद पास वाली अश्वशाला 
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में चुस जाये। वहां पास में जाग खभेसी ओर घोड़े जलेगे। धोड़ों के उपचार में 
बन्दर की चर्बी बहुत लाभप्रद बताई जायेगी । 

वृद्ध बन्दर ने अपने साथियों की सभा में हृदयस्थ विचार रखते हुए कहा--- 
“बब यहां रहना अच्छा नहीं है। बन में चलो। वहां फल-फूल खायेगे और 
अयनन्द से रहेगे ।” 

एक युवक अन्दर हूंसता हुआ बोला---+यह तो अजीब बात है। घेंटा भौर 
रसोइये की लड़ाई में हमारा क्या नुकसान ?” एक दूसरे बच्दर ने कहा--"अगर 
इनकी लड़ाई से ही अपने पर कोई संकट उत्पन्न होता तो कब का हो हो सकता 
भा।” तीसरे ने कहा--“जो सुखानुभूति यहां हो रही है, वह वन में कहां। अतः 
जान-बूझकर दुःख में पड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है।” वृद्ध अन्दर ने कहा--“आप 
लोग कुछ गम्भीरता से चिंतन करें। मैंने गहराई से इस विषय में सोचा है मानना 
हो तो मानिये ।” 

एक बन्दर ने कहा--यह विषय बढ़ा गम्भीर हैं। अतः: एक के कथन पर 
चलना अच्छा नहीं है। सब बन्दरों के मत (वोट) लेने चाहिए ।” 

आखिर सब बन्दरों के मत लिए। सबने वृद्ध बन्दर की बात को हवा की 
तरह उड़ा दिया। किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। सबने एकमत से यह्‌ 
प्रस्ताव पास किया कि हम राजमहल को छोड़कर कहीं भी नहीं जायेंगे । वहीं 
आनन्द से रहेंगे । 

अपने भाइयों का यह निर्णय देखकर बूढ़े बन्दर के दिल में बहुत दुःख हुआ । 
किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नही दिया । आखिर वह अकेला ही राजमहल 
को छोड़कर वन में चला गया। कुछ ही दिनों के बाद वही हुआ जो वृद्ध बन्दर ने 
कहा था। राजा ने पशु-चिकित्सकों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा-- 
“राजन्‌ ! बन्दरों की ताजी चर्बी लगायी जाय तो ये घोड़े ठीक हो सकते हैं। राजा 
के आदेशानुसार सब बन्दरों को मारने के लिए इकट्ठा किया गया। बन्दर घब- 
ड्राये । मन ही मन सोचने लगे---“हाय ! वृद्ध बन्दर की बात माल लेते तो आज 
बिना मोत क्‍यों मरना पड़ता, किन्तु अब क्‍्या'**?” सभी बन्दरों को बिना मौत 
मरना पड़ा। उनकी ताजी चर्बी का उपयोग औषधि के रूप भें किया गया जिससे 
झुलसे हुए घोड़े स्वस्थ हो बये । 

बहुमत का पक्ष हमेशा सत्य नहीं होता जोर अल्प सत भी हमेशा गलती पर 
नहीं होता । जो बात न्याय की होती है, वह सच्ची होती है। अतः हर एक 
व्यक्ित को न्याय के पक्ष में रहना चाहिए । 

सदा न्‍्याय के पक्ष में, रहता है मतिमान। 
पक्षपात के ओोच से, होता है सुकसान॥ 


मोह का धर्दा / २८६ 
मोह का पर्दा 


एक बाबाजी थे। उनके पास पारसमणि थी । नगर सेठ को पता लगा कि बाबा 
के पास अमूल्य पारसमणि है। अपना सारा धन्धा छोड़कर सेठ बाबा के पास 
गया और उनकी सेवा-परिघर्या में रहने लगा । बाबा को अपनी ओर आकर्षित 
करने के लिए वह हर प्रकार से भक्ति करता था। सेवा-चाकरी करते-करते 
बारह वर्ष बीत गये। बाबाजी प्रसन्‍न हुए और बोले--“'सेठ ! तुम्हारी भक्ति- 
परिचर्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं मैं तुझे वर देता हूं। मांगता है सो मांगो, देने को 
तैयार हूं।” सेठ बोला--योगीराज ! मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। कृपया पारस 
मणि दे दीजिए ।” बाबाजी ने कहा-- “भक्त ! मैं तुम्हारी भावना पूरी करूंगा | 
पारसमणि उस झोली में लोहे की डिब्बी में पड़ी है, उस झोली को यहां लाओ ।” 

सेठ ने सोचा--यह क्‍या बात ? पारसमणि के संस्पर्श से लोहा सोना बन जाता 
है और इधर बाबाजी कह रहे हैं कि लोहे की डिब्बी में पारसमणि पड़ी है। सेठ के 
मन में संशय उत्पन्त हुआ कि पारसमणि है या नहीं अथवा बाबा मुझ दूसरी चीज 
देकर ठाल न दे । बारह वर्ष तक की हुई सेवा-जाप निष्फल न हो। आखिर सेठ 
उठा। झोली लाया और बाबा को दे दी । 

बाबा ने झोली में से डिब्बी निकाली । डिब्बीं में कपड़ा था। कपड़े में कोई 
चाज थी। सेठ हताश हो गया । बाबा के चक्रजाल में व फंसता तो क्यों मेरे जीवन 
के बारह वर्ष व्यर्थ ही में नष्ट होते। पर अब क्या ? बाबाजो ने कपड़े की पोटली 
खोली तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। कपड़ा हटाकर मणि को 
ज्योंही उस लोहे की डिब्बी में रखा त्योंही वह लोहा सोना हो गया। यह दृश्य 
देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। गुलाब के फूल की भांति आकृति खिल उठी + 
निराशा आशा में परिणत हो गई। सेठ को विश्वास हो गया कि वास्तव में यह 
पारसमणि है। 

बाबाजी ने कहा--“'भकत ! यह लो पारसमणि, इसे संभाल कर रखना। 
ऐसी बहुमूल्य वस्तु बार-बार हाथ में नहीं आती ।” सेठ की इच्छा पूरी हो गई | 
पारसमणि लेकर सेठ अपने घर की ओर****** 

लोहे और पारसमणि के बीच कपड़े का व्यवप्तात था। इसलिए लोहे का 
सोना नहीं होता था। उसी प्रकार जब तक मोह का कपड़ा दूर नहीं होगा तब तक 
आत्मञ्ञान नहीं होगा। अतः आत्म-साक्षाल्कार करता हो तो सबसे पहले भोह का 
पर्दा दूर करो जिससे सहजानन्द की प्राप्ति हो सके । 

जब तक पर्दा मोह का, तब तक नहिं स्वत । 
उतर प्र का शीक्ष ही, करना पर्यंगसान॥) 
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सत्यवादी का अचूक प्रभाव 


सेठ शांतिलाल बड़े सत्यवादी थे। उनकी नस-नस में सत्य समाया हुआ था। 
सत्य के प्रति अडिग निष्ठा थी। झूठ को गरल के समान समझते थे । सत्य के प्रभाव 
से व्यापार भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। चन्द ही दिनों में सेठ शांतिलाल करोड़पति 
बन गये । जहाजों को माल-टाल से भरकर सेठ साहब अपने देश की ओर रवाना 
हुए। साथ में अनेक संरक्षक भी थे। जहाज द्र[त गति से चल रहे थे । अचानक 
डाकुओं का गिरोह भा पहुंचा। सशस्त्र धावा बोल कर सेठ को लूटने लगे। 
डाकुओं के मुखिया शेरसिंह ने कहा--“सेठ साहब ! अब आपके पास और 
क्‍या है /३॥ 

सेठ ने कहा--“बस, अब मेरे पास कुछ नहीं है जो था वह तुमने ले लिया। 
वर्षों की कमाई चन्द ही पलकों में चली जायेगी, ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं 
सोचा था ।” 

लुटेरे सब माल लेकर जाने की तैयारी करने लगे कि सेठ की नजर अपनी 
अंग्रुली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी उसकी कीमत कस से कम ५०००० थी । सेठ 
के हृदय में वेदना की लहरें दौड़ने लगीं। आकृति पर उदासी की रेखा अंकित 
हो गई। मन ही मन सेठजी सोचने लगे---हाय ! गजब हो गया। आज अनजान 
में झूठ बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। सेठ ने शेरसिह को पुकारते हुए 
कहा---'भैया ! तनिक ठहर जाओ ै मेरी भूल हो गई । घबराहट में मुझे कुछ भी 
ध्यान नहीं रहा। मैं झूठ बोल गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, किन्तु मरे पास 
अंगूठी है इसे भी लेते जाओ ।” 

शेरसिंह अंगूठी को हाथ में लेकर चारों तरफ से घुमा-फिराकर उसे देखने 
लगा। धीरे-धीरे उसकी विचारधारा में भी परिबर्तत आने लगा। मन ही मन 
चिन्तन चला--कहां यह सत्यवादी सेठ ? कहां हम जैसे पापी लुटेरे ? कहां इनका 
आदर्श और कहां हमारा धूत्तेत्व ? अपना सब कुछ चले जाने पर भी सेठ ने अपने 
सत्य को नहीं छोड़ा और हम अपनी उदर पूर्ति के लिए मनुष्यता को भी छोड़ देते 
हैं। पराए धन को लूटने के लिए सजग रहते हैं, डाका डालते हैं। निर्मम हत्याएं 
करने के लिए नृशंस बन जाते हैं। हिसक पशुओं की भांति दिसक हो जाते हैं। 
घिक्‍्कार है इस ऋर जीवन को ।॥॥ 

शेरसिंह कुछ देर तक सोचता रहा। आखिर सेठ के चरणों में मस्तक शुकाता 
हुआ वह अपने साथियों से बोला--“सेठ का धन वापस लौटा दो इस सत्यवादी 
के धन को हम नहीं पथ्चा सकते। इससे हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता ।' 

शेरसिह का उदषोष सुतते ही डाकू हताश हो गये | सेठ का समग्र बैभव लौटा 


विश्वास का फल / २९१ 


दिया और साथ-साथ अपने निन्ध एवं भूणित कृत्यों का प्रामश्चित करते हुए 
बोले--''सेठ साहब ! अब हम भविष्य में ऐसा मिम्न कार्य कभी भी नहीं करेंगे 
और आत्म-साक्षी से यह प्रतिशा करते हैं कि कभी भी ढाका नहीं डालेंगे।”' 
सेठ ने चोरी न करने के लिए उनको कोई भी उपदेश तहीं दिया था। फिर 

भी सब नियम-बद्ध हो गये। वह था सत्य-आचरण का अचूक प्रभाव । क्योंकि कहने 
का असर पढ़े या स पड़े, कितु आच रण का असर तो अवश्य ही पड़ता है, अतः कहने 
की अपेक्षा आचरणों को सुधघारो । 

आचरणों का अन्य पर, पड़ता असर विशाल। 

सत्य-वचन से सेठजी, रह गये मालो-माल ।॥। 


विश्वास का फल 


चम्पा नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। एक के बिना दूसरा रह 
नहीं सकता था। 

एक बार दोनों चम्पानगर के बाहर वनञ्रमण को निकले। उस समय बर्षा 
ऋतु थी। आकाश पर काले-काले मेध आच्छादित थे और धरातल पर था वन 
हरियाली का समारोह | ऐसे वातावरण में मन स्वत: ही उल्लसित हो उठता है। 
अतः वे दोनों भी मन के उसी आनन्द से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर एबं झाड़ी 
से दूसरी झाड़ी की ओर घूमने लगे। घूमते-धूमते अचानक उन्होंने धरती पर पड़े 
मयूर के दो अण्डे देखे | उनके पैरों की आहट पाकर मयूरी तत्काल वहां से उड़कर 
समीप के एक वुक्ष पर जा बैठी और वहीं से उन्हें टुकुर-टुकुर निहारने लगी। 

मयूर के वे दोनों अण्डे उन्हें इतने अच्छे लगे कि एक बोल उठा, 'अहा ! 
कितने सुन्दर हैं, दोनों अण्डे । इन्हें हूम घर ले चलें और मुर्गी के अष्डों में रख दें। 
फिर इनमें से दो बच्चे निकलेंगे। नाच सिखाने पर वे खूब सुन्दर नाच करेंगे। 
कितना आनन्द आएगा तब । 

दूसरा मित्र बोला, 'तब चलो, दौनों अण्डे उठा लें।! 

आखिर, उन्होंने वही किया, जो कहा था। बेचारी मयूरी डाल पर बैठी-बैठी 
करण नेत्रों से उन दोनों को निहारती रही। शायद उसकी आंखों से अश्ु-जल की 
दो बूंदें भी दुलक पड़ी थीं।''"पर, क्या कर सकती थी वह । उन्हें रोकने की 
सामथ्यें उसमें कहां थी । 

दोनों मित्र एक-एक अण्डा अपने भर ले गए और उन्हें मुर्गी के अण्डों के मध्य 
रख दिया। 


२६९२ / बाल कहानियां 


कुछ दिन इसी प्रकार बीते । एक मित्र ने सोचा--जरा देखूं तो सही, अण्डा 
सही-सलामत है या नहीं। अतः उसने अंडे के समीप जाकर उसे हाथ में उठाया, 
कान के समीप ले जाकर बजाया, ठोंककर देखा । सोचा--नहीं, अभी अंडा नहीं 
पका है, अतः पुनः उसे वहीं रख दिया । 

दो दित भी नहीं हुए कि बह फिर उसे देखने पहुंचा, कान के पास ले जाकर 
बजाया, ठोंका, आभास हुआ--अभी भी अंडा पका नहीं है। उसके मल में कूछ 
सं देह हुआ। अब वह रोज आने लगा और रोज ही उसे ठोंक बजाकर देखने लगा, 
किन्तु अण्डा पकता ही नही था। पकना तो दूर, इस प्रकार नित्य ठोंकने बजाने से 
बह नष्ट हो गया । 

दूसरा वाला मित्र भी नित्य अपने वाला अंडा देखने जाता । किन्तु उसे हाथ से 
स्पर्श नहीं करता । सिफफ दूर से अवलोकन करता । उसे पूरा विश्वास था कि अण्डा 
एक दिन अवश्य पकेगा और उसमें से बच्चा निकलेगा । हुआ भी वही । 

जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ, उसे नृत्य सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त 
कर दिया। वह दोनों वक्‍त उसे नाच सिखाता । 

जब वह मयूर शावक खूब अच्छा नाचने लगा, तो उसने अपने बन्धु-बान्धव, 
परिजन आत्मीयों को उसका नाच देखने बुलवाया । सभी ने मयूर शावक के साथ- 
साथ उसकी खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा को सुतकर उसका मन भी मयूर 
की भांति ही नाच उठा। तभी उसकी दृष्टि अपने मित्र पर पड़ी। देखा---उसकी 
दोनों आंखें अश्रुपूरित थीं । 

वह उठकर उसके पास ग़या । उसकी पीठ को सहलाते हुए सांत्वनापूर्ण शब्दों 
में बोला--भाई, तुम्हारी त्रुटि के फलस्वरूप ही तो अण्डा नष्ट हो गया। किन्तु 
दुःख मानने से क्या होगा ? तुम्हें विश्वास ही तो नहीं था कि अण्डा पकेगा और 
उसमें से बच्चा निकलेगा, तभी तो तुम बार-बार उसे बजाते, ठोकते रहे। परि- 
णामत: अण्डा नष्ट हो गया।' 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने छोटे-बड़े शिष्यों को यह कहानी सुनाकर 
कहा--आयुष्मन्‌, साधना का पथ दीर्घ होता है। इस पथ पर चलते हुए यदि 
कोई विश्वास खोकर शंकाकुल हो उठे और सो ब ने लगे कि सिद्धि प्राप्त होगी या 
नहीं, तो वह साधना-पथ से भ्रष्ट हो जायेगा और उसी प्रथम मित्र की भांति 
प्रायश्बिस करेगा । इसके विपरीत जो धैर्य और निष्ठा से अपने पथ पर अग्नसर 
होता रहेगा, वह अवश्य सिद्धि प्राप्त कर दूसरे मित्र की भांति मनोकामना-यूति 
के उल्लास से आनन्दित होगा | 


अपने को वेशो' / २९३ 
अपने को देंखो 


एक आचार्य आ्रामोनुग्राम विहरण करते हुए नंगर में पधारे व उच्चान में ठहरे। 
'शिव्य-सण्डली साथ थी। उन सब शिष्यों में एक छोटा शिष्य बड़ा चंचल था । 
उच्चान के एक तरफ कुम्भकार घड़ा बना-बना कर बर्तनों को सुखा रहा था। बह 
छोटा जेला जब बाहर जाता तो उससे रहा नहीं जाता। उस बालक मुन्रि ने 
निशाना ताक कर एक कंकड़ धड़ों पर मारा, घड़े फूट गये। कुम्हार को ग्रुस्सा 
आया, ललकारते हुए कुत्सित भाषा में जोर से बोला--महाराज ! घड़ों को क्‍यों 
फोड़ रहे हैं ? शिष्य धीरे से बोला -- 'मिच्छामि दुबकड़ । 

कुम्हार ने आई-ई कर दी । ध्यान नहीं दिया । कुछ ही समय के पश्चात्‌ वे 
बालक मुनि क्रीड़ा करते हुए बाहर आए। कंकड़ फेंका । बर्तन खण्डित होने लगे। 
क्ुम्हार ने सोचा-- ये फिर आ गये । वह उठा और जोर-शोर से बोलने लगा-- 
महाराज ! अभी तो आपको मैंने मनाही की थी, बतेनों का तुक्‍्शान क्यों कर रहे 
हो ? शिष्य बोला--'मिच्छामि दुक्‍कडं'। इस प्रकार कंकड़ फेंकता गया और 
'मिच्छामि दुक्‍्कडुं' लेता गया। आखिर कुम्हार से रहा नहीं गया । बह क्रोधारण 
होकर उठा। मुनि का कान पकड़ कर पीटने लगा। मुनि चिल्लाने लगे--अरे, 
मूर्ख ! क्‍या कर रहा है? साधु को पीटता है। कुम्हार बोला--'मिच्छामि दुल्कड़ । 
बालक मुनि ओले--अरे! कुम्हार तेरी बड़ी विचित्र लीला है। भेरा कान तो 
खींचता रहता है और “मिच्छामि दुक्‍्कडं' बोलता रहता है। इस 'मिच्छामि 
दुक्कड़ं' में क्या पड़ा है ? बेकार बोलता रहता है। 

कुम्हार धीरे से बोला-- महाराज ! दूसरों को देखना सरल है, अपना निरी- 
क्षण करना कठिन है। जैसे आप बतंन फोड़ते गये और “मिच्ष्छामि दुक्कड़ं' बोलते 
गये, आपने जैसा व्यवहार किया वैसा ही मैंने किया। जैसा तुम्हारा 'मिल्छामि 
दुककड़ं' वैसा मेरा 'मिल्छामि दुक्‍्कडं' है। बालक मुनि ने सोचा--कुम्हार के 
सामने मेरा तक निस्तेज है। यहां मेरी दाल नहीं गलेयी। निराश होकर अपने 
उपाश्नय की राह पकड़ी । 

अविनय करते रहना, पाप करते रहना, धोखा देते रहना और “मिच्छामि 
दुककड़ं' बोलते रहना, इस कुम्हार वाले 'मिच्छामि दुककड़ं' से तनिक भी लाभ 
होने वाला नहीं है। पाप के प्रति ग्लानि उत्पन्न होनी चाहिए । अपनी त्रुटि का 
भान होना खाहिए। अपनी गलती पर पश्चाताप होना ही 'मिच्छामि दुक्कड़' की 
सार्थकता है। 

केवल 'मिण्छामि दुबकड़' से, नहीं तनिक भी लाभ । 
रखो षणा नित पाप प्रति, जिससे जीवन आब ॥। 


२९४ / बाल कहानियां 
राग कर्म बन्धन का हेतु है 


अगवान्‌ ऋषभ देव के युग में संत बहुत ही ऋजु-जड़ थे। उनके मन में कूटिलता 
का लवलेश भी नहीं होता था। यथार्थ कहने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था । 
एकदा शिष्य बाहर शौच के लिए गया। देरी से आया, शुरु ने पूछा--शिष्य ! 
आज इतनी देर से क्‍यों आया ? शिव्य बोला--गुरुदेव ! मार्ग में एक बहुत ही 
सुन्दर नृत्य हो रहा था, मेरा मन चंचल हो उठा, मैं देखने लग गया अत: विलम्ब 
हो गया। 

शुरु ने अपने शिष्य को कोमल शब्दों में प्रशिक्षण देते हुए कहा--शिष्य ! 
हम श्रमण हैं, हमारा पद बहुत ऊंचा है। श्रमणों को नट-नृत्य देखना नहीं 
कल्पता है । 

शिष्य ने हाथ जोड़कर “'तहत्त” कहकर गुरुदेव के आदेश को स्वीकार 
किया और वह विनयपुर्वक बोला--भविष्य में ध्यान रखूँगा, गलती नहीं होगी । 

कुछ दिनों बाद एक दिन वही शिष्य किसी कार्यवश बाहर गया । देरी से 
आया। गुरुजी ने पूछ लिया--शिष्य ! आज फिर देरी से कैसे आया ? शिष्य 
बोला--गुरुदेव ! मैं तो आ रहा था। मार्ग में एक नतंकी का नृत्य बहुत ही 
आकर्षक व मनोरंजक हो रहा था उसे देखने लग गया । 

गुरुने उपालम्भ की भाषा में कहा--मैंने पहिले निषेध किया था, नाटक नहीं 
देखना है । आदेश का ध्यान नहीं रखता है । 

शिष्य--आचार्य देव ! आपने नट का नृत्य देखने के लिए निषेध किया था 
किन्तु नर्तकी के नृत्य का निषेध नहीं किया था। अतः मैंने तो नरतकी का 

"न 

शिष्य की सरलता व जड़ता पर गुरु अवाक्‌ रह गये और बोले--चाहे 
नाटक नटका हो या नठनी का, किसी का भी नहीं देखना है। नृत्य के अवलोकन से 
मन में रागोत्पत्ति होती है। राग कर्म बन्धन का हेतु है । 

शिष्य ने विनज्जता से मधुर वाणी द्वारा निवेदन करते हुए कहा--महाराज ! 
प्रमादवश मेरी गलती हो गई । भविष्य में पूरा ध्यान रखूँगा । 


बात शिष्य की श्रवण कर, हुए दंग गुरुराज। 
मुनि कन्हैया' तरस है, सरल बुद्धि पर आज ॥। 


हिम्मत निष्पत्त / २९५ 
हिम्मत निष्पत्ति 


४क छोटा-सा गांव। भोलू नाम का ब्राह्मण। बात बनाने मैं दक्ष । आतस- 
पास के यांवों में तेल-गुड़, घी-आटा बेच-जेज कर किसी तरह उदर-पोषण करता । 
बीहड़ मार्ग में डाकुओं का भय, हरदम अपने पास तलवार रखता था। भोलू 
की धर्मंपत्नी घर-घर जाकर अपनमे प्राण प्रिय पति की प्रशंसा करती कि वे बड़े 
जीयट वाले साहसी, वीर हैं । 

हर दृष्टि से योग्य हैं। चारों तरफ भोलू मशहूर हो गया । एक दिन तेल आदि 
बेचकर थका-मांदा वह घर पहुंचा । थकावट अधिक थी । लेट गया और लेटते ही 
गहरी नींद आ गई, पर मुंह पर मक्खियां भिन-भिनाने लगीं। वह क्रोध में लाल- 
पीला हो गया और कपड़ा डालकर एक साथ तीस मक्खियों के प्राण ले लिये। 
ब्राह्मणी को पता चला तो उसने सर्वत्र प्रसारित कर दिया कि 'पंडितजी ने एक 
ही बार में तीस बीरों को हताहत कर दिया। भोलू की सर्वत्र पूछ होने लगी । 
“तीस मार खां के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजभवन तक खबर पहुंची। राजा 
प्रसन्‍न हुए व भोलू को आमन्त्रित किया गया। वीरता का चक्र प्रदान करते हुए 
राजा ने घोषणा की--तेरे जैसे साहसिक उद्भट वीर पर मुझे बड़ा नाज है। 
अतः मैं तुझे लड़ाई के मैदान में सेनापति के पद पर नियुक्त कर भेजता हूं । भोलू 
घबड़ा गया, रात भर तींद नहीं आई, किन्तु प्रात: सेना के साथ भोलू चल पड़ा । 
भय से आकुल-व्याकुल था, मार्ग में वृक्ष पर जा चढ़ा। डाली दूटी। कंधे पर 
डाली रखकर आगे बढ़ा । अधीनस्थ सैनिकों ने भी भोलू सेनापति की भांति वृक्षों 
की डालियां उखाड़-उखाड़ कर कंधों पर रख लीं। बड़े जोर-शोर से सैनिक और 
सेनापति समरांगण में पहुंचे । शत्रु की सेना ने सबके कंधों पर बड़ी-बड़ी शालियां 
देखकर गम्भीर जिन्तन किया । ये लोग तो बड़े वीर, बलशाली हैं। खूब बलिष्ठ, 
बलवान हैं। बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। हमको तो चुटकी में मसल देंगे। 
अब भ्रहां हमें रहना उचित नहीं। सभी सैनिक उल्टे पांव भाग चले। 

भोलू जीत का ढंका बजाते अपने गांव पहुंचा, सर्वत्र उत्साहपूर्ण स्वागत 
हुआ । राजाजी अत्यन्त प्रसन्‍त हुए। अनेक पुरस्कार प्रदान किये गये। आस-पास 
के सभी गांवों में भोलू की विजय-दुंदुभि बजने लगी, चारों ओर महिमा प्रसारित 
हुई। उसी दिन से भोलू 'तीस मार खां' की सभ्ची प्रशंसा करने लगे। 

जो हिम्मती होते हैं वे किसी न किसी रूप में अपना काम बना ही लेते हैं । 
हिम्मत उच्चम के साभ भार की भी परभ अपेक्षा रहती है । , 


तीस मांर लॉ नाम से, भोलू हुआ प्रसिद्ध । 
मुनि कन्हैया भाग्य से, पाया अनुपम सिडध ॥। 


२६९६ / बाल कहानियां 
हर स्थिति में सम रहो 


एक अद्भुत योगी था । उसके वचन में सिद्धि थी। एकदा तीन मित्र उसके पास 
पहुंचे। साष्टांग दंडवत करते हुए तीनों ने योगी से वरदान मांगा। एक ने 
कहा--नदी को दृूधमय बना दो। दूसरे ने कह्ा--योगीराज ! मुझे बैरिस्टर बता 
दो। तीसरे ने कहा--मेरा विवाह राजकन्या से करवा दीजिए । 

योगी बड़ा परोपकारी था। उसने तीसरे मित्र से कहा--भैया ! राजकुमारी 
प्रश्न पूछिगी उसका उत्तर इस प्रकार होशियारी से देना। योगी उसे लेकर राज- 
भवन में पहुंचा । बातचीत हुई। कन्या आई और बोली--मेरा पति वही बनेगा 
जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। 

प्रश्न--'क्या नहीं तिरिया कर सके, सिधु क्या न समाय | 

आग न किसको खा सके, किसको काल न खाय।॥।' 


उस लड़के ने बड़ी तरकीब से उत्तर देते हुए कहा--- 


“'त्रिया सुत नहीं कर सके, जस जल निधि ने समाय । 
शील न आग जला सके, नाम काल न खाय ॥! 


प्रशण का उत्तर मिलते लड़की ने वरमाला पहिना दी। राजा ने अपनी 
दुलारी पुत्री का विवाह बड़े ठाठ से किया। योगी ने तीनों मित्रों की इच्छा को पूर्ण 
कर दी शिक्षायें देते हुए कहा--बन्धुओं (१) सम्पत्ति में फूलना मत (२) धर्म को 
भूलना मत । योगी अदृश्य हो गया। 

कुछ ही दिनों पश्चात्‌ योगी याचक के रूप में परीक्षार्थ आ पहुंचा। सबसे 
पहले उस दूध वाले के पास गया और बोला--पाव दूध दीजिये। उसने पैसे 
मांगे। योगी के आश्चयें का पार नही रहा । सोचा यह सम्पत्ति के नशे में च्र है। 
धर्म-कर्म सब भूल गया। उसने सारा दूध बन्द कर दिया। 

योगी बैरिस्टर के पास पहुंचा और बोला--साहब ! मैं केस के भामले में 
फंस गया, मुझे बचाइये | वह बोला पैसे बिना मैं किसी का भी केस नहीं लेता । 
यह सुनते ही योगी ने उसकी भी सारी जायदाद व आय खत्म कर दी। अब बहू 
तीसरे के पास गया और सर्दी से ठिठुरता-कांपता हुआ बोला--मुझे कपड़ा 
दीजिए। रहने के लिए मकान दीजिए । उसने योगी को सब कुछ दिया। सम्मान 
भी दिया। योगी बहुत प्रसन्‍न हुआ। बोला --इच्छित बर मांगी, तैयार हूं देने 
के लिए। योगी के प्रसाद से सातवें दिन उसे राज्य मिल गया। योगी अदृश्य 
होते-होते जोर से बोल पड़ा--जो व्यक्ति ध्रम्पत्ति में फूलता है और धर्म को 
भूलता है उस व्यक्ति का पतन-ह्वास अवश्यंभावी है। जो हर एक स्थिति में सम 


एक से लेक / २६७ 


रहता है, परोपकार की भावना रखता है, वहू अपनी उन्नति में सफल होता है । 
सम्पत्ति और विपत्ति जीवन के द्रो अंग हैं। महापुरुष वही होते हैं जो दोनों 
हें समभाव रखते हैं। सम्पत्ति का अहं आते ही दोनों मित्रों की भांति ह्वास होने 
में तनिक भी विलम्ब नहीं है। 
फूलो मत सम्पत्ति में, भूलो मत जिन धर्म । 
दोनों मित्रों का सुनो, सही-सही सब मर्म ॥ 


एक से अनेक 


रमेश बहुत वर्षों के पश्चात्‌ अपने गांव आया । समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर, 
अपने अनन्य मित्र सुरेश के यहां पहुंचा। सालों बाद पारस्परिक मिलन से दोनों 
के हृदय खिल उठे । वार्तालाप प्रारम्भ हुआ कि सुरेश के मुंह से दुर्गेन्‍्ध आने लगी । 
तब रमेश से रहा नहीं गया, जोर से बोला--मित्र ! तुम आखिर शराब कब से 
पीने लग गये । इस पर सुरेश बोला-- मैं कोई रोजाना शराब नहीं पींता हूं। जब 
मांस-भक्ष ण करता हूं, सारी इन्द्रियां प्रबल हो जाती हैं, मानसिक उद्गेग बढ़ जाता 
है, तब विवश होकर मुझे मद्य का प्रयोग करना पड़ता है। 

रमेश--धिक्‍्कार ! क्या मांसाहारी भी बन गये ? 

सुरेश--अरे ! चौंक क्‍यों रहे हो ? मैं प्रतिदिन मांस का प्रयोग नहीं करता 
हूं। जब वेश्या के पास जाता हूं तब मांस-भक्षण की इच्छा हो जाती है। 

रमेश--(साश्चर्य ) क्या तू वेश्यागामी भी है ? 

सुरेश---वेश्या के यहां जाना, ऐसा मेरा व्यसन नहीं है, जब कभी जुए में 
एकाएक घन आ जाता है तो वेश्या के यहां जाने की इच्छा होती है। 

रमेश--हाय ! हाय ! ! जुआ भी खेलते हो ! लानत है तेरे जीवन पर | 
सारी बुराइयों का तू सरताज बन गया। याद रख, इससे तेरी जिन्दगी कभी भी 
शांत नहीं रहेगी । हर जगह पतन-अधोगति-दुर्गति । 

क्या यही हमारा जीवन-लक्ष्य है ? स्मरण रहे, व्यसन-मुक्‍्त मानव ही स्व- 
पर-निर्माण में सफल हो सकता है । 

एक के पीछे अनेक बरुराइयां अपने आप आती हैं। बरुराइयां तो अक्षम्य होती 
हैं, लेकिन उससे भी बुरे होते हैं संस्कार और ये छुरे संस्कार ही नई-नई बुराइयों 
को जन्म देते रहते हैं। अतः हर व्यक्ति को अपने संस्कार हर प्रकार से पवित्र 
रखना चाहिए। प्रत्येक बुराई पर निरन्तर अंकुश रखना, उनसे सदेव बचते रहूने 
में ही मानव-जीवन की वास्तविक सफलता है, यथार्थ कल्याण है । 

एक व्यसन के योय से, पसपे व्यक्षत अनेक । 
सहसा हुआ सुरेश का, साथा भ्रष्ट बिवेक ।॥। 


२६८ / बाल कहानियां 


झूठा बहं 
राजा भोज अपने प्रासाद में सोये हुए थे। पहरेदार चारों तरफ पहुरा दे रहे थे ४ 
फिर भी चोर बड़े होशियार होते हैं। पहरेदार निव्रालीन थे । अबानक एक चोर 
आता है। सैंध लगाकर राजभवन में घुस जाता है। हीरे, पन्‍ने, माणक, मोती 
आदि विभिन्‍न प्रकार की धनराशि को चुरा कर ले जाने की तैयारी करने लगता" 
है। इतने में उसके हृदय में बैराग्य भावना की लहर दौड़ी | विरक्ति का अंकुर 
प्रस्फुटित हुआ । मन ही मन सोचने लगा---मनुष्य पूर्व जन्म के पापों से कोई अंग- 
हीन बन जाता है। कोई कोढ़ी, अंधे, लंगड़े तथा दरिद्री बन जाते हैं। उसी अवसर 
पर राजा की तिद्रा भंग हो गई और अपनी सुकोमल शैया पर बैठा-बैठा निहार 
रहा है, चिन्तन कर रहा है--मेरे जैसा सम्पत्तिशाली इस धरा पर कोई नहीं है | 
रथ, धोड़े, हाथी आदि सम्पदा का कोई पार नहीं है। अहं भरी भाषा में अपनी 
सम्पन्नता का उल्लेख करते हुए बोल पड़ा--- 
चेतोहरा युक्‍्तय: सुहृदोष्नुकूला: 
सद्वान्धवाः प्रणयगर्भ गिरश्च भृत्या: 
वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरला स्तुरड्धा 
मेरे मित्रगण मेरे अनुकूल हैं तथा मनोहरा मेरी युवती रानियां हैं। सुयोग्य 
आंधव हैं तथा मधुरभाषी दा त-दासियां हैं, मदोन्मत्त हाथी हैं ओर चंचल घोड़े हैं । 
उक्त तीन चरण राजा ने कहे तथा चौथा चरण बनाने का प्रयास होते हुए 
भी राजा से बन नहीं पा रहा था । तब उस चोर ने श्लोक का चौथा चरण बोलते 


हुए कहा-- 
“सम्भीलने नयनयो ने हि किश्चिदस्ति” । 
नेत्रों के बन्द होने पर कुछ भी नहीं । 
यह जरण सुनते ही राजा उद्‌बोधित हुआ । साश्चर्य उसने पूछा--भैया ! 
तुम कौन हो ? वहू बोला- देव ! मैं चोरी करने के लिये आया था । किन्तु चोरी 
करना तो मैं भूल गया और आपके मुख से निःसृत पद्मों को सुनते में लीन बच 
गया। चौथा चरण बनाने का भौका मुझे मिला, अतः मैं भी सौभाग्यशाली हूं। 
राजा खुश होकर बोला--इस चौथे चरण ने मुझे झकझोर डाला। उद्बोधन 
मिला । असत्य अहंकार पर सत्य का प्रहार हुआ। यह लो पारितोधिक | 
किसी ध्यक्ति को अपनी दौलत व सम्पदा पर झूठा अहंकार नहीं करना 
चाहिये । आंखें बन्द हो जाने के पश्चात्‌ कुछ भी किसी का नहीं है । अतः अध्यात्म 
में रमण करना ही श्रेयस्कर है । 
झूठी यौवन सम्पदा, झूठा सब संसार। 
“मुनि कन्हैया” धर्म में, रमण करो हर बार ।। 


हिम्मत का कीमत / २६६ 
हिम्मत की कीमत 


बैलगाड़ी भें बैठकर चौधरी लूणाराम अपनी ससुराल जा रहा था। बैल धीरे-धीरे 
जस रहा था। चौधरी ने कहा--अरे बैल ! क्‍या बात है ? धीमी गति से गति कैसे 
कर रहा है? बैल बोला--स्वामित्‌ ! आपको विदित है कि मेरा जन्म आपके हाथों 
में हुआ, आपकी देखरेख में मेरा पालन-पोषण हुआ । आपके देखते-देखते अब में 
बुद्ध हो गया । दांत गिर गए | सारे शरीर में शिघिलता छा गईं। धुटतों में दर्द 
रहने लगा । खुर खोखले हो गए। सींयों की जड़ें भी ढीली पड़ गईं । इधर गाड़ी 
कीचड़ में फंस गई। गाड़ी को खींचकर बाहर निकालने की शक्ति अब मेरे में 
नहीं है। अब आप ऐसा करें कि मेरे गले में बंधा घंटा अब किसी युवक बैल के 
गले में बांध दें । 

चौधरी ने कहा--वृषभराज ! आपका कहना बिलकुल उचित है। किन्तु जो 
काम आप कर सफते हैं, वह काम नवयुवक वृषभों से नहीं हो सकता । 

वृषभ बोला- स्वासिन्‌ ! आप मेरी बात पर विश्वास करें। कीचड़ में फंसी 
गाड़ी को निकालने में युवक बैल बहुत ही सक्षम है। आप प्रयोग करें। मेरे से 
अब कुछ भी नहीं हो सकता । 

चौंधरी बोला--हे धवल वृषभ ! संसार में हिम्मत की कीमत है। हिम्मत के 
सहारे कठोर से कढोर कार्य भी सरल बन जाता है । 

यह सुनते ही बैल के मानस में उत्साह द्विगुणित हो जाता है और चौधरी को 
इच्छित स्थल पर पहुंचा देता है। चौधरी द्वारा वृषभ का सम्मान होता है। 

संसार में हिम्मत की कीमत होती है । हिम्मत के अभाव में किसी भी व्यक्ति 
का विकास नहीं हो पाता । हिम्मत के अमित बल से दुःसाध्य कार्य भी सुधाध्य 
बन जाता है। 


सुखकर होगा हर समय, हिम्मत का व्यवहार । 
“मुनि कन्हैया हिम्मती, बनता जग श्यूंगार ॥ 


'शब्द' का सही अर्थ 


एक कमजोर व्यक्ति था। वह जीभ का बड़ा लोलुप था। खाने-पीने में संयम 
नहीं रखता था। पेट की ताड़ियां शिथिल हो गई थीं। भोजन खूबग रिप्ठ-गरिष्ठ 
करता था। लेकिन पता नहीं था । डाक्टर के पास पहुंचा। बोला--डाक्टर 
साहब ! दिनों-विन कमओर हो रहा हूं । स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। नींद भी नहीं 


३०० / बाल कहानियां 


आती है । कृपया कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे मैं स्वस्थ बन जाऊं। 
डाक्टर साहब ने हर दृष्टि से अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया और कहा -- 
आप पन्द्रह दिनों तक अमुक-अभुक केप्सूल व टेब्लेट का सेवन करें, अवश्य जापकी 
बीमारी शान्त हो जायेगी । 
डाक्टर साहब के कथनानुसार दवा प्रारम्भ हुई। पन्द्रह दिनों तक दवा का 
सेवन करने पर भी स्वास्थ्य-लाभ नहीं हुआ । आखिर उसने किसी वैद्य की शरण 
ली । हाथ जोड़कर बड़ी विनम्नता से बोला--बैद्य जी ! मैंने कई दिनों तक अंग्रेजी 
दवा का आसेवन किया, फिर भी रोग शान्त नहीं हुआ । कृपया अब आयुर्वेदिक 
उपचार प्रारम्भ करें जिससे स्वास्थ्य-लाभ हो सके। वैद्य जी ने निरीक्षण कर 
कहा--शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण दो महीनों तक लीजिये, स्वस्थ बन 
जाओगे । 
बीमारी में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा। दिनों दिन रोग पुनः बढ़ने लगा। 
आखिर यह हास्पिटल के प्रमुख चिकित्सक के पास पहुंचा और गद्गद्‌ स्वर में 
बोला--डाक्टर साहब ! इलाज कराते-कराते थक गया। लेकिन अभी तक स्व- 
स्थता नहीं आ रही है। अब आपकी शरण में हूं। डाफ्टर साहब ने अच्छी तरह 
निरीक्षण कर कहा - तुम और खाना एक बार छोड़ दो, केवल डबल रोटी खाओ। 
उसने किसी आदमी से पूछा - भाई साहब ! डबल का क्‍या अर्थ होता है ? उस 
आदमी ने कहा-- भैया ! डबल का अर्थ होता है दूना। वह अपने घर आया। 
चिन्तन करने लगा--प्रतिदिन मैं चार रोटी खाता हूं किन्तु अब मुझे दुगुनी रोटी 
खानी चाहिए। धर्मपत्नी से कहने लगा---आज मैं वरिष्ठ चिकित्सक के पास चला 
गया था। उन्होंने मरा उपचार प्रारम्भ कर दिया है। दवाई भी ले आया हूं । 
डाक्टर साहब ने एक बात और कही है कि डबल रोटी खाना है। अतः आज आठ 
रोदी खिलाना, जिससे मैं स्वस्थ बन जाऊं। 
संसार में कई ऐसे अनभिश व जिद्दी व्यक्ति हैं कि शब्द के सह्दी अर्थ को तो 
पकड़ नहीं पाते, प्रत्युत उल्टा समझकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। शब्द की 
गहराई में न जाकर मूल बात को भूल जाते हैं और बिना मतलब शब्दों में उलझ 
जाते हैं। वे कभी भी अपने जीवन में स्वस्थता का अनुभव नहीं कर सकते । 


शब्दों में मत उसझिये, पकड़ो सच्चा अर्थ । 
मुनि कन्हैया अन्यथा, होगा बढ़ा अनर्थ ॥ 


नाम से कल्याण नहीं / ३०१ 
नाम से कल्याण नही 


स्थानकवासी सम्प्रदाय में अलग्र-अलग टोले के अलग-अलग आचार होते हैं। पुज्ण 
रूधनाथजी और पूज्य श्यामजी महाराज दोनों का चातुर्मास एकदा एक ही नगर 
में था। संवत्सरी महापवे का सुन्दर समय जआाया। इस शुभ अवसर पर पौकध 
अधिक से अधिक होने चाहिये । दोनों ही सम्प्रदायों की ओर से प्रबल प्रयास होने 
लगा। पूज्य रूघनाथजी के श्रावक घूम-घूम कर एक-एक व्यक्ति को समझाने लगे 
कि तुम सब को पौषध पूज्य रूधनाथजी के सान्निध्य में करने हैं। इधर पूज्य श्याम- 
जी महाराज के श्रावक-गण भी अपने स्थान में अधिक से अधिक पोषध हो ऐसा 
भरसक प्रयास करने लगे । दोनों ही तरफ के दलाल अपनी-अपनी दलाली में 
जुटे हुए थे। हर व्यक्तित अपनी रोटी के नीचे अंगारे देते हैं, यह लोकोक्ति असत्य 
कैसे हो सकती है ? 

संवत्सरी महापर्व का स्वणिम दिक्‍स उदित हुआ । लोग दोनों ही तरफ पोषध्र 
करने लगे | एक भीमजी नामक श्रावक भी अपने उपकरण लेकर पौषध के लिए 
आया । ज्योंही वह चौराहे पर पहुंचा, देखा कि दोनों ही तरफ के श्रावक वहां पर 
थे। अपने-अपने स्थानक में पौषध हेतु लोग उससे मनुहार करने लगे। आखिर 
रूधनाथजी के श्रावक ने कहा---भीमजी ! तुम श्यामजी के स्थालक में पौषध कर 
लो । एक से क्या फर्क पड़ेगा ? खींचातानी में क्या लाभ ? आखिर भीमजी ने 
श्यामजी महाराज के स्थानक में पौषध कर लिया । अन्त में पौषध्नों की मिनती की 
गई तो श्यामजी महाराज के सान्निध्य में एक पौषध अधिक हो गया । 

दूर किसी तमर में किसी एक आचाये का चातुर्मास था। उन्होंने जब सुना 
कि खींचातानी में श्यामजी महाराज एक नम्बर से आगे निकल गये तो उन्होंने एक 
दोहे में कहा--- 

धर्म तो छे जठे छे, बड़ों काम है नाम रो। 
एक भीम ते खींचतां, सिक्‍को रहेस्यो श्थाम रो॥।। 

धर्म तो होगा जहां होगा, आज बड़ा काम है नाम का। एक भीम को अपनी 
ओर खींचने से श्यामजी महाराज का नाम सबसे ऊंचा हो गया। सब कहने लगे 
श्यामजी महाराज के सान्निष्य में पौषध अधिक हुए हैं। 

वास्तव में धर्म आत्म-साधनना में होता है, केदल नाथ की भावना रखने से 
आत्मा का कल्याण होने बाला नहीं है । अतः नाम की भावना को छोड़कर जो 
व्यक्ति आत्मा में रमश करता है वही घामिक कहलाता है । 


नाम कामना त्याग कर, बनो सभी ध्यानस्थ। 
'मुनि कन्हैया” सहज सुख, पाता है आत्मस्थ।॥। 
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हमारी नैतिक प्रतिष्ठा किधर 


एक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैण्ड पहुंचा। वहां किसी ग्वले के घर 
में छहरा। एक दिन की बात है, गृह स्वामी की लड़की उस विद्यार्थीके पास आई। 
उसकी आकृति पीड़ा-रेखा से अंकित थी। चेहरा एकदम उदास था। भारतीय 
छात्र ने जिशासा की--बहिन क्या समस्‍या है ? जाज बदन पर विषाद इतना 
प्रबल क्‍यों ? उसने कहा--भैया ! मेरे पिताजी दूध बेचते हैं। दूकान अच्छी चलती 
है । सभी ग्राहकों के दिल में गहरा विश्वास जम गया है, लेकिन न जाने क्‍यों आज 
दस सेर दूध घट रहा है। अनेक ग्राहकों को खाली हाथ लौटाना पड़ेगा । यही है 
विधाद । 

भारतीय विद्यार्थी बोला--इसका समाधान तो मैं ही बता सकता हूं। 
आश्चयं, बड़ा आश्चयें कि लाखों-लाख जनों पर प्रशासन करने वाली अंग्रं ज 
जाति समस्या का हल ढूंढने में असमर्थ । इससे बढ़कर अचरज और लज्जा क्या ? 
आपके पिताजी दक्ष बुद्धि वाले नहीं। बहिन ! जल्दी जाओ ओर पिताजी से 
कहो--दृध में १० (दस) पौंड पानी मिला दें --चिन्ता की कोई जरूरत नहीं । 

लड़की दौड़ी । पिताजी के पास पहुंची । हाथ जोड़कर बोली--पिताजी ! 
उस भारतीय विद्यार्थी का सुझाव है कि दूध में पानी मिला दो। और यही है 
समस्या का सही समाधान। इस पर यह अंग्रेज ग्वाला आमग्र-बबूला हो गया। 
विद्यार्थी के पास तेजी से लपका और ललकारते हुए तीक्ण स्वर में कहा--देखो, 
यह तुम्हारा भारत नहीं है। ग्राहकों को खाली हाथ लोटाना मंजूर, किन्तु जनता 
के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा कर देश की जनता के साथ गह्दरी करना किसी 
भी कीमत पर मंजूर महीं। मह दानवीय व्यवहार है, मानवता के साथ सरासर 
धोखा है। ग्वाला अत्यन्त कु दझ था। उसने उस भारतीय छात्र को तत्काल वहां से 
बाहुर निकाल दिया । 

यह है भोतिकवादी पश्चिम की प्रामाणिकता। इससे स्पष्ट है कि भारतीय 
थूत्ति में नैतिकता का सर्वेथा अभाव है। राष्ट्र की नैतिक प्रतिष्ठा पर काला धब्बा 
हमारे पतन की पराकाष्ठा है जिसका उन्मूलन अनियार्य है। नैतिकता व प्रामा- 
जिकता ही जीवन की सही सम्पदा है। 

भारतीय उस छात्र को, धर से दिया निकाल। 
'मुनि कन्हैया' नीति से, चमक गया वह ग्वाल॥ 


पात्र देखकर हो शिक्ता हो / ३०३ 
पात्र देखकर ही शिक्षा दो 


शुरु और शिष्य एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन गुरुदेव ने महती कृपा कर 
अपने शिष्य को शिक्षामृत पिलाते हुए कहा--बैला ! कहीं भी बाहर जाते हो तो 
सिर पर पगड़ी बांध कर जाने से कदम-कदम पर तेरा सम्मान बढ़ेगा। नंगे सिर 
बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। 

शिष्य ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा--ग्रुरुवर ! आपने जो शिक्षा फर- 
माई, उसी के अनुसार मेरी गति होगी । 

अचानक किसी कार्यवश वेला बाजार गया पर चेले ने सोचा--गजब हो 
गया, पगड़ी बांधकर नहीं आया। उपालम्भ मिलेगा, अब क्‍या करना बाहिए ? 
अगर गुरुदेव की शिक्षा को याद रखता तो मेरा अवश्य ही सम्मान बढ़ता । 
आखिर उसने अपनी धोती खोलकर सिर पर बांध ली । दिल में गहरा विश्वास 
था---अब मेरी पूजा होगी। सत्र प्रतिष्ठा बढ़ेगी । जो भी देखेगा, मुझे महामहो- 
पाध्याय समझेगा। आगे बढ़ा, मुख्य बाजार में पहुंचा । लोगों ने उपहास करना 
प्रारम्भ कर दिया--अरे ! यह कौन महामूर्ख है? इस प्रकार नग्न फिर रहा है। 
चेला कड़क कर जोर से बोला--जरा सम्भल कर बोलो । बोली का विवेक ही 
मानवता है । अपशब्दों का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुरुदेव की 
शिक्षानुसार ही मैंने यह कार्य किया है ! 

लोग तेजी से दौड़ पड़े, गुरु के पास पहुंचे । सविनय बोले--अआपने अपने 
शिष्य को यह क्‍या शिक्षा दी ? गुरु सारा हाल सुनकर एकदम चौंक पड़े और 
बोले--मूर्ख मनुष्य को शिक्षा नहीं दैनी चाहिए। मूर्ख को दी हुई हितकर शिक्षा 
भी नुकसान का हेतु बन जाती है। बेमतलब अन्यों को उपहास का अवसर मिलता 
है, अतः पात्र देख कर ही शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले अलाभ की 
सम्भावना बनती है। 

राजस्थानी कहावत चरिताय् हो रही है-- मूरक्ठ नें टको देशो पण अकल 
नहीं देणी”। भूर्ख मानव को दिया हुआ शास्त्रीय ज्ञान भी प्रत्युत घातक सिद्ध 
होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही क्षेमकर है, लाभकर है, हित- 
कर है । 

शिक्षा मत दो मुख को, प्रत्युत है नुकसान । 
“मुनि कन्हैया' पात्र बिन, नहीं तमिक निर्माण ॥ 


३०४ / बाल कहानियां 
विवेकी राजा 


एक बहुत बड़ा नगर था| नगरी के सञ्जाट का अकस्मात्‌ देहाबसान हो जाने से" 
सर्वत्र सन्‍नाटा छा गया । राज्य का संचालन सुचारु रूप से अब कैसे होगा ? कुशल 
नेता के अभाव में सारी जनता पीड़ित व चिंतित हुए बिना कैसे रह सकती थी । 
राजा संतानहीन था । राज्याधिषेक किसे किया जाये ? राज्य का भार कौन सम्भा- 
लेगा ? राज्य के अधिकारियों ने गहराई से चिन्तन किया, अब क्या करना 
चाहिये । अधिकारीगण समस्या का समाधान खोजने के लिए एकत्रित हुये। मन्‍्त्री 
ने अपने बुद्धि-बल से कहा--मेरे पास एक बाज है, जो पढ़ाया हुआ है। आप 
सबको उचित लगे तो उड़ा दूं। वह जिसके सिर पर बैठेगा, उसे ही राजा 
बना दें। 
सभी सभासनों ने एक ही स्वर में कहा--मन्त्रीवर ! आपका कथन अक्षरशः 
सत्य है, आप जैसा उचित समझ्ें वैसा ही प्रयोग करें। अपन सबको राजा चाहिये। 
सबकी सहमति पाकर बाज उड़ाया गया । वह बाज उड़ता-उड़ता शहर के बाहर 
नदी के किनारे पर बैठे हुए एक लकड़हारे के सिर पर जा बैठा । सबके हृदय में 
प्रसल्नता का पार न रहा। जय-जय की ध्वनि से गगन गूंजने लगा। मन्‍्त्री ने 
अपनी स्पष्ट व सुकोमल भाषा में कहा--यही व्यक्ति हमारे नगर का राजा होगा |. 
उसे महलों में ले जाकर स्नान करवाया गया, सुन्दर-सुन्दर कपड़े पहनाये गये। 
मंगल वेला व मंगल घड़ी देखकर राज्य सिंहासन पर बैठा कर राज्याभिषेक कर 
दिया गया । 
कुछ ही समय के बाद राजा उठने लगा तब वयोवुद्ध मन्त्री के कंधे का सहारा 
लेकर उठा | यह अनोखा दृश्य देख कर मन ही मन सब हंसने लगे। स्वयं मन्‍्त्री 
भी हंसा | एकान्त का समय देखकर राजा ने भन्त्री से पूछा--मन्त्रीबर ! बात 
समझ में नहीं आ रही है। आप सबको हंसी क्‍यों आई ? भन्‍्त्री ने कहा--- मुझे हंसी 
इसलिए आई कि कल तक तो आप लकड़ियों को उठाकर लाते थे और आज उठने 
में भी मेरे जैसे बूढ़े के कंधों का सहारा ले रहे हैं। राजा ने कहा--मैं कन्धों का 
सहारा इसलिए ले रहा था कि मैं तो जनपढ़ और शासन संचालन करने में असमर्थ 
हूं, पर इन कंधों के सहारे राज्य शासन को चला सकूँगा या नहीं । राजा के इस 
विवेक भरे कथन से मन्‍्त्री के हृदय में बिस्मय का ठिकाना न रहा। सोचा । 
समझा | गद्दी का अचूक प्रभाव । गद्दी पर बैठते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखवरने 
लगता है । 
गुरु चाहे उम्र से छोटा हो था बढ़ा । गुरु तो महान ही हुआ करते हैं। सिंह 
का बच्चा, क्या छोटा क्या बड़ा। यदि कोई अल्पज्ञ व्यक्ति अपने अहं में गुरु को 


गुश द्वारा ज्ञान / ३०४ 


अल्पन्न व छोंदा मानता है तो वह उचित व श्रेबल्कर नहीं होता । 


गुरु चाहे छोटे बड़े, समझी पृण्य सुपात्र 
करना भत आशातना, शुरु की किचिद्‌ मात्र 


गुरु द्वारा ज्ञान 


लुकमान नाम का एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध हकीम था। बहू विविध क्षोत्रों में 
निष्णात था । उसकी प्रतिभा के सामने बड़ें-बड़े पंडित लोग भी अवनत शीष 
रहते थे। वह विविध रासायनिक प्रयोग करने में सिद्धहस्त था। उसने अपने 
अनुभव के आधार पर एक ग्रन्थ का सुन्दर निर्माण किया, जिसमें रासायनिक 
विद्या के बहुत से नुस्खे सन्निहित थे। एक दिन उसका लड़का उस पुस्तक को पढ़ 
रहा था। इस पुस्तक की जानकारी किसी व्यक्ति को मिली। उसने सोचा यह 
पुस्तक मेरे पास आ जाये, ऐसा प्रयास करूं। मौका देखते-देखते एक दिन उसने 
उस पुस्तक को चुरा लिया। पुस्तक का अध्ययन किया। सोना बनाने की विधि 
को देखकर सोना बनाने लगा । वह बहुत गरीब था, फिर भी बहुत-सी बंस्तुएं 
नष्ट करने पर भी जब सोना नही बना, तब उसके हृदय में आश्चयं के साथ-साथ 
क्रोधानल की भभकने लगा। उसने ग्रालियां देनी प्रारम्भ कर दी-- यह लुकमान 
बड़ा धोलेबाज है, चालाक है। बाजार के बीच मे हकीम का पुतला बनाया। 
सैकडों-सै कड़ों ध्यक्षि एकत्रित हो गये । सबके सामने उस पुतले के सिर पर जूते 
मारने लगे। सर्वत्र लुकमान की अपनिदा होने लगी । 

संयोग से अचानक लुकमान का वहां आगमन हो जाता है। उसने रंग-ढंग 
देखा । सारा भेद जाना। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ | हकीम ने कहा--मैंने जो 
लिखा है, वह बिल्कुल सत्य है। इसी पुस्तक के आधार पर मैं सबके सामने सोना 
बना रहा हूं । जैसा कहा वैसा कर दिखाया । लोगों के आश्चर्य का ठिकाता ने 
रहा और सब लुकमान की प्रशंसा करने लगे। हकीम बोला--बन्‍्धुओं ! नुस्खा 
लिखने में दोष नहीं है। दोष है इसके समझने में | वह व्यक्ति लज्जित होकर बड़ी 
विनऊ् भाषा में बोला -- हकीम साहज आप सच्चे हैं। आपने जो भी लिखा है, 
वह या है। मेरी! समझ का ही दोष है। मेरे अज्ञान को आप ही दूर कर 
सकते हैं । 

लुकमान उस पुस्तक को सोनर बनाने वाली भहट्टी में सबके सामने डाल देता 
है। सबने आश्चर्य से पूछा-- ऐसा आपने क्‍यों किया ? हफीम बोजा--अभी तक 
तो ऐसे कुपात्र के हाथ में पुस्तक गई, मुझे जूतों की जोटें सहुनी प्रड़ीं। कल न जाते 
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यह पुस्तक किसके हाथ में पहुंच जाये, वह कृपात्र क्या कर बैठे । अतः इस पुस्तक 
को जलाना ही उचित समझा । पुस्तक जलकर राख हो गई। 
कोई कितना ही पुस्तकों से अध्ययन कर ले, उसका अध्ययन सफल नहीं 
होता। गुरु गम से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है । केवल किताबी पंडित 
प्राय: अर्थे का अनर्थ कर बैठते हैं। अत: पात्र देखकर ही विद्या दान करना श्रेयस्कर 
होता है। 
गुरु गम से संप्राप्त जो, ज्ञान वही सदुज्ञान। 


“मुनि कन्हैता' पुस्तकीय, ज्ञान नहीं फलवान ॥ 


दुष्कृत अनुरूप सजा 


वेनातट नगर में मुलदेव नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में मंडित नाम 
का चोर रहता था। वह घोर बिना दर्द ही पैरों पर पट्टा बांधकर पंगु की भांति 
चर-धर फिरता और स्वर्णकार का काम करता । दिन में घर की सारी जानकारी 
कर लेता ओर रात्रि में उसी घर में चोरी करता। गांव के बाहर तहखाना 
बनाया हुआ था। वहां पर वह सारा धन भेज देता था । तहखाने में उस चोर की 
बहिन रहती थी। वहां पर एक प्रपंच रचा हुआ था। धन माल किसी मजदूर के 
साथ तहयाने में रखने के लिए भेजता था। बहिन कहती--धन यहां रख दो । 
तुम बाहर चलो कुएं पर | वहां पर मैं आतिथ्य सत्कार करूंगी । ऐसा कह कर 
कुएं के तट पर उसे बिठा कर पैर धोती ओर धक्का मारकर कुएं में डाल देती । 
ऐसा क्रम निरन्तर चलता रहा। लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया । 
राजा काफी जितित--क्या करूं । चोर कंसे पकड़ा जाये। इसी चिता-चिता 
में डूबने लगा । आखिर वह मजदूर रूप बना कर शहर में घूमने लगा। एक दिन 
संडित चोर से भेंट हो गई। चोर ने उसी मजदूर के साथ तहखाने में रखने हेतु 
धन भेजा। वह श्रमिक (राजा) चला । तहखाने में धन रखा। बाहर आया । कुएं 
के तट पर बैठा । बहिन पैर धोने लगी। चरणांकित पद्मरेखा देखकर उसने 
सोचा--यह मजदूर नहीं है, राजा है। इसके साथ मेरी शादी हो जाय तो अच्छा । 
यहू उससे मोहित व प्रभावित होकर बोली--देव ! मैं समझ गई । आप राजा 
हैं। यदि आप भेरे भाई को जीवित छोड़ दें तो मैं आपके साथ विवाह करना 
चाहती हूँ। भेरा श्राई सुनार का रूप बदल कर धर-घर में फिरता है, राष्रि में 
चोरी करता है। घन लेकर मजदूर यहां आता है, मैं उसको कुएं के तट पर बिठा- 
कर आतिष्य सत्कार करती हुई कुएं में ढकेल देती हूं । आप झहर में यधारें। मेरे 


गुस्से की अचूक दवा / ३०७ 


भाई से विवाह के सम्बन्ध सें बात कर लीजिए। यह सारा धन का खजाना 
आपन्री के चरणों में अपित । 
राजा शहर में गया। मं डित चोर को पकड़ा । वार्तालाप करते हुए राजा ने 
कहा--तैरी बहिन मेरे साथ शादी करना चाहती है। मैं अभी बात करके आया 
हूं । दोनों के विचार एक होते ही राजा के साथ उसका विवाह हो जाता है। धन का 
मालिक भी वह बन जाता है। 
आखिर राजा ने मंडित चोर को शूली का दण्ड देते हुए कहा--तेरे भयंकर 
अपराध को क्षमा कैसे कर सकता हूं। चोरी के साथ-साथ तूने अनेक व्यक्तियों के 
प्राण लूटे हैं। तेरा जैसा लुंटाक मैंने आज तक नहीं देखा । संडित चोर ने जैसा 
दुष्कृत किया बैसा उसे फल मिल गया वह मर कर तरकवासी बन जाता है। 
जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। “पर धन धूलि समान” 
पराये धन को जो धूल के समान समझता है वह हर एक के लिए विश्वास का 
पात्र बन जाता है। विश्वासी मानव जहां जाता है वहां उसका सम्मान होता है । 
गत: हर व्यक्ति को इन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। 
तस्कर नर लुंटाक का, होता दुर्गति बास। 
निम्न मनुज का जगत में, जम न सके विश्वास।। 


गुस्से की अचूक दवा 


एक महिला को बहुत गुस्सा आता था। बड़ा तेज स्वभाव। आंखें हर दम लाल । 
अधरावली में कम्पन। सास कोई भी बात पूरी नहीं कह पाती, उससे पहले ही 
वह उछलने लग जाती, बन्दर की भांति। धर में कलह कदाग्रह होता रहता। 
सत्र अशांति । सब परेशान हो गए। क्या करें, इसको कहां छोड़ें । सुख से खाना 
भी नहीं. खाने देती, न ही पूरी तीद लेने देती है। ऐसी कर्कश महि ना से छूटकारा 
कब ! हर वक्‍त कौवे की भांति क्रां-कां करती रहती है। खाने के लिए डायन की 
भांति दौड़ती है । 

पास में एक समझदार पड़ोसी रहता था। रोगों की चिकित्सा करने में बड़ा 
दक्ष था। अनुभवी था। सुख-दुःख में सहायता करता था। वह बहित एक दिन 
उस चिकित्सक के घर जा पहुंची । हाथ जोड़कर बोली--पिताजी ! बड़ी समस्या 
है । धर में कदाग्रह होता रहता है। लड़ाइयां भी चलती रहती हैं। मैं परेशान, 
मेरी सास परेशान, घर के सारे सदस्य परेशान, घर का सारा वातावरण बिगड़ रहा 
है। बाप एक कुशल चिकित्सक हैं। कृपया मेरी चिकित्सा प्रारम्भ करें। मुझे कोई 
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ऐसी दवा दें, जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। घर का वातावरण शांत बन जाए ॥ 

अनुभवी बैद्य ने कहा--बेटी ! एक दवा देता हूं। पर उसका पथ्प कढ़ा है । 
अगर तू ध्यान रखेगी तो तेरा सारा रोग शांत हो जायेगा । वह बोली--महोदय 
आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी । वंच्च अन्दर कमरे में गया, बोतल लाया और 
बोला--ृत्री ! यह लो दवा, इससे तुम्हारी सारी बीसारी दूर हो (मिट) जायेगी # 
जिस समय तुम्हें गुस्सा आये, उस समय यह दवा ले लेता, किन्तु पश्य का ध्यान 
रखना। पन्‍न्द्रह मिनट तक इस दवा को मुंह में रखना पड़ेगा, जिससे अच्छी तरह 
पुरी लार उसके साथ मिल जाए। जो भी खाया जाता है, पीया जाता है, उसमें 
लार नहीं मिलती तो ठीक से पाचन नहीं होता । यह दवा तभी काम करेगी जब 
पन्‍्द्रह मिनट तक मुंह मे इसे घुमाती रहो। जब पूरी लार मिल जाएगी तो यह 
ऐसी कीमती दवा है कि पहले ही दिन अपना प्रभाव डाल देगी। बिनयपूर्बक वह 
महिला बोली-- वैद्य जी ! आपने मुझ पर बहुत अच्छी कृपा की । पथ्य का ध्यान 
रखूगी । दवा लेकर वह अपने घर चली गई । प्रतिदिन की भांति झगड़ा होना तो 
स्वाभाविक ही था। ऐसा क्रम बना हुआ था कि सास को बहू से, बहू को सास से 
लड़ें बिना शांति नहीं मिलती थी। परस्पर झगड़ा आरम्भ हुआ । किसी तुच्छ 
बात पर सास को गुस्सा आया। बहू भला कब चूकने वाली थी परन्तु आज तो दवा 
ले आई, सोचा दवा ले लूं। भीतर गई। दो घूंट मुंह में डाल कर वापिस बाहर 
आ गई। मुंह भरा था । बोले तो कैसे बोले । बोलने वाली तो थी किन्तु पन्द्रह 
मिनट तक तो पालन करना मेरा कर्त्तव्य है। पन्द्रहमिनट तक बिलकुल नहीं 
बोली । सास का गुस्सा पांच-सात मिनट में ही शांत हो गया । गुस्सा तब बढ़ता है 
जब ईंधन मिले। ईंघन न मिलने से आग अपने आप बुझ जाती है। इंघन न 
मिलने के कारण सास भी बोलती-बोलती बंद हो गई। 

बहू ने सोचा--दवा तो बहत ही अच्छी है। पहले ही दिन चमत्कार । इसी 
प्रकार दो-चार दिन दवा का प्रयोग चालू रखा। झगड़ा बंद । गुस्सा बंद । सब 
कुछ समाप्त हो गया। वह दौड़ी-दौड़ी चिकित्सक के पास गई और बोली-- 
पिताजी ! दवा तो बहुत बढ़िया दी। आपने कहा था कि पांच-दस दिन में शांति 
हो जायेगी। लेकिन दवा ने तो पहले ही दिन अपना प्रभाव दिखला दिया। अब 
कुछ भी समस्या नहीं है। घर में मानो स्वर्ग उतर कर आ गया हो। बड़ी शांति + 
सर्वेत्र आनन्द ही आनन्द । 

वैद्य ने पूछा--बेटी ! पथ्य का पालन सम्यक्‌ प्रकार किया ? उसने कहा--- 
पिताजी ! जैसा आपने कहा वैसा ही किया । 

गुस्से की अचूक दवा है मौन। समय पर जो व्यक्ति मौन को स्वीकार कर 
लेता है उसका बहुत ही सुमधुर फल मिलता है। गुस्सा आने पर हर व्यक्ति को 
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दो-चार मिनट का मौन लेसा चाहिए, जिससे घर का वातावरण अपने आप शांतें 
हो जाता है। 

गुस्सा आने पर त्वरित, भौनी रहो नितान्त। 

'मुनि कन्हैया' क्रोध तो, होगा पुनः प्रशान्त ॥ 


बैंक में सम्पत्ति 


सेठ बुल।की राम करोड़पति सेढ़ था। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हर 
दृष्टि से सम्पन्न था। सेठजी ने अपने पुत्र का नाम रखा अमीरचन्द । कुछ दिनों 
पश्चात्‌ मोटर दुर्घटना में माता-पिता का स्वर्गवास हो गया। अभीरचन्द धर में 
अकेला रह गया। नाम से वह अमी रचन्द अवश्य था, किन्तु खर्चा करने में बड़ा 
कंजूस था। उसकी कंजूसी को देखकर साथियों ने उसका नाम कंजूसचन्द रख 
दिया। जो भी आय होती वह उसे बैक में जमा करता जाता। समय-समय पर 
साथी उससे कहते रहते--मित्र ! धन क्या साथ जाएगा ? इतनी कंजूसी करना 
उचित नहीं है। वह कहता--यह मेरी घरेलू बात है। किसी को भी हस्तक्षेप करने 
की अपेक्षा नहीं है । तुम लोगों की तरह मैं फालतू खर्च करने वाला नहीं हूं और 
अधिक खर्च करना भी मुझे पसन्द नही है। 

लोभी व्यक्ति का धन स्वयं के उपभोग में नहीं आता है, अन्य के ही उपभोग 
मे आता है। अमीरचन्द के नौकर-चाकर भी परेशान होकर बोले--बाबूजी ! 
खान-पान में इतनी कंजूसी बरतना बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन वह किसकी भानने 
वाला था ! धीरे-धीरे सारे नौकर बादूजी से विदा हो गए। उसके सामने खाना 
बनाने की नई समस्या उत्पन्न हो गई। भूख लगी । बाबू होटल में पहुंचा । उच्च 
स्तर का भोजन चाहिए, ऑडेर दिया । भोजन समाप्ति के पश्चात्‌ जब बिल देखा 
तो घबड़ा गया । इधर-उधर दौड़ जाने की सोचने लगा। होटल के मालिक ने 
कहा--बाबूजी ! बिल पेमेंट कीजिए। उसने कहा--मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं । 
इसके बदले में बतंन साफ करवा लीजिए । 

लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति का अधिनायक कंजूसी के कारण जूढे बतेंन साफ 
करने लगा। अब वह वहीं रहने लगा और होटल का बचा-खुचा खाना खाकर उदरपूर्ति 
करने लगा। उसके एधज में प्रतिदिन बतेल साफ करना प्रारम्भ कर दिया। अब 
उसने धीरे-धीरे अपना सारा इस्टेट बेच कर रुपये बैंक में जमा कर दिए और 
' डूटी-फूटी झोंपड़ी में रहने लगा। कपड़े तार-तार हो गए, फिर भी नये कपड़े नहीं 
खरीदे। कंजूसचन्द अब भयंकर रोग से संग्रस्त हो गया। उपचार के लिए पैसा 
खर्च करना उसने उचित नहीं समझा। सही इलाज नहीं होने के कारण बहू 
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यमराज का अतिथि बन गया। उसकी सारी सम्पत्ति बैंक में रह गई । 
जो व्यक्ति कंजूस व लोभी होता है वह यहां पर भी सुखी नहीं होता और 
परलोक में भी सुखी नहीं होता है। अतः लोभ सर्वभा त्याज्य है। लोभी आदमी 
न सुख से जी सकता है न ही शयन कर सकता है। 
नहीं सौखच्य को पा सके, लोभी नर कंजूस। 
भोग न सकता विश्त को, मानव मब्खीचूस ।। 


क्षमाशील बनो 


संत तुकाराम बड़े निरपृही थे। शांत स्वभावी एवं क्षमाशील। भ्रमण करते-करते 
अचानक एक गन्ने के खेत में जा पहुंचे । खूब गन्ने काटे व सिर पर गन्‍्नों का गद्ढर 
लादकर चल पड़े पर मार्ग में बच्चे पीछे लग गये व उनसे गन्‍नों की मांग करने 
लगे। संत तुकाराम बड़े उदार प्रकृति के थे--वे किसी को क्या अस्वीकार करते ! 
और फिर अबोध बच्चों का आग्रह । सभी को गल्‍्ते देते चले गए--बच्चे भी 
गन्‍ने का रसास्वादन करते रहे। घर पहुंचते-पहुंचते महात्मा तुकाराम के पास सिर्फ 
एक गन्ना ही शेष रहा। 

लेकिन संत श्री की धर्मपत्नी रंखुबाई बड़े ही तेज चिढ़तिढ़े स्वभाव की 
महिला थी। वाणी में ककंश, व्यवहार में तीखी । माधुय व विनम्रता का उसमें 
नितान्त अभाव था। पतिदेव के कन्धे पर सिर्फ एक हो गन्ना देखकर गुस्से में 
लाल हो गई। बुरी तरह जल-भुन गई । लगी अनगल बकवास करने । आपे से 
बाहर थी कि गस्ता छीन कर संत जी की पीठ पर मारा। गन्ना टूट गया, दो टुकड़े 
हो गये । 

परन्तु, संत हृदय तुकाराम जी हंसने लगे। पुलकित वचन बोल पड़े--बहुत 
अच्छा हुआ । तुम समझदार हो, चितनशील हो । दोनों के लिए गन्ने के दो दुकड़े 
मुझे करने पड़ते । तुमने बिना कहे मेरा यह कार्य कर दिया। बड़ी शांत साध्वी हो 
तुम । धन्य है तुम्हारे ज्ञान-व्यवहार को । 

संत श्री का ऐसा कोमल मृदुल बर्ताव देख रंखुबाई पानी-पानी हो गई। पति- 
देव के चरणों में उसका सिर झूक गया। एकवम अवाक्‌ हो गई। 

यह है क्षमा की पराकाष्ठा । क्रोध पर क्षमा की अद्भुत विजय । किसी भी 
स्थिति में इन्सान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमाशील मानव लोकप्रिय बन 
सकता है। क्षमा सानव का आभूषण है। अतः क्षमाशील बनो । 

सुन कर तुबका राम का, अनुपम नव दुष्टात | 
'मुनि कन्हैया' हर कदम रखना क्षमा नितांत ।॥। 


बुद्धिमान / १११ 
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एक तगर में एक बड़े सेठजी थे। परोपकारी, गम्भीर और अत्यन्त बुद्धितान। 
उनकी धर्मपत्नी भी वैसी ही यतुर, धर्म प्रवीण व गृह काये में दक्ष-मिपुण । बड़ी 
हवेली, नौकर-चाकर, चपरासी सब हर क्षण ड्यूटी पर तैनात, किन्सु संतान के 
अभाव में सभी कुछ नीरस शुष्क । 

एक दिन सेठानी सेठ पर बिसड़ पड़ी कि मैं एक लखपति नहीं, करोड़पति 
की पत्नी हूं, पर घर में बेटा नहीं । नौकरों के भरोसे कब तक घर की चौकीदारी 
होगी ? कैसे भी हो एक पुत्र तो होना ही चाहिए। बढ़ते व्यवसाय की रखवाली 
तभी हो सकेगी । उस दिन चोर आए, नौकर सो रहे थे अतः मनमाना धन लटकर 
अपनी जेबें गरम कर गए। 

आखिर दोनों ही पुश्र की खोज में एक प्रस्यात साधु के पास पहुंचे । साधु 
ध्यान मगन थे | गहरी इन्तजारी के उपरान्त जब साधु ध्यान-मुक्त हुए तो 
अपनी समस्‍या साधु के समक्ष प्रस्तुत की। साधु ने वरदान दिया। साल भर के 
उपरांत एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 

बड़ी धूमधाम से पुत्र का नाम संस्कार हुआ | नाम रखा गया बाथसिह। 
बाघसिह बचपन में ही होनहार था, कृशाग्र बुद्धि, चरित्र-निष्ठ, आदशेवादी। 

एकदा रात्रि में घोर घुस पड़े। कोतवाल का नाम भी बाघसिह था, सेठजी 
ने चातुर्य से कोतवाल को आमंत्रित किया । 

बाधाजी ओ बाघाजी, थोड़ा आओ आपघा जी। 
साठ वर्ष की खजूरां के, ए कांइ फल लागा जी ॥ 

कोतवाल आ धमका, चोर पकड़ा गया। सेठजी की बुद्धिमत्ता पर लोग दंग 
थे। सेठ के पुत्र बाथसिह ने सोचा- पिताजी मुझे बुला रहें हैं। वह भी आया। 
रहस्य खुला । सारे घर में हुं की लहर दौड़ गई। 


मूर्ख पुत्र 


एक वृद्ध मानव था । उसके पांच पुत्र थे। पांचों की प्रकृति अलग-अलग थी। बुड्ढ़ा 
अचानक बीमार पड़ यया। एक पुत्र ने कहा--डॉक्टर साहब को बुलाया जाये। 
दूसरे ने कहा---डॉक्टर की अपेक्षा आयुर्वेदिक उपचार लाभकर होता है। हिंया- 
व्टक चूर्ण से पिताजी स्वस्थ बन जायेंगे। तीसरे घुत ने कहा--होम्योपैथिक दवा 
से तत्काल लाभ होता है। चौथे ने कहा--बायोकेमिक उचित रहेगा। इस प्रकार 
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परस्पर झगड़ा हो गया। अपने-अपने चिन्तन पर सब भाई अडिग थे। थांचवां 
भाई, देख ही रहा था चारों की आपसी खींचातानी । वह जोर से बोल पड़ा-- 
अगड़ो मत ! इंस तनाव व लड़ाई का मूल कारण है यह बुढढ़ा। यह बुड़्ढा क्या 
“काम आता है, लिकम्मा है। इसे दरलोक 835 दो। सारा झगड़ा खत्म हो 
जाएगा। 

बुड्ढा सुन ही रहा था। वह धीमे स्वर में बोल पड़ा--पुत्रों ! आपस में 
लड़ो मत मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे किसी भी औषधि की अपेक्षा 
'नहीं है। पुत्रों ! मुझे मार मत देना। 

चारों पुत्रों ने कहा--पिताजी ! घबराइये मत । आप हमारे जन्मदाता हैं। 
पिता की सेवा करना हमारा कत्तंब्य है। हम तो आपस में इसीलिए विचार- 
विनिमय कर रहे हैं कि कोन सी दवा से पिताजी का शरीर स्वस्थ बना रहे । 

इतने में ही पांचवा पुत्र उछल पड़ा । विवेकहीन बन कर बोला--क्यों इतनी 
बैकार बातें कर रहे हैं? सचमुच वह मूर्ख बन्दूक लेकर पहुंचा और पिता का 
कल्याण कर दिया । सब देखते ही रह गये । 

यह है विवेकहीनता की पराकाष्ठा। यह है नृशंसता और निर्देयता का 
दुष्परिणाम । सूर्ख पुत्र के कारण बुड़ढे को बिना मौत मरना पड़ा। शिक्षा के 
अभाव में पुत्र भी शत्रु बन जाता है। 


ज्ञान बिना सुत तात का, बनता शत्रु महान्‌ । 
“'मूनि कन्हैया' हो गया, बुड़ढे का अवसान॥ 


दक्षता से सफलता 


एक छोटे जागीरदार थे ठाकर रणजीतर्सिहजी । बुद्धि की स्फुरणा उनमें अधिक 
नहीं थी । एकदा वे ससुराल जा रहे थे । मार्ग में सोचा-- ससुराल में तलवार की 
अपेक्षा नहीं रहेगी । अब इसको कहां रखूं ? आखिर उन्होंने एक गड्ढा खोदा। 
तलवार को छिपा कर वे अपनी ससुराज चले गये। दूरस्थ चौधरी नानूराम 
ठाकर साहब की चालाकी को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा--तलवार 
तो बड़ी कीमत वाली है, ऐसी कोई कला बिखाऊं कि तलवार हजम हो जाए। 

चौधरी हाथ में दतारी थामे वहां पहुंचा। चिन्तन करने लगा । आखिर 
उसने गड्ढे को खोदकर तलवार निकाल ली और उसकी जयह अपनी दतारी 
रख दी। घर चला गया। मन में प्रसनता का पार नहीं। अच्छी कमाई 
हो गई। 


नीति का महत्त्व /' रें १३ 


इधर ठाकर साहब ससुराल से वापिस चल पड़े। अपने गांव की ओर जते- 
आते वहां पहुंचे जहां तलवार को गड़ढे में रखा था। गड्ढा खोदा तो तलबार के 
बदले में दतारी को देख कर जोर से बोलने लग्े--- 

“सीघा-साधा ग्ल मेलग्यो आंकी बांकी कश करस्पो ।” सीधी सरल तलवार 
रख कर गया था, इसे टेढ़ी-मेढ़ी किसने कर दी ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 

वह चौधरी कहीं आस-पास छिपा हुआ बैठा ही था। आगे बढ़ कर ठाकर 
साहब के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला-- 

“बैसालां रा पड़या तावड़ा, काचो लोहो पिघलग्यों ।” बैश्ञाख महीने में 
भयंकर धूप पड़ती है, ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि कच्चा लोहा पिघल कर 
बक्रत्व मे परिणत हो गया । 

ठाकर साहब से रहा नहीं गया, वे अपनी भाषा में बोल पड़े-- 

“पिघलग्यो सो पिघलग्यो, लारे लकड़ो कुण धरम्यो।” लोहा पिचला सो 
पिघला; किन्तु इसके पीछे यह लक्कड़ किसने बांध दिया । 

चौधरी साहब ने बड़ी गम्भीरता से उत्तर देते हुए कहा--जिस पर जिसका 
नाम लिखा हुआ होता है, वही व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। इतना कह 
कर वह अपने घर चला गया । 

जो व्यक्ति दक्ष होता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। सफ- 
लता का उपादान कारण है बुद्धि चातुये । अतः हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में निपुण 
बनने का प्रयास करना चाहिये। 

निपुण व्यक्ति का हर समय, होता सफल प्रयास | 
मुनि कन्हैया' बुद्धि से, मिलता नया प्रकाश ॥ 


नीति का महत्त्व 


राजा भोज संस्कृत का प्र कांड विद्वान था । विद्वता के साथ-साथ वह बढ़ा दानवीर 
था। हर याचक को कुछ न कुछ देना अपना कत्तेंव्य समझता था। किसी 
कुम्हारित ने राजा भोज की प्रशंसा सुनी । राजभवन पर आकर बड़ी विनम्नता 
से द्वारपाल को निवेदन करते हुए कंहा--हे द्वार-रक्षक ! मैं राजा भोज के दर्श- 
नार्थ आई हूं। कृपया इजाजत दीजिये। द्वारपाल ने कहा--तुम्हें राजा से क्‍या 
काम ? उसने कहा--मैं मेरी विचारधारा राजा भोज के सामने रखता चाहती हूं, 
आपके सामने नहीं । 

हारपाल सभा में पहुंचा । हाथ जोड़कर बोला--राजन्‌ ! किसी कुम्भकार 
की धर्मपत्नो आपका दर्शन करना चाहती है। द्वार पर छड़ी है। आपको कूछ 
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लिदेदन करने की भावना लेकर आई है। राजा ने कहा--आने दो, रोको मत + 
बह आई नमस्कार कर बोली --- 
देव ! मृत्खननाद्‌ दृष्टं, निधानं वल्लभेन में। 
सपश्यन्नेव तत्रास्ते, त्वां शापयितुमभ्यगाम्‌ ॥। 
है प्रभो ! खेत में मिट्टी खोदते हुए मेरे पति को धन मिला है। वे उसी खेत में 
उस धन भी सुरक्षा में पहरा दे रहे हैं। मैं आपके पास सूचना देने के लिये आई 
हूं । 
राजा के हृदय में आश्चयं का पार नहीं था। धन से भरे हुए घड़े को 
मंगाया। उसके मुंह को खोलकर देखा । रत्नों से भय हुआ था । रस्नों की उद्दीप्त 
ज्योति देखकर राजा ने कुम्हार से पूछा--हे कुम्भकार ! यह क्या ? वह कुम्हार 
बोला--- 
राजचन्द्र समालोक्य, त्वां तु भूतलमागतम्‌ । 
रत्न श्रेणीमिषान्मन्ये, नक्षत्राण्यभ्युपागमन्‌ ॥ 
हे प्रभो ! मेरी समझ में चन्द्ररूपी आपको मृत्यु लोक में आया जानकर सब 
नक्षत्र गण भी रत्नों की पंक्ति रूप में आपके पास आये हैं। 
ऐसी उज्जवल प्रशंसा सुनकर राजा ने सोचा--यह कुम्हार बड़ा संस्कृतञ्ञ है। 
दक्ष है। उसके मुख से ऐसे लोकोत्तर श्लोकों को सुनकर बड़ा खुश हुआ। रत्न से 
भरा वह घड़ा (कलश) उसी को दे दिया, क्योंकि कुम्हार की नैतिकता व प्रासा- 
णिकता देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ । 
जो व्यक्ति नैतिक और ईमानदार होता है, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। 
उसका विकास होता है। सम्मान मिलता है। अतः हर व्यक्ति को नैतिकता के 
प्रति निष्ठा रखनी चाहिये । 
नैतिक मानव का अमित, होता दिव्य विकास । 
“मुनि कन्हैया नीति से, जम जाता विश्वास ॥ 


मूखं से दूर 


पुत्र नीलम ने अपनी मां से पूछा--माताजी ! मेरे पिताजी कहां गये? मां ने 
गदूगद्‌ स्वर में कह्दा--बेटा ! वे परलोक पहुंच गये। पुत्र ने कहा--मां ! पिताजी 
क्या कारोबार करते ये ? मां बोली--पुज ! वे नौकरी किया करते थे। पुत्र-मैं 
भी नौकरी कहूंगा। मां--पुत्र ! अभी तेरी अवस्था बहुत छोटी है। नौकरी करने 


सू् से दूर / ३१४ 


वालों में निम्मोक्त गुण अवश्य होने या हिये--- 

(१) नज्जतापूर्षक व्यवहार करना। 

(२) मालिक की अरशानुसार चलता। 

(३) अपने आपको छोटा समझना। 

(४) मालिक की जय-जयकार करना । 

पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा--माताजी ! इन चारों ही शिक्षाओं को मैं कभी 
नहीं भूलूंगा। मां का आशीर्वाद लेकर वह नौकरी के लिए रवाना हो गया। 

चलते-बलते यह जंगल में पहुंचा । अनेक शिकारी मिलजुल कर हरिणों की 
खोज में बैठे थे । उस लड़के ने उन्हें देखकर जोर से जय-जयकार किया। हरिण सब 
भाग गये। उन्हें बहुत क्रोध आया। पकड़कर लड़के को पीटा। नीलम ने सारी 
बात बता दी। शिकारियों ने उसको शिक्षा देते हुए कहा--ऐसे अवसरों पर जोर 
से नहीं चिललाना चाहिए | चुपचाप मन्द गति से आना चाहिए । 

वह आगे बढ़ा। नदी के घाट पर धोबीं कपड़े धो रहे थे। लड़का दबे पांवों 
धोबियों की ओर चला। कपड़ों की प्रतिदिन चोरी होती थी। चोर का पता लग 
नहों रहा था। उस नीलम को दबे पांव आते देख कर धोबियों ने सोचा--यह घोर 
होना चाहिए। धोबियों ने उसे पकड़ कर पीटना शुरू किया। उसने सारी बात 
सुनाई। धोबियों ने शिक्षा देते हुए कह्टा--ऐसे अवसर पर ऐसा बोलना चाहिए--- 
ऐसे प्रसंग कभी न आयें ।! 

वह आगे चला । बारात मिली। दुल्हा और दुल्हन को देख कर वह बोल 
पड़ा--ऐसे प्रसंग कभी न आवें। वहां भी उसको पीटा गया। लोगों ने समझाते 
हुए कहा कि ऐसे समय पर कहना चाहिए-- ऐसे प्रसंग बहुत से आये, हमेशा मैं 
यही देखूं ।' 

आागे चलते-चलते मार्ग में एक कैदी मिला। पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। 
उसे देखकर वह जोर से बोला--ऐसे प्रसंग बार-बार आयें। उसकी फिर मरम्मत 
हो गयी । 

वह चलता-चलता किसी नगर में पहुंचा | ठाकुर साहब के घर पर नौकरी कर 
ली। एक दिन ठक्रानी ने उस लड़के को कहा--ठाकुर साहब को बुला लो भोजन 
ठण्डा हो रहा है। वह गया । ठाकुर साहब अपने मित्रों में बैठे मपशप कर रहे थे |. 
लड़के ने दूर से ही जोर से कहा--चलिये ठाकुर साहब, ठकुरानी जी भोजन के 
लिए बुला रही हैं। वे बड़े लज्जित हुए। भर में आकर बोले---अरे सूर्य ! अनेक 
व्यक्ति बैठे हों, धीरे से कान में कहना चाहिये। घर में अचानक आग लग गयी । 
लड़का ठाकुर के पास पहुंचा । धीरे से कान में कहा--ठाकुर साहब, असिये, धर 
में आग लग गयी है। दकुराइन आपको बुला रही है। ठाक्र लड़के की मु्ंता पर 
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बड़ा बिगड़ा। अरे मूर्ख! ऐसे समय में धर को छोड़ कर कहीं भी नहीं जाना 
चाहिये बल्कि हो सके तो पानी से, गोबर से, गरो-मृत्र से वहीं रहकर आग बुझाना 
चाहिये । उसने कहा--अच्छा आपकी बात को कभी नहीं भूलूंगा । कदम-कदस पर 
ध्यान रखूंगा। एक दिन सर्दी के मौसम में ठाकुर साहब स्नान कर रहे थे । सर्दी के 
कारण उनके शरीर में से भाप निकल रही थी। उस लड़के ने समझा कि ठाक्र के 
शरीर मे आग लग गयी है । बस वह गोबर, गो मृत्र, मिट्टी, पानी जो कुछ भी हाथ 
लगा, उठा-उठा कर ठाकुर साहब के शरीर पर फेंकने लगा। ठाकुर जोर से 
चिल्लाया। अनेक व्यक्ति एकत्रित हो गये । सब बात का पता लगते ही हंसते-हंसते 
सबके पेट दुखने लगे। संसार में कहावत है कि 'मूर्ख ने टको देणो पर अक्ल नहीं 
देणी' । मूर्खे मनुष्य से हरदम दूर रहना चाहिये । मूर्ख को जो नौकरी पर रख लेता 
है उसे ठाक्र साहब की तरह पश्चाताप करना पड़ता है। 

मूर्ख मनुज से सबंदा, रहता है जो दूर। 

'मुनि कन्हैया' विज्ञ वह, होता सफल जरूर |। 


प्रकृति के अनुरूप गति 


एक ब्राह्मण था। उसके तीन लड़कियां थीं। ब्राह्मण की अपेक्षा ब्राह्मणी बड़ी 
समझदार एवं दक्ष महिला थी। वह चाहती थी कि तीनों को अच्छा धर व अच्छा 
वर मिले, जिससे मेरी लड़कियां अपने जीवन को सुख से व्यतीत कर सकें। 
लड़कियों का बाल्यकाल जवानी में परिणत हुआ, तीनों सयानी बनी । एक दिन 
अच्छा समय देखकर मां ने अपनी बेटियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा--प्यारी 
पुत्रियों ! अब तुम तीनों ससुराल में जाने वाली हो। सास-ससुर की सेवा के साथ- 
साथ विवाह होते ही अपने पति को लात से मारना । 
माता-पिता ने उचित घर व सुयोग्य वर देखकर तीनों की शादी कर दी । 
तीनों कन्याएं अपने-अपने ससुराल पहुंचीं। माता की शिक्षा के अनुसार पहली' 
लड़की ने अपने पतिदेव को लात मारी तो वह उसके चरणों को हाथ से पकड़कर 
दबाने लगा और मधुर भाषा में बोलते हुए कहा--हे देवी ! हे चक्रेंश्व री ! तुम्हारे 
चरण फूल जैसे कोमल हैं और मेरे पैर पाषाण जैसे कठोर हैं। तुझे तकलीफ हुई 
होगी। लड़की ने मां को सारी बात बता दी। मां ने उसकी बात सुनकर कहा -- 
बिटिया ! तुझे किसी भी प्रकार की चिता करने की अपेक्षा नही है, पति तेरा दास 
बनकर रहेगा। 
दूसरी लड़की ने भी वैसा ही प्रयोग किया। अपने पति को लात मारी। पति के 
मर पर साधारण सा क्रोध्र छा गया कुछ ही समय के पश्चात्‌ उसका गुस्सा शांत 
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हो गया। लड़की ने जाकर मां के सामने सारी घटना प्रस्तुत कर दी। मां बोली--- 
बेटी ! तू बड़ी किस्मत बाखी है। पति तेरा दास बनकर रहेगा। लेकिन तुझे कुछ 
ध्यान रखना है। तेरे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये जिससे तेरा पति 
अप्रसन्न हो जाये । पति की आज्ञा में चलते रहना तेरे लिए श्रेयध्कर होगा । 

तीसरी लड़की ने भी उसी प्रकार मां के आदेश का पालन किया। जब उसने 
पति के ऊपर पाद-प्रहार किया तो उसके पति ने रुष्ट होकर उसको खूब पीटा। 
ओऔर वह गुस्से में लाल-पील। होकर बहां से उठकर घल पढ़ा। लड़की अपनी मां 
के पास घबराती हुई आई और बीती घटना से अवग॒ति कराई। मां ने कहा--« 
बेटी ! तनिक भी चिता करने की जरूरत नही है। तुझे सर्वोत्तम वर मिला है । तू 
दक्षता से रहना। अपने पति की कभी भी अवज्ञा मत करना उसकी देवता के 
समान पूजा करना, क्‍योंकि नारी के लिए पति ही देवता है। आद्िर अपने पति के 
पास जाकर क्षमा मांगते हुए उसने कहा--हे प्राणदेव ! मैंने आपका अविनय 
किया। कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा आत्म-विश्वास है। हमारे कुल की 
परम्परा चली आ रही है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अन्यथा ऐसा दुष्यंवहार 
कभी नही करती ॥ पति-पत्नी दोनों आनन्द से रहने लगे। 

जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुरूप जो गति करता है, वह हर 
क्रिया में सफल होता है। मानव सामाजिक एवं सांसारिक क्षेत्र में पारस्परिक प्रेम 
व शांति से तभी रह सकता है जब व्यक्ति अन्य की प्रकृति के अनुसार अपनी 
प्रकृति को मिलाकर चलता है। 

प्रकृति मिलाकर प्रकृति से, चलता जो इन्सान। 
'मुनि कन्हैया' सुख सही, मिलता उसे महान ॥ 


त्याग की पूजा 


मगध देश में खानुमुत्त ग्राम का राजा कूटदन्त विप्र बहुत बड़ा विद्वान था । वेदों 
का ज्ञाता थभा। उसके मधुर व सरस व्यवहार से सारा नगर बहुत ही प्रसन्‍न था। 
एकदा वहां पर बुद्ध भगवान्‌ का पदापंण हुआ । वन्दवा करने के लिए परिवार के 
परिनार आने सभे । सूप भी तैयारी करने लयगा। जाति जनों ने कहा--राजन्‌ ! 
आप बुद्ध के पास क्यों जाते हैं? बहां जाना श्रेयश्कर नहीं है। बुद्ध का गौरण 
बढ़ेगा। अतः आपको कुछ चिंतन करना चाहिए । 

सूप ने कहा---ऐसा क्यों होया ? वे कोले---राजन्‌ ! जाप बेदों के जाता हैं, 
नगर के सम्राट हैं, सम्पत्तिश्ञाली हैं, स्ब-सवितिमान हैं। सूप ते मुस्क्राहुट की 
आता में कट्टा-- आपने केव्स स्वार्भ भरी दृष्टि से सोचा है। बुद्ध मेरे के बहुत 
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महान हैं। मैं वेदों का ज्ञाता हूं और उन्होंने बेदों को जीवन में उत्तारा है। वेदों के 
अनुरूप उनके आच रण हैं। वे संसार ते निलिप्त हैं, मैं लिप्त हूं। उन्होंने वैभव 
और सम्पदा का त्याग किया है। संग्रह करते बालों की अपेक्षा त्याग करने वाला 
व्यक्ति महान होता है। उन्होंने आगे कहा--बुद्ध राजकुमार थे। उनका परिवार 
हर दृष्टि से शालीन था, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ा । आदर्श के पथ पर चल 
पड़े । महात्मा बने । अध्यात्म में रमण करते हुए जनता को दिशा-उद्बोधन देते 
हुए यहां पधारे हैं। हजारों लोग उनके सतसंग से लाभ उठा रहे हैं। मैं भी बहां 
जा रहा हूं । 

नूप भगवान्‌ बुद्ध के पास गया और सतसंग करने लगा। 

इस आश्यान से यह प्रतीत होता है कि उस युग में भी चरित्र का कितना 
सम्मान था, महत्व था। चरित्र ही मानव की सही सम्पदा है, निधि है। चरित्रवान 
की सर्वेत्र पूजा है, प्रतिष्ठा है। अतः हर मानव को अपनी चारिज्रिक विशुद्धि का 


ख्याल रखना चाहिए। 
पूजा होती त्याग से, मिलता अति सत्कार। 


बुद्ध-चरण में झुक गया, कूटदल्त नरपाल॥ 


दामाद का विवेक 


एक बुद्धिशील दामाद था। स्वसुर का स्वरगवास होने पर बह ससुराल गया। साले 
तथा उसकी धर्मपत्नी ने उसका बढ़ा स्वागत किया। सम्मान दिया। भोजन के 
उपरान्त वह पलंग पर लेटा-लेटा बोल' पड़ा--स्वसुर गृह निवास: स्वर्ग तुल्यो 
नराणां | ससुराल में निवास करना स्वर्ग के समान सुखकर है। न तो यहां कमाई 
करनी पड़ती है और न ही कभी दुकान में भी जाना पड़ता है। बड़े सुख से तीद 
आती है। यहां जीवन बड़ा बेफिक्र रहता है। अब तो मुझे घर जाना ही नहीं 
अाहिए | यहीं पर स्थायी रहने में आनन्द है। 

साले की धर्मपत्नी बड़ी विदुधी थी। समझदार व विवेकशील थी। उसने 
सोचा--कहीं यह यहीं पर न जम जाये। बड़ी दक्षता से उत्तर देते हुए कहा--- 
“दि वा विवेकी पंच वा घटू दिनानी” अर्थात्‌ जो विवेकशील दामाद होते हैं, वे 
तो अपने ससुराल में पांच या छह दिन ही रहते हैं, अधिक नहीं । किन्तु बह दामाद 
पव्का पावणा था, इस छोटे से वाक्य से वह कहां हिलने वाला था ? जोर से बोल 
पड़ा---दधि, घृत मछु लोधादू मासभेम वसेच्चेत्‌” अर्थात्‌ जिस ससुराल में दही, 
अत व पकवान मिलते हैं; वहां तो दामाद को एक महीना रहना चाहिए। 

उसने सोचा ये तो एक मदीना यहां रहने चाहते हैं। फिर भी उन्हें अतुराई से 
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समझाना मेरा कर्स॑व्य है। बढ़े कोमल शब्दों में प्रस्युउत्तर देते हुए कह्ा--लैर ! एक 
महीना तो आप बड़े आनन्द से रहें, किन्तु एक दिन भी अगर कपर रह गये तौ-- 
“तदुपरि यदि दिनमेक पाद-रक्षा प्रयोग:” आपका सत्कार जूतों से हीं होगा। 
यहां अधिक रहने में कोई लाभ नहीं है । 
दामाद समझ गया। रहना किसको था? दिल की बात निकालनी थी। 
उदारता का परिणय मिला। एक दो दिन रहकर ससुराल से विदाई ली। भर 
पहुंचा । यह है बुद्धितत्ता का परिणाम । यह है विवेक का दिव्य उदाहरण । 
भगवान महावीर ने कहा है--“विवेगे धम्म माहिए” विवेक में ही धर्म है। 
हर क्रिया में, हर प्रवृत्ति में विकेक की महती आवश्यकता है। विवेक मानव का 
मोल बढ़ाता है । विवेक ही मानव जीवन की अगरुल्य सम्पदा है, निधि है। 
रखता जो हर कार्य में, प्रतिदिन हृदय विवेक । 
“मुनि कन्हैया विश्व में, बन जाता नर छेक।॥। 


लक्ष्मी स्थिर नहीं 


राजा भोज दानवीर था। जो भी आता उसे मुक्त हाथों से दान देता। किसी 
को भी रिक्त हाथों नहीं लौटाता। प्रतिदिन लाखों-लाखों का दान देते हुए देखकर 
मुख्यमंत्री ने सोचा-- क्या करें, कैसे नूप को समझायें, इस प्रकार दान देना उचित 
नहीं है। राजा को साक्षात्‌ कहने में वह असमर्थ था। राजा के शयनाग्रार की 
दीवार पर बड़े-बड़े अक्ष रों में उसने लिखा--- 

“अपदर्थ धर्म रक्षेत्‌” आपत्ति के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये। राजा 
नींद से उठा । राज्य सभा में जाते-जाते दीवार पर अक्षरों को पढ़ा। उसके नीचे 
स्वयं दूसरा चरण लिख देता है--- 

“श्रीमत्तामापद: कुत:” श्रीमानों को आपत्ति कहां ? दूसरे दिन मंत्री ने दूसरा 
चरण लिखा देखकर तीसरा चरण लिख दिया--- 

“साचेदपगता लक्ष्मी:” यदि वह लक्ष्मी चली जाये तद ! फ़िर अगले दिन 
राजा ने चौथा चरण भी लिखा-+- 

“सब्चिता्ों विनश्यति” संग्रह किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। 

मुख्यमंत्री राजा के श्रीच रणों में उपस्थित होता है। हाथ जोड़ कर अवनत- 
शिरसा बड़े विनय भाव से बोजा--राजन्‌ ! मेरी भुदि पर ध्यान देने की अपेक्षा 
नहीं है। आप तीदण बुद्धि के धनी हैं। विशेषज्ञ हैं। चिन्तनशील हैं। मेरे जैसे 
अल्पज्ञ के अपराध को क्षमा कीजिये। आपकी गहरी तत्त्व भरी विचारधारा का 
स्वायत कौन नहीं करेगा ? 


६३२० / कोल कहानियां 


लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती । कभी कहीं, कभी कहीं ! चाहे लाखों-करोड़ों का 
धन संचय कर जीजिये। उसका भी एक दिन विनाश अवश्य होता है। अतः 
बुद्धिमान व्यक्ति धन का संग्रह कभी भी नहीं करते । 


संचित धन का एक दिन, होगा स्वतः विनाश । 
लैदमी चपला सम चपल, वीर वचन यह खास ॥। 


मुनि-चर्या में अटल 


उज्जयिनी नगरी में धनमित्र नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक पुत्र था। 
दोनों के दिल में वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ । पिता ने पृत्र सहित दीक्षा 
ग्रहण की । शुद्ध मन से संयम का पालन करते हुए दोनों ही मुनि ग्रामानुग्रम विहू- 
रण कर रहे हैं। एकदा विहार करते-करते मार्ग में भयंकर अटवी आ गई । गरमी 
का समय था। पानी के अभाव मे बालक मुनि आकुल-व्याकूल हो गया। गला 
सूखने लगा। आगे जाते-जाते नदी आ गई। पिता के मन में पुत्र के प्रति मोह था, 
उन्होंने सोचा--मैं आगे चला जाऊं, पीछे से यह चेला नदी में से पानी पी लेगा तो 
जीवित रह जायेगा। प्रायश्चित देकर शुद्ध कर दूंगा । 

गुरु ने शिष्य से कहा--तू धीरे-धीरे आ जाना। मैं आगे जाता हूं। शिष्य 
पीछे रह गया । तृषा से अशांत शिष्य नदी के पास आते ही विचलित हो गया। 
नदी के तट पर बैठा । निज पात्र से पानी निकालता हुआ चारो तरफ देखने लगा, 
कोई देख न ले। झट आत्म ज्ञान से चितन करने लगा--अरे ! तू यह क्या कर 
रहा है? भुझे कोई नहीं देख रहा है, किन्तु तीर्थंकर देव व सिद्ध भगवान तो देख 
ही रहे हैं। यह सचित पानी है, इसकी एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। असंख्यात 
जीवों की हत्या करना बुद्धिमत्ता नहीं है। मरना स्वीकार है परन्तु सचित पानी 
श्रेयस्‍्कर नहीं है। ऐसा चित कर धीरे से पानी को वापिस नदी में उड़ेल विया 
और हाथों को सुखाकर वहीं पर अनशन कर दिया। आदिर काल धर्म को प्राप्त 
कर स्वर्ग में पहुंच गया । 

अवधि ज्ञान के माध्यम से उसने अपना पूर्व भव देखा । सोचा तृषा परिषह्‌ 
में अटल रहा उस्तसे यह देव ऋषि संप्राप्त हुई । वह मृत कलेवर सें प्रविष्ट होकर 
संतों के पास पहुंचा, सबको बन्दना करने लगा, किन्तु बहू अपने पिता मुनि को 
वन्दना नहीं करता है। उन्होंने कहा--तू सब सन्‍्सों को वन्दना करता हैं किन्तु 
मुझे नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण ? वह बोला--आपने मुझे सच्ित पानी 
पिलाने की दृष्टि से पीछे छोड़ा। वहू पोह आपके लिए उचित नहीं था । जब तक 
आप इसका प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक मैं बन्दता नहीं करता । पिसा मुनि 
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ते गहराईं से चितत किया कि वास्तव में इसका कहता यथाने है। झट प्रायश्चित 
लेकर शुद्ध हुए 
उसी कलेवर में से निकल कर वह देव ब्रत्यक्ष प से प्रकट हुआ और 
बोला--गुददेव ! मैंने मेरे लिथम को श्ण्डित नहीं किया। तथा परिषह को 
समाधिपूर्वक सहन करता हुआ अनशन कर लिया। उसी युढ़ ध्मनुष्णम के कारण 
मैं उच्च ऋड़ि सम्पत्ति वाला देव बना और आपके भी चरणों में हाजिर हुआ हूं। 
बहू देव इतना कह कर अपने स्थान में चला गया। 
उपसर्ग व कष्ट आने पर भी जो साधु अपनी 'र्या में मजबूत रहता है, संगम 
के नियमों में अडिग रहता है वह निश्चित रूप से धर्माराधक अमकर अपनी अत्था 
का कल्याण करता है। 
मुनि-चर्या में अटल जो, रहता मुनि' मतिमान | 
घर्माराधक बसे वही, करता आत्मोत्यान ॥ 


धन का लोभी 


एक चोर था। उसने अंपने धर में एक बहुत बढ़ा कुआ खोदा । चोरी करके जो भी 
घन लाता वह उसे कुए में छिपा देता । कुछ ही समय बाद उस चोर की शादी हुई। 
सांसारिक सुखों का उपभोग करते-करते उसकी स्त्री गर्भवती बन गई। चोर ने 
सोचा--अगर उसके पुत्र हो गधा तो वह मेरा अधिकार छीन कर घर पर आधि- 


पत्य जमा लेगा। तब मैं क्या करूंगा ? ऐसा दुष्ट चितन कर उसने गर्भ सहित 
सजी को मारकर कुए में डाल दिया 


जोर ने फिर दूसरा विवाह कर लिया। वह जी थी गर्भवती बनी । उसके 
भी जैसे ही मारकर कुए में डाल देता है। फिर तीसरी वार उसने अति शुन्दर 
कंस्या के साथ विवाह किया ! वह धर्भक्ती बयी । उसके साथ अत्यधिक मोह एवं 
प्रेम होने के कारण वह विषय भोग में इसना बविज्ञज बन बथा कि मारने की इच्छा 
होते हुए भी बह उसे मार नहीं सका । 

स्त्री के पुत्र उत्पत्थ हुआ । कमल: वह बढ़ा दोने लगा । छुछ ही समय में वह 
हर प्रवृत्ति में दक्ष व निपुण बन गया। चोर मत ही मन सोचते लगा--दूाव ! 
काम अच्छा भहों हुआ। अब यह मेरी स्त्री और गेरा लड़का मेरे धन के कूए पर 
कड़जा कर लेंगे। बड़ी समस्या हो गई । अब क्या कुछ ? यदि मैं इस नारी को भी 


भरकर 30४4०) 8 सो सड़का होता ही नहीं। तब आज मुझे जिता 
६20%4+स-4 "पवकिय४+ " 


खैर ! भबराने की जरूरत नहीं है। हुआ सो हुआ /गते शोको न कर्सोग्यो: । 
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अब भी समय है। दोनों को मारकर कृए में डाल दूं । छह धव का लोसी कर्तव्य 
को भूलकर अपनी स्त्री को मारकर कुए में ढाल रहा है। उस नव वर्षीय बासक 
ने यह बटता देखी । जोर से घिललाया, आकऋन्‍्दन करता हुआ वह यहां से दौडता- 
बौड़ता राज दरबार में पहुंचा। राजा ने सारी हकीकत पूछी । बालक द्वारा यवार्थ 
स्थिति का ओघ होते ही राज सिपाही बहां पहुंचे। चोर को पकड़ा। कुए की 
तलाशी ली भई। कुए में से अयाध धन मिला ओर मनुष्य की हड्डियां भी प्राप्त 
हुई । 
राजा ने चोर को ललकारते हुए कष्टा--अरे अधम ! अरे पापिष्ठ ! स्त्री को 
मारकर कुए भें डाला । ऐसा जधन्य काम करते तुझे तनिक भी संकोच नहीं हुआ ! 
घिक्‍कार है तेरे जीवन को। धिक्‍कार है तेरे लोभ को। क्‍या यह धन तेरे साथ 
जायेगा ? आखिर राजा के अआदेशानुसार उसे शूल्ली पर चढ़ा दिया गया। मरकर 
यह नरक में चला गया। सारी सम्पत्ति उस बालक को मिल गई। 

जो लोभ करता है उसको इह भव और पर भव दोनों जगह दुःख पाना पड़ता 
है। अतः धन का लोभी कभी भी नहीं बनना बाहिए। 


मानव धन का लालची, पाता दुःख महान्‌। 
इह भव पर भव बिगड़ ता, होता अति अपमान ॥ 


बुढ़िया के प्रश्नोत्तर 


एक दिन राजा भोज और माघजी पंडित दोनों पर्यटन हेतु शहर से काफी दूर भले 

गए। वापस आते समय नगर का मार्ग शुल गए । राजा भोज ते भाभजी से कहा--- 

किसी से साय पूछने में ही लाभ है। माषजी ने कहा--राजन्‌ ! खेत में बुढ़िमा 

दिखाई दे रही है। वहां चलें। अवेश्य वह भाग बतला देगी। दोनों वहां पहुंचे । 

चूछा--बहिन ! यह मार्ग कहां जाता है? 

बुढ़िया--भाई साहब ! मार्ग तो यहीं रहेगा, इस मार्ग से लोग इच्छित स्थल पर 
पहुंच सकते हैं। मुझे बताइये, आप दोनों कीन हैं ? 

आपणी--हम दोनों बटाऊ (मुसाफिर) हैं। 

बुढ़िय--संसार में बटाऊ तो दो हैं--सूरण और चन्द्रमा। जाप कौन हैं ? 

मआधजी--बहिन ! हम मेहमान हैं। 

बुढ़िया--आप मेहमान नहीं हैं। मेहमान तो संसार में दो ही हैं--धव 
यौवन । 

आधचजी--हम राजा हैं। 
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युढ़िया--आप कौन से राणा हैं ? राजा तो दो हैं---पहला इसा और दूसरा यम । 
मास्तव में आप कौन हैं ? 

मॉषजी--हम हैं भारी क्षमा । 

अ़िया-- वास्तव में क्षमाशील है धरती और दूसरी है नारी । हर स्थिति में क्षमा 
रखती है। बताइये तो सही कि आप कौन हैं? 

माषजी--बहिन ! हम साधु हैं। 

बुढ़िया--साधु तो संसार में दी हैं--एक शौस और दूसरा संतोष । मेरी समझ 
में नहीं आ रहा आप कौव हैं ? 

मआषजी--हम हैं चोर । 

बुढ़िया--आप कौन से चोर हैं ? चोर तो वास्तव में दो ही हैं--एक व्यभिचारी 
और दूसरा चुगलखोर । बताइये आप कौन हैं ? 

माघजी--हम परदेशी हैं। 

जुड़िया--दुनिया में परदेशी दो हैं--एक पवन और दूसरा जीव। आप बोलिये 
कौन हैं ? 

माधजी--हम चतुर हैं । 

जुड़िया--आप कौन से चतुर हैं? बतुर तो वास्तव में दो हैं--एक धनी और 
दूसरा पाजी । बताइये आप कौन हैं ? 

माधजी--हम कौन हैं, हम नहीं जानते । तू ही जानती है। 

जुड़िया--हां, मैं समझ गई आप कौन हैं। आप एक तो राजा भोज हैं, दूसरे 
माघजी पंडित हैं। 

राजा भोज और माघजी पंडित दोनों ही दुढ़िया की अनुपम बुद्धि से बहुत 
डी प्रभावित हुए। बुढ़िया को अपने साथ नयर में ले गए और राज्य सभा में उसे 
सम्मानित करते दर उसकी बततत्व कला की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
पावन प्रज्ञा की चतुरता ही मानव को आकर्षित करने में सक्षम होती है। 
बुद्धि के बिना मानव किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्धिमान का 
कंदम-फदम पर सम्मान होता है। 


बुढ़िया को चातुर्य से, मिला अमित सम्मान। 
'मुनि कन्हेया' बुड़िं का, . हैं बैश्ििक्रय महान।। 


मति-नैपण्य 


राजा भोज के राज्य में संस्कृत भाषः का प्रचुरतम प्रचाद #+ कैबस पि्र समांज 
में ही नहीँ, अन्द समाज में भी संस्कृत भनीधियों की' कमी गहीं थी। राजा भोज 
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को संस्कृत भाषा बड़ी प्रिय लगती थी। इस भाषा के प्रचार-असार में महीपतति 
का अपूर्व योगदान था । 

एकदा राजा भोज स्नान करने के लिए तैयार हो रहे थे। दासी स्नान आदि 
की सामग्री लेकर आ रही थी। कामदेव-बाण से प्रताड़ित मद-चिछ्ृणा उस 
दासी के हाथ से अचानक स्थर्ण का घड़ा गिर पड़ा। तब राजा सभा में उपस्थित 
होता है। अनेकों-अनेक प्रकांड विद्वानों से सभा-हॉल खचायच भर जाता है। राजा 
झोज ने रकबि कालिदास को सम्बोधित करते हुए कहा--हे कबिराज ! मैं एक 
समस्या दे रहा हूं । इसकी पूर्ति सम्यगृतया होनी च्राहिए। राजा ने समस्या पढ़ते 
हुए कहा--“टर्ट ट टंट॑ टट ट॑ टट टम!। 

कवि कालिदास की प्रतिभा अद्वितीय थी। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा 
चितन किया । गहराई से सोचा व अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए उस समस्या 
की पूति ऐसे की-- 

राजाभिषेक मदविहक्ललाया, हस्ताख्च्युतो हेम घटो युधत्या:। 
सोपान मार्गे प्रकटोति शब्दं, टटं ट टंटं टटटं टट टम्‌॥ 

यह सुनते ही राजा भोज के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा। मन ही मन 
सोचने लगा--कालिदास जैसा कवि संसार में विरणा ही मिलेगा। महाराज को 
सस्‍्तान कराती हुई कामपीड़िता तरुणी के हाथ से स्वर्ण का घड़ा सीढ़ियों से गिर 
पड़ा जिससे जोर से शब्द हुआ--ट ट॑ ८ ८****** 

कविराज के मति-नैपुण्य से प्रभावित होकर उसको यथेच्छित पारितोषिक 
देते हुए राजा भोज ने राज्य सभा के उच्चतम सदस्यों में मुफ्त कंठ से प्रशंसा व 
स्तवना की व कहा---मुझे बड़ा गौरव है कलिदास जैसे तेजस्वी आशु कवि पर । 
ऐसे कवियों से राज्य की शोभा बढ़ती है। संसार में मति-नैधुण्य वाले व्यग्ति की 
सत्र पूजा होती है। कदम-कदम १२ उसे सम्मान मिलता है। 


जग में मति-नैपुण्य की, श्लाषा हुवे विशेष। 
“मुनि कन्हैया स्तुत्य है, पंडित हृदय हमेश॥। 


बहरों से परहेज 
सुन्दरपुर नगर में मोट्राम नाम का एक कृषिकार रहता था। उसके परिवार में 
चार ही व्यक्ति थे। मोदूराम तथा उसकी धर्मपत्नी, तीसरा उसका पुत्र एवं पृतर- 


वधू । चारों व्यक्ति बहरे थे । कानों से बिलकुल ही सुनाई गहीं देता था । एक दिन 
मोदू का पुश्र खेद में हुल चला रहा वा। एक पत्िक इधर-दध्तर भटकल हुआ केत 
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में आ पहुंचा । उस प्थिक ने मुदु भाषा में नगर का भाग पूछा । वह कितान-पत्र 
यहरा या ही, उसने सोचा कि मुसाफिर कह रहा हैं कि तुम्हारा बैल सड़ाकू है। 
हल-वाहुक ने कहा--अरे मूर्ख ! ऐसे कैसे बोलता है। मेरा बेल तनिक भी लड़ाकू 
नहीं है। फालतु बकपास करने की भरूरत नहीं है। मेरा बेल तनिक भी लड़ाकू 
नहीं है। पथिक ते कहा--- मैया ! मैं तो नगर का मार्ग पूछ रहा हूं। बैल के विभव 
में मैने कुछ नहीं कहा लेकिन व्‌ प्रत्युत अपना हंस उठाकर बटोड़ी को मारने 
दौड़ा । पथिक ने सोचा- यहां ठहरने मे लाभ नहीं है यह तो पागल है। वर वहां 
से चल पड़ा । 

कुछ ही दिनों पश्चात किसान-पुत्र की पतित्रता अपने बल्लभ के लिये खाबा 
लेकर आयी | वह किसान-पुत्र जोर से बोला--देरी से क्यों आई ? उस महिला ने 
सोचा पतिदेव फरमा रहे हैं कि खाने में नमक बहुत ही स्वल्प है । उसने कहा--मैं 
कुछ नहीं जानती । यह खाना तुम्हारी मां ने बनाया है। 

वह औरत धर पहुंची । सास को कहने लगी--तुम्हारा पुत्र कहृता है कि खाने 
में नमक कम है। उस समय उसकी सास सूत काट रही थी। उसने समक्षा बहू कह 
रही है कि सूत मोटा है। उसने कहा --मेरी बात सुनो । सूत पतला हो या मोदा 
बूढ़े के काम में आ जावेगा । उसने बूढ़ें को बुलाकर कहा--यह सूत बहुत मोटा है, 
तुम्हारे काम भा जागेगा। बूढ़ा उस समय तिलों की रखवाली कर रहा था। उसने 
समझा बुड़िया कह रही है--ठुमने तिल खा लिये हैं। बूढ़े ने कह्म--मैं तुम्हारी 
कसम खाकर कहता हूं मैंने एक भी तिल का भक्षण नहीं किया है। 

ऐसे बहरे मनुष्यों के सामने किसी प्रकार का प्रलाप करना वृथा है। 

जो व्यक्ति सोचे बिना, देखे बिना बोलते हैं उनको पश्चाताप करना पड़ता 
है। बहरों के सामने बोलना, उनको शिक्षा देना राख में घुत उंडेलना है । 


बहरे नर के सामने, करना बृधा प्रलाप। 
जिन सोचे जो बोलते, करते प्क्चाताप॥ 


मूल में पानी 


एक बुढ़िया थी। उसके एक ही लड़का था। वह बड़ा विनीत व आज्ञाकारी था। 
बेटे ने मां से निवेदन कस्ते हुए कहा -- माताजी ! आप वृद्ध हैं। भेरे लायक किसी 
भी प्रकार का काम हो तो फरम्ने की कृपा करना। मां बूढ़ी तो थी ही, बीमार 
भी हो गई। मां को फूलों की बाड़ी बहुत प्रिय थी। उसने कदहदा--बेटा ! अब मेरी 
शक्ति क्षीण हो 5५ । अधिक लस्‍्ता चौड़ा काम अब मेरे से नहीं हो सकता । 
इसलिए फूलों की बाड़ी में जाजो और उसकी सार-सम्हाल करो। 


३२६ / आल कहानियां 


बैटा बाड़ी में पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा-- मां तो अनपढ़ है। मैं हूं 
पढ़ा लिखा। मैं हर काये मेरी बुद्धि से करूंगा । मुझे किसी की सलाह सेने की 
अपेक्षा नहीं है। सुन्दर-सुन्दर फूल खिल रहे थे। मनमोहक सौरभ से दिशा-मफाल 
सुरधित हो रहा था। उस सड़के ने फूलों को सींचना प्रारम्भ कर दिया। “पांच- 
सात दिनों के बाद वह बृढ़िया अचानक बगीचे में पहुंच जाती है, उसते बगीचे को 
ध्यानपूर्वक देखा, फूलों के पौधे सूज रहे हैं। फूल भी मृछित जैसे मगते हैं । बुढ़िया 
में पूछा--बैटा ! क्या तूने पौधों को पानी नहीं पिलाया ? 

बेटे ने बड़े विनज्र भाव से कहा--मां ! मैंने मेरे दिमाग से सभी वृक्षों को 
पानी पिलाया है। मैंने तुम्हारी तरह फालतू पानी तनिक भी नहीं बहाया है। मां 
ने पूछा--बैटा ! पानी कैसे पिलाया है? बेटा बोला--मां ! तुम पानी पिलाती हो 
नीचे और मैं पिलाता हूं ऊपर । तुम्हारा पानी मिट्टी में फालत्‌ जाता है। और मैंने 
सारा का सारा पानी फूलों पर उंड़ेला है। 

मां मुस्कराहुट की भाषा में बोली--बेटे ! तुम बिलकूल अनभिन्ञ हो। वृक्षों 
को पानी कंसे सींचा जाता है, तुम नहीं जानते। पानी फूलों को नहीं सींचा जाता 
है। सींचा जाता है मूल को । जो व्यक्ति मूल को सींचता है, उसके फूल अवश्य ही 
खिलते हैं, फलते हैं। जो मानव फूलों को सींचता है, उसके फूल मुरक्षा जाते हैं। 

मूल को सींचने वाला व्यक्ति हर दृष्टि से सफल होता है। मूल को सींचे बिना 
बगीचा नहीं खिल सकता है, न ही फल सकता है। अतः बुद्धिमान मानव तो मूल 
को सींचने में ही अपना समय लगाता है । 


कभी मूल को सींचना, नहीं भूलता दक्ष ॥ 
'मुनि कन्हैया' वह मनुज, फल पाता प्रत्यक्ष ॥ 


मूर्खता की पराकाष्ठा 


एक गरीब स्त्री किसी सेठ जी के घर जा पहुंची। दीपमालिका का सुन्दर व मंगल 
दिन था । इस शुभ अवसर पर सेढानी ने भूड़ा पहुंना । वह चूड़ा बहुत ही कीमती व 
हाथी दांत का था। हाथी दांत से निर्मित चूड़े को देखकर आस-पास की महिलाएं 
उसे बधाइयां देने लगीं। उस चूड़े को देखने के लिए सैकड़ों महिलाओं का याता- 
बात भालू रहा । मह सब रौनक देखकर वह गरीब की स्त्री भी सोचने लगी--मैं 
भी हाथी दांत का घुड़ा पहलूं और आस-पास की स्थ्रियों की बधाइयां प्राप्त करूँ । 
मेरे चूड़े को भी देखने के लिए बहुत से लोग आयेंगे। मेरी इज्जत व प्रतिष्ठा 
भढ़ेंगी। 

वह अपने घर पहुंची । पतिदेव के चरणों में बड़ी विनअता पूर्वक निवेदन 


मूर्वा की पराकाव्ठा / १९७ 


करती हुई बोली--पतिदेव ! मुझे हाथी दांत का चूड़ा चाहिए। कृपया बाजार से 
खरीद कर जल्दी जाकर दीजिये। पति बोला---तेरे में विवेक व अक्ल नहीं है। 
घर में खाने के लिए पूरी रोटी नहीं है। कितनी कठिताई से परिवार का पालन" 
पोषण कर रहा हूं, मैं ही जान सकता हूं। तुझें क्या पता ? हाथी दांत का चुड़ा 
काफी मंहसा है। इसलिए चूड़ा नहीं ला सकता । फालतू बात करने में कुछ भी 
लाभ नहीं है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने घर की स्थिति को 
देखकर खर्चा करता है, अन्यथा उसे नुकसान उठाना पड़ता है। 

पत्नी आवेश में आकर जोर से बोली--पतिदेव ! सुन लीजिए मेरा निर्णय | 
यदि चूड़ा नहीं आयेगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। घर का कोई भी काम नहीं 
करूंगी । पति ने मीठे-मीठे स्वर में समझाते हुए कहा---देखो, आम्रहू करना अच्छा 
नहों है। गहराई से सोचो । घर का काम किए बिना जीवन की गाड़ी क॑से चल 
सकती है ! बहुत कहने पर भी वह कहां मानने वाली थी। बेचारा बाजार में गया 
और किसी सेठ से कर्ज लेकर चूड़ा लाया। स्त्री ने बड़े प्रेम से चूड़ा पहना, झोपड़ी 
के दरवाजे पर आकर बैठ गई। ह्वाथों को सामने लटका रही है। काफी समय तक 
वहां बैठी रही किन्तु कोई भी व्यक्ति उसे देखने के लिए नहीं आया। भार-पांच 
दिन तक यही क्रम चला, कोई नही आया। तब उसके मन में प्रदर्शन को भूख 
जायृत हुई । उसने झोपड़ी के आग लगा दी । देखते-देखते आग बढ़ने लगी। चारों 
ओर से लोग दौड़े। लोगों ने आग पर तो काजू प्राप्त किया, किन्तु उसकी झोंपड़ी 
जल कर राख हो गई । लोगों ने सवेदन प्रकट करते हुए पूछा---बहन जी । आपके 
घर में कुछ बचा या नहीं । 

वह बोली--और कुछ भी नहीं जचा। केवल एक चूड़ा बचा है। लोग 
बोले - कब पहन लिया ? वहू बोली -- यदि यह बात आप लोग पहले ही पूछ लेते 
तो झोपड़ी में आग क्‍यों लगती ? लोगों ने कहा--क्या, जान बूझकर आग लगायी 
है ? उसने कहा--हां जी ! मेरा चूड़ा देखने के लिए कोई आया नही इसलिए यह 
काम किया। लोग उसकी सूर्खता पर हंसने लगे । 

जो व्यक्ति सूर्ख होते हैं, उनमें हिताहित के चिन्तन की शक्ति तहीं होती है। 
वे कभी-कभी अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपना वैशिष्टूय दूसरों को दिखाने के 
लिए जो अपने घर को जला देते हैं, उससे बढ़कर और क्या मूर्खेता ? 


कई प्रदर्शन के लिए, करते निज नुकसान। 
उनसे बढ़कर कौन है, जग में सूर्य महान? 


४२८ / बाल कहासियां 


अमूल्य सम्पदा 


घनवंत नाम का व्यापारी था। उसके तीन पुत्र थे। तीनों की परीक्षा हेतु पिता ने 
तीनों पुत्रों को हजार-हजार रुपये देकर कहा- तुम तीनों परदेश जाओ। वहां 
व्यापार करो। धन वृद्धि के लिए प्रयास करो । जब मैं तुम्हें वापिस बुलाऊं तब 
वापिस आ जाना। तीनों पुत्रों को सम्यगतया प्रशिक्षण देकर सेठ ने तीनों को 
एक साथ रवाना कर दिया। तीनों चल पड़े। तीनों ने आलग-अलग राह 
पकड़ी । 

सबसे बड़ा पुत्र बड़ा होशियार था। बुद्धिमान था। उसने किसी शहर में 
जाकर व्यापार आरम्भ किया। स्वल्प ही समय में हजारों रुपये कमा लिए। दूसरे 
पुत्र ने सोचा--पिताजी द्वारा संप्राप्त मूल पूंजी की सुरक्षा करना मेरा परम धर्म 
है। इसका मुझे कदम-कदम पर ध्यान रखना है। खाने-पीने में जितना खर्च होता 
है, उतना वह कमा लेता है किन्तु मूल की पूंजी को सुरक्षित रख ली । तीसरे पुत्र 
ने सोचा--मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है। अभी ऐश आराम करने का 
समय है। खाना-पीना और मौज उड़ाना जीवन का सार है। क्या करना है व्या- 
पार करके ? पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद धन का तीसरा हिस्सा तो मुझे 
मिलेगा ही । क्‍यों फालतू परिश्रम करूं ? इसी विचार-विचार में खा पीकर उसने 
हजार रुपये समाप्त कर दिए । 

कई वर्षों के बाद सेठ ने तीनों पुत्रों को वापिस बुला लिया। तीनों आये। 
सेठजी को नमस्कार किया। आपस में वार्तालाप चला। स्वास्थ्य के बारे में पूछ- 
ताछ हुई। सेठ बोला--मैंने जो हजार-हजार रुपये की संम्पति दी थी, वहू 
वापिस लाओ। बड़े पुञ्ज ने कहा--पिताजी ! आपकी कृपा से ब्यापार अच्छा 
चला। यह लीजिये लाख रुपये। दूसरे पुत्र ने कहा--पिताजी ! जितना खर्चा 
खगा उतना ही मैंने कमाया [जी सुरक्षित है। यह लीजिये हजार रुपये। 
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सेठ ने मन ही मत सोचा---तीनों की परीक्षा हो गई। ज्येष्ठ पुत्र को सारे 
अर का आधहिपत्य सौंप दिया । दूसरे पु को खजाने की चाबियां सौंप दी। तीसरे 

को कुछ भी नहीं मिला। अब वह पश्चाताप करता ! 

०73 अत दे बे लक 

मानव जन्म रूपी अमूल्य सम्पदा को प्राप्त कर जो व्यक्ति गंवा देता है उसे 
भव-भ्व में दुःख पाना पढ़ता है। चतुर व विलक्षण वही कहलायेगा जो मूल 
सम्पदा को सुरक्षित रखता हुआ आगे बढ़ता है। 

दुर्लभ मानव जन्म का, छूब उठाओ लाभ। 
आत्म सम्पदा नाशकर, क्‍यों खोते हो आब।॥। 


ज्ञानी की बयहेजका / ३६१६ 
ज्ञानी की अवहेलना 


गंगा नदी के तट पर दो भाई रहते थे। उनके हुदय में वैराग्य जागृत हुआ। दोनों 
ने किसी साधु के पास जाकर दीक्षा भ्रहण कर,ली। एंक भाई पढ़-लिखकर होशि- 
यार व विज्ञ बन गया । शास्त्रों का परगामी होकर दूसरों को भी अध्ययन कराने 
में रुचि रखता था। दूसरा भाई बिलकुल अनपढ़ रक्क4 उसे अध्ययन करने में 
तनिक भी रुचि नहीं थी। वह दोनों समय आहार पानी कर सुख से सो जाता। 
रात-दिन आराम करता। उसे किसी प्र कार की चिता यहीं की । एक विन उस 
विद्वान ज्ञानी ते चिन्तन किया--मेरा सारा समय दूसरों को एढ़ाने में व संमभ की 
चर्या मताभे में ही पूरा हो जाता है। मैं सुद्ध से पूरी नींद भी नहीं ले सकता। भूख 
खगती है तो खाने के लिए भी मुझे समय नहीं मिलता । विश्वास के लिए एक पल 
भी नहीं है। अच्छा तो यह होता कि मैं शालार्जन करता ही नहीं। यह भेरा भाई 
खा-पीकर सो जाता है, मौज उड़ाता है, क्योंकि इसने अध्ययन नहीं किया। 
अज्ञाती मनुष्यों का शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है, क्योंकि उत्तके दिमाग में जरा भी 
जिन्ता व उलझन नही होती। ज्ञानी पुरुष चिम्ताग्रस्त होते हैं, उनका शरीर भी 
इुर्बल रहता है। अतः अध्ययन करना अच्च्छ नहीं है। ऐसी वियारधारा में अब- 
गाहुस करता हुजा वह आयुष्य पूर्णकर देवलोक में चला गया । 

वहां से आयुध्य पूर्णकर वह किसी बोपललक के घर पर जन्म लेता है; बढ़ां 
साधु समायस से वेरास्य उत्पल्न हुआ। साधु बना। सुरु के पास अध्ययन करता 
है किन्तु अध्ययन में सफलता नहीं मिलती है। वह बहुत परिश्रम करता है परन्सु 
एक भी अक्षर याद नहीं हो पाता। युरु ने कहा---शिष्य ! दूवे जन्य में तुमने झा 
की आशातना की, वह ह्ञानावरणीय कर्म उदय में आए रहा है, इसलिए तू अध्ययन 
नहीं कर सकता । 

शिष्य ने हाथ जोड़कर दिनयपूर्कक पृछा--युरुदेव ! आनावरणीय कर्म को 
आपाने का कया उपाय है? 

झास्त्रों के पारमामी गुरु ने कहा--श्रिष्य ! आ्रयंबिल करो। हनी सत्तों की 
परिध्र्या करो । शानवान की स्तुति व प्रशंसा करो। जिससे अवश्य कर्मों की 
निर्जरा होगी। य्ुरु-बाणी को अंग्रीकार करते हुए श्लिष्य ने विभिन्‍्व अकार की 
तपस्या प्रारम्भ की । दानी पुरुषों की सेबा-सुश्रूषा यें ही अपने जीवन का अधिक- 
सम भाग खबागा शुक कर दिया। भ्ञानर्राघना, बर्शनाराधना व चरिकाराधना 
करते-करते बारह यर्ष पूरे हो गये। आखिर शुभ परिणात्रों को श्रेष्ठ पर कहे, 
कभों का अवशान किया। केगलर बने । मोक्ष में पहुंचे । 

जान और शासवान की कसी भो अवद्ेलवना भी करनी काहिए। अपदेलना 
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से कर्मों का बंध होता है और करों के योग से जीव को संसार में भटकना पड़ता 
है। 


ज्ञानी की अवहेलना, करने से नुकशान। 
“मुनि कन्हैया” हर कदम, उसका पतन महान ॥ 


समपेंण का महत्त्व 


हँकीम लुकमान प्रारम्भ से ही गुलाम थे। उनके हृदय में अपने स्वामी के प्रति 
अच्छी श्रद्धा थी। वे बढ़े निरहंकारी व सरल स्वभावी थे। उनका साश जीवन 
समत्व की भावना से ओत-प्रोत था। अपने आराध्य देव के श्रति वे सर्वदा पूर्ण 
समपित थे । गुरु के इंगित पर चलने के लिए वे अपना जीवन भी न्यौछावर कर 
देते थे। एक दिन की बात है, उनके स्वामी ने खाने के लिए ककड़ी मंगाई । 

हकीम लुकमान बाजार पहुंचे। सब्जी बेचने वाले से कहा--सुझे ककड़ी 
जाहिये। उन्होंने ककड़ी तोली। वे लेकर आये। स्वामी ने ककड़ी का एक 
टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा तो बह बहुत ही कड़वा लगा। स्वामी ने ककड़ी को 
छोड़ते हुए कहा---लुकमान ! यह ककड़ी तुम खा लो। लुकमान ने हाथ जोड़ कर 
विनयपूर्वेक कहा--जो आशा आपकी। वे बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हंसते-हंसते 
ककड़ी खा गये | उनके स्वामी ने सोचा--शिष्य बड़ा सुपात्र है। ननु लच किए 
बिना ही कड़वी ककड़ी को हसते-हंसते खा लेना यह बहुत बड़ी विशेषता है। 
हुदय में विस्भय का पार न रहा, वे मुस्कराहट की भाषा में बोले--अरे 
लुकमान ! तुझें मह ककड़ी खारी नहीं,लगी । 

लुकमान ने सुकोमल शब्दावली में कहा--स्वामित्‌ ! खारी तो लगी। 
स्वामी--शिष्य ! तुम उसे कैसे खा गये ? स्वामी के इस गहरे प्रश्त का उत्तर देते 
हुए लुकमान ने जिल्ला पर अमृत टपकाते हुए कहा--है मेरे प्राणदेव ! मेरे पर 
आपकी असीम क्रपा है। जन्म जन्मान्तर में भी उसे विस्मृत नहीं कर सकता। मेरे 
जैसे तुच्छ शिष्य पर आपका वात्सल्य भाव अनन्त है। आप प्रतिदिन मुझे अच्छी- 
अण्छी स्वाद भरी चीजें देते हैं और मैं उन्हें प्रमुदित मन खा लेता हूं। आज आपने 
भैरे पर मेहरबाती करा कर मुझे खाने के लिए ककड़ी दी, बह थारी है इसलिए 
यदि पींक दूं तो फिर मुझे मीठे-मीठे पदार्थ कौन देगा ? 

स्वामी ने कहा--शिष्य लुकमान ! तेरे जैसा पूर्ण समर्पित व्यक्ति संसार में 
कोई बिरला ही होगा । तेरी सज़ता व विवेकशीसता देख कर मेरा हृदय गदयवू 
हो रहा है। तुमने जो साम्य भाव का विकास किया है वास्तव में यह प्रशंसनीय + 
है। लुकमान बोला---अरभो ! मैं आपकी महानता के सामने तुच्छ हूं। आप मेरे 
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माज़िक हैं। अपकी जैसी इच्छा हो वैसा प्रसाद मुझे देते रहिंये। उससे मेरे जीकन 
को पावन पोषण मिक्षता रहे, बस मेरी यही आंतरिक तमन्ना है। शुनते हैं कि 
लुकमान के इस समर्पण व समता भाव भरे उत्तर से मालिक ने सदा-सदा के लिए 
उसे गुलामी से मुक्त कर विया । 
समता और समर्पण जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों में जो व्यक्ति विकास 

कर लेता है वह अपनी साधना में अवश्य ही सफल होकर साध्य को प्राप्त कर 
लेता है। 

समता रस का पानकर, करना आत्म विकास | 

सूत्र समर्पण का सुखद, करता परम प्रकाश ॥ 


मन खाली : पिशाच 


लाला धनीराम का पुत्र विजयकुमार बड़ा विवेकशील, विनीत और नीतिवान 
लड़का था। ,विजयकुमार की घर्मपत्नी का नाम था सुप्रभा। धनाज॑न के लिए 
विजयकुमार परदेश चला जाता है । सुप्रभा घर पर ही थी। वह बड़ी शौकीन थी । 
स्वादिष्ट भोजन करती थी, पान खाती, इत्र-फुलेल लगाती। विभिन्‍न प्रकार के 
वस्त्र, आभूषणों से सुसज्जित रहती थी। सारा समय साज-सज्जा में व्यतीत करती 
श्री । घर के कास में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था । प्रतिदिन पतिदेव की 
माला फेरती थी, परदेश से कब आयेंगे ? जांखें फाड़-फाड़कर देखती रहती थी। 

एक दिन सुप्रभा का मन बहुत चंचल हो उठा । उसने अपनी दासी को बुलाकर 
कहा--किसी पुरुष को बुलाकर लाओ । मेरा मन वश में नहीं है, न जाने मेरे पति- 
देव कब आयेंगे । 

दासी सेठ के पास गई। हाथ जोड़कर बोली--सेठ साहब ! आपकी पुत्र वधू 
का मत चंचल हो गया। बहूजी ने किसी पुरुष को बुलाने के लिए कहा है। पुत्रवधू 
की भावना को सुनकर सेठजी बड़े चित्रित हुए। उन्होंने सेठानी को बुलाकर कहा--- 
तुम कुछ सभय के लिए अन्यत्र जाकर विश्राम करो । सेठानी ने अपने पति की बात 
मात्र ली। दूसरे दिन सेठजी घर आये और सेदानी से भोजन मांगा। सेठानी ने 
प्रत्युत्तर में कहा--अभी भोजन तैयार नहीं है। सेठजी ने सेठानी को मारपीट कर 
क्र से बाहर निकाल दिया । 

सास-सघुर में झगड़ा देखकर उनकी पुञ्रभधू दौड़ी-दौड़ी आई और बोली-- 
पिताजी ! क्या बात है ? सेद ने कहा-जैटी ! आज से मैंने तुमको घर की मालकिन 
बना दी है! घर का सारा उत्तरदामित्व तेरे कंधों पर है। पुत्रवधू सुप्रभा ने समधुर 
भाषा में कहा-पिताजी ! आपकी जैसी आज्ञा हो। अब वह काम में इतनी व्यस्त 


३३२ / बाल कहानियां 


रहने लगी कि उसे भोजन करने का भी समय सुश्किल से मिलता। साज-ज्यंगार 
करना बहू सारा गई। एक दित दासी ने हाथ जोड़कर कहा--बहुजी ! आपकी 
कामना को कियान्वित करने हेतु मैंने एक पुरुष की खोज कर ली है। आपकी आशा 
हो तो उसे बुलाऊं । 

बहू ने कहा---दासी ! घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है। सुबह से साथं तक 
इतनी व्यस्त रहती हूं कि इस समय तो मुझे मरने की भी फुरसत नहीं है, तू पुरुष 
की बात करती है । 

खाली मन पिशाच का घर है। इस कहावत के अनुसार मेधावी लोग अपने 
आपको कभी भी खाली नहीं रखते। किसी न किसी कार्य में अपने मत को जो 
व्यस्त रखते हैं। वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मानसिक चंचलता व बुराई 
को दूर करने के लिए मन को कभी भी खाली मत छोड़ो । 


खाली मन इन्सान का, बहुत बड़ा शैतान । 
“मुनि कन्हैया' कार्य में, रखता मन अम्लान ॥। 


समस्या का समाधान 


महाराज शिवाजी के गुरु समर्थे रामदासजी यात्रा कर रहे थे । रास्ते में ईख के खेत 
आये । उनके मन में ईख चूसने की भावना जागृत हुई और उन्होंने दो-बार ईख 
तोड़ लिये। खेत का मालिक देख ही रहा था, वह दोड़ा-दौड़ा आया । बह क्रोध के 
नशे में चूर था। उसे भान नहीं रहा। क्रोध में अन्धा होकर व्यक्ति कृत्याकृत्य को 
भूल जाता है, विवेकहीन बन जाता है। खेत के मालिक ने उनको पहचाना नहीं । 
यह आवेश में आकर अकबक बोलने लगा--मेरी आजा के बिना ईख को तोड़कर 
ले लेना, क्‍या मानवता है ? प्रामाणिकता है ? उसने गुरु रामदास के दो-चार चांटे 
जड़ दिये। 

यह बात फैलती-फैलती शिवजी के पास पहुंची । दिल में बड़ा दुःख हुआ और 
उस किसान को बुलाया। किसान थर-भर कांप रहा है। पास सें गुर रामदासजी 
बैठे है। महाराज शिवाजी ने कहा--तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने मेरे गुर 
को बिना मतलब पीटा है। अपमान किया है। बोल, तुझे क्या दण्ड दिया जाए ? 

वह किसान भयभीत सा खड़ा है। धर-थर कांप रहा है। बोले तो बिचारा 
क्या बोले ? पहले वह क्रोध के आवेश में था अब वह भय के आबेश में है। शिवाजी 
के भी आवेश की कमी नहीं थी। गुरुदेव के अपमान को वे कैसे सहत कर सकते 
भें? गुरु का तिरस्कार स्वयं का तिरस्कार कहलाता है। शिवाजी ने दष्ड देते हुए 
कहा--इसका अपराध निम्त स्तर का अपराध है। इसने बहुत निदित व धूणित 
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कार्य किया है। अतः इसको फांसी के तखते पर लठका दिया जाये । 

गुर रामदात के कर्च कुटरों भें जब यह शन्दावली टकराई तो ऊहोंने अपने 
पुशिष्य को सम्योष्लिल करते हुए कहा--शिव््य शिवा ! ऐसा कभी नहीं हो 
सकता । तुम इसको दण्ड नहीं दे सकते । इसने मुझे मारा है मैं ही इसको दण्ड दूंगा 4 
शिवाजी मोल हो गये । गुर के सामते वे क्या बेल सकते थे ! उन्होंने बड़े वितम्र व 
सुकोमल शब्दों में कहा--चुरुदेव ! आप ही इसे दष्छ दें। रामदास ने कहा--- 
शिष्य ! तू मेरा कथन स्वीकार करेया ? शिवाजी बोले--हां, युददेव ! जैस आप 
कहेंगे बैसा ही मैं करूंगा । रामदास ने कहा--शिष्य ! इस यरीब किसान ने मुझे 
पीटा है। मैं उसके पीटने के कारण को जानता हूं, समझता हूं । इसे इस अपराध के 
फलस्वरूप पांच बीघा जमीन दान में दे दी जाए । 

रामदास के कथन को सुनकर सब अवाक्‌ रह गये। शिवाजी के हृदम में भी 
आश्चय का पार नहीं रहा। भांटे मारने वाले को पारितोधिक रूप में पांच ब्रीजा 
जमीन । यह विचित्र दण्ड । यदि यह दस चांटे मारता तो सम्भव है दस बीघा 
जमीन इसे मिलती । ऐसा आश्यर्यकारी निर्णय ! शिवाजी समझ नहीं सके कि सुरु- 
देव ते यह निर्णय क्यों किया ? अपने को पीटने वाले के भ्रति ऐसा सुन्दर बर्ताव ! 
शिवाजी रहस्य को समझ नहीं सके । समझते भी कंसे ? उनका चिंतन दूसरे प्रकार 
का था । जे दृष्डशक्ति में विश्वास करते थे । रामदास का चितन भिन्‍न था। ये 
करुणा में दिश्वास करते थे । 

रामदास ने रहस्य को समझाते हुए कहा--शिवा ! बात समझ्ष में नहीं आई 
होगी । किसान भरीब है, यदि गरीबी से ग्रस्त नहों होता तो ऐसा व्यवदह्वार कभी 
नहीं करता। यदि इसकी अपराध बृसि को मिटाना है तो इसकी गरीबी को मिटाना 
होगा। इसको पांच बीभचा जमीन दे दो, फिर यह ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेगा । 

समस्या का समाप्तान तभी मिल सकता है जब मानव अन्तर रहस्य को प्राप्त 
करने का प्रमास करे । महसई में डुदकियां लगाने से ही समाधान रूपी मोती मिल 
सकते हैं, अन्यथा नहीं । 

सकल समश्या मिट सके, यवि हो महरा शान | 
समाधान हर विधय का, देते हैं विहात।| 


आत्म निन्‍दा 


चल्द्ररद माम के आजाय॑ अपनी शिष्य सम्पदा के साथ एक दिल उज्जयिनी नधरी 
में पघारे। गुरुणी अधिक कोधी होने के कारण शिष्यीं ने सोचा गुरुजी के लिए 
असय प्रवास की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा । साथ में प्रवोत होने से कदाचित्‌ 
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कोई न कोई दुविधा उत्पन्न होने की आशंका रहेगी। शुरुजी के सन इष्छित मकान 
की व्यवस्था हुई। समय-समय पर गुरुजी की सेवा में शिव्यवण उपस्थित हो जाते | 
समता की साधना करते हुए युरु एकांत में ध्यान करते । जप-अनुष्ठान में गतिशील 
बने । 

एक दिन की बात है कि गुरुली ते अपने अन्तेवासी शिष्य से कहा--शिष्य ! 
मैं वृद्ध हो गया हूं। आंखों से मुझे सम्यगतया दिखता नहीं और न ही घुटनों से चल 
सकता हूँ। अब मेरे जीवन मे समाधि नहीं रह पायेंगी । 

शिष्य ने कहा--गुरुदेव ! मेरे पर आपका अनन्त उपकार है! भव-भव में भी 
आपके उपकार से उपकृत नहीं हो सकता । आपकी सेवा शुआअुधा के लिए मेरा 
समस्त जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है, रहेगा। 

गुरु ने कहा--शिष्य ! मैं इस नगरी में रहना नहीं चाहता । मुझे अन्यत्र कैसे 
ले जायेगा। क्‍या व्यवस्था है ? शिष्य ते करबद्ध होकर विनश्न भाषा में कहा-- 
पृज्य चरण ! आपको तनिक भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । बैठ जाइये मेरे 
कंधों पर । जहां आपकी इच्छा होगी वहीं मैं ले जाने का प्रयत्न करूंगा । 

गुरुजी शिव्य के कंधों पर आरढ़ हुए। शिष्य चला। आगे जते-जाते एक 
गड़्ढड़ा आ गया। शिष्य की कछ स्खलगा होने के कारण पैर गड़ढ़े में पड़ गया। 
जोर से धक्का लगा, तब गुरुजी गुस्से में लाल पीले होकर अधरावली को कंपाते 
हुए उच्च स्वर से आक्रोश पूर्वक बोले--अरे पापिष्ठ शिष्य ! ऐसे कैसे चल रहा 
है? 


शिष्य ने बड़ी बिनज़्ता से कहा--आचार्य प्रवर ! मेरी त्रुटि पर आप ध्यान 
न दें। आप प्रभु हैं। अब भविष्य सें ध्यानपूर्वक चसूंगा। किसी भी प्रकार की 
स्खलना नहीं होगी मेरी। इतना विनय करने पर भी गुरुजी कहां शान्त रहने वाले 
थे। उन्होंने ऋछुद्धित होकर शिष्य के सिर पर यथ्ठि का प्रहार किया | शिष्य के सिर 
से शोणित धारा बहने लगी । ज्षिष्य मन ही मत पश्वाताप करने लगा---हाथ ! मेरे 
योग से गुरुदेव को क्लान्त होना पड़ा । इस प्रकार स्वयं घिंक्कृत करते हुए आत्मा 
में रमण करने लगा। क्षमा सागर से झूलता-झुजता केवल शान को उपाजित कर 
लिया | शिष्य ने कहा -- हे शुरुदेव ! आपकी कृपा से मुझे शान उत्पन्न हुआ है। 

गुरु ने पूछा--शिष्य ! ज्ञान प्रतिपाती हुआ है या अप्नतिपातीं ? 

शिष्य बोला--प्रभो ! अप्रतिपाती हुआ है। गुरु ने सोचा---क्या केवल शान 
हो गया। झट कंधे से नीचे उतरे और नमस्कार करते हुए पश्चाताप करने लगे । 
काश ! मेरे योग से केवल झाती की आशातना हो गई। ऐसे आत्म-निन्‍्दा करते ये 
भी फेजन अनी- कब यये । 

शास्त्रों में आत्म-निन्‍्दा का बहुत बड़ा फल बताना है। आत्म-निन्‍्या हर एक 
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ड्यनित नहीं कर सकता । जिसमें आत्मदल होगा गही व्यक्तित आत्म-पिन्‍्दा कर 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 

आत्मालोचन से अमित, मिलता सबको लाभ। 

पर-निदा से जगत में, मिटती मानव-आंब ।(# 


खाद्य-असंयम 


एक भूखे किसान था। खाने-पीने में बड़ा होशियार था। जब कभी मुफ्त का भोजन 
मिल जाता तो खूब डाट लगा-लगा कर खाता । अधिक भोजन करना ही जपनी 
जिन्दगी का सार समझता था। कभी-कभी अजीर्ण हो जाता तो भी वह सोचता 
रहता-- 
भोजन कुरु दुदु दे !, का चिन्ता मरणे तव। 
मुतेच प्राप्यसि जन्स, परान्य ने पुनः पुनः ॥। 

मरने की मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है। क्योंकि जो जन्मता है बह मरता ही 
है, यह सृष्टि का नियम है। मरूगा तो अगले भव में अवश्य जस्म लूंगा, लेकिन ये 
मधुर पकवान बार-बार नहीं मिलते हैं। 

कभी-कभी तो वह जीक्ष का लोलुप बन कर इतना खा लेता कि रात्रि में तींद 
भी नहीं आती । करवटें बदलता रहता। कभी-कभी पेट में दर्द हो जाता। हाय 
त्राय करता । अचानक एक समझदार व्यक्ति वहां आ पहुंचा । उसने पूछा: 
किसान ! क्‍या बात है ? कैसे आलाप-विलाप कर रहा है ? संसार में धनी और 
गरीब सभी बसते हैं। अपने-अपने स्थान पर सबका महत्त्व है। पांचों अंग्रुलियों में 
कौन छोटी कौन बड़ी । छोटी का भी महत्त्व है बड़ो का भी महत्त्व है। तू कैसे 
आकरन्‍्दन कर रहा है, क्या बात है ? 

किसान बोला--पेट में कुछ दर्द हो रहा है । 

उस विश्व व्यक्ति ने अच्छी सलाह देते हुए कहा--श्ैया ! भोजन करो तो 
बीच में पानी पी लिया करो, जिससे तुम्हारी पेट की क्रिया अपने आप ठीक हो 
जायेगी। किसान बोला--अहुत अच्छी बात कही आपने। अनपढ़ आदमी बात 
को बहुत जल्दी पकड़ता है। पकड़ लेने के बाद उसे छोड़ता भी नहीं। अब वह बीच 
सें पानी पीने लगा। बार रोटी खाता था, दो रोटी खाता और बीच में पानी पी 
लेता । एक दिन बह भूल गया और मोटी-मोटी चार 'रोटियां खा यया। पत्नी से 
जीसला+--आज तो बीच में पानी पौगा भूल गया, याद भहीं दिलाया। जैर ! कोई 
खास बात नहीं है, पानी से आओं। पानी वीया और फिर चार रोटियां सी 
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ली, क्योंकि उसे शिक्षा सिली हुई है कि बीच में पानी पीना | अब उसका पेट 
फटने लगा। दुःख करने लगा--हाय ! ऐसा मुझे पंता होता तो मैं चार रोटी और 
क्यों खाता ? अब बिना मौत सरना पड़ेगा । कुछ ही समय के पश्चात्‌ वह यमराज 


का अतिथि बन ग्रया । 
जो व्यक्ति खाने में संयम नहीं रखता है, जो व्यक्ति सही शिक्षा को उल्टे रूप 
में ग्रहण करता है उसे हर दष्टि से पश्चात्ताप करना पड़ता है। अतः सुखाभिलाषी 
इन्सान को खाने में संयम रखना चाहिए । 
संयम रखता खाद्य में, जी मानव मतिमान। 
मुनि कन्हैया' हर कदम, उसके लाभ महान ॥। 


राजा भोज का भाग्य 


धारा नगरी में सिन्धुल नाम के राजा ने वर्थों तक राज्य किया। वृद्धावस्था में 
उनके भोज नाम का पुत्र हुआ। नृप ने सोचा, भोज पांच ही वर्ष का है, अतः 
भुछ्ज नाम के छोटे भाई को राज्य का भार देना उचित होगा। मुझ्ज को राज्य 
देकर उसकी योद में भोज को सौंप दिया। राजा सिन्धुल का स्वरगंवास होने के पश्चात्‌ 
मुड्ज ने मंत्री बुद्धिसागर को हटाकर उसके पद पर दूसरे को रखा। राज्य सभा 
मं बहुत बड़े ज्योतिषविद्‌ का समागम हुआ। राजा मुझ्ज ने पूछा-- हे ज्योतिषा- 
सायं ! भोज की जन्म-पत्री पर अपना विच्ञार प्रकट कीजिये । बिप्र ते कहा--- 
पडत्चाशत पञ्च वर्षाणि, सप्तमास दिन त्रयम्‌ । 
भोज राजेन भोक्तव्य:, सगौड़ो दक्षिणापथः ॥ 
पचपन वर्ष सात महीने और तीन दिनों तक गौड़ देशों के सद्दित दक्षिणपथ 
पर भोज राज्य करेंगे । ; 
यह सुनते ही मुझ्ज नूप की आकृति निस्‍्तेज हो गई। कुबुद्धि उत्पन्न हुई। 
ज्यों त्यों कर इसे मरवा दूं । बंगाल के राजा महाबली वत्सराज को आसन्त्रित 
किया। वह उपस्थित हुआ और बोला--फरमाइये मेरे लायक कार्ये। मुण्ज ने 
कहा---रात्रि के प्रथम प्रहूर में भोज को मार दो तथा उसका सिर अंतः पुर में ले 
आंओ । उसने कहा---आपकी आज्ञा शिरोधाय है लेकिन मेरा एक निवेदन है--- 
भोजे द्वव्यं च प्ले वा, परिवारों बलान्वित:। 
पर॑ं प्रोत इकास्तेष्थ, से हृत्तव्यः कथ प्रभो! 
है प्रभो ! भोज के समीप न तो द्रव्य, त सेना, न बलवान परिवार ही है तो 
गह बालक अजय क्यों भार जा रहा है। राजन्‌ ! पुजकप्त कभी दितकर नहीं! 
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वत्सराज के वाक्‍यों को सुनते ही मुझ्ज के कोध का पार न रहा। वह बोला--तुम 
मेरे सेवक होकर मालिक जैसा रोब जमाते हो। एक कबि ने कहा है-- 
स्वाम्युक्त यो न यतते, स भृत्योभुत्य पाशकः 
तज्जीवनमपि व्यर्थ, मजागल कुचाविव॥ 

जो नौकर मालिक के आदेश को नहीं मानता वह नौकर अधम है। उसका 
जीना बकरे की गद्दन के कुचों के समान वुथा है । 

वत्सराज का सिर लज्जा से झुक गया। नृप-आज्ञा-पालन में सजग बना । 
भोज के अध्यापक को बुलाने के लिये सेवक भेजा गया। वह जाकर बोला---हे 
तात्‌ ! आपको वत्सराज बुला रहे हैं। भोज के अध्यापक उसकी बात सुनकर उसी 
सेवक के हाथ को पकड़कर वज्खाहत से उपस्थित हुए। वत्सराज ने प्रणाम करते 
हुए उनका स्वागत किया। हे पण्डित तात ! बैठिये। राजकुमार जयन्त को बुला 
लीजिये । पाठशाला से आये हुए जयन्त को पूछा--क्या पढ़ते हो ? पूछताछ करके 
उसे लौटा दिया। फिर उसने कहा--कुमार भोज को बुलाया जाय। भोज 
को समस्त समाचारों की जानकारी मिल गई। गुस्से में लाल होकर अधरावलि 
को कंपाता हुआ वहां आया और जोर से बोला--अरे पापिन्‌ ! वत्सराज ! तुझे 
क्या अधिकार है? इस प्रकार का घड़यंत्र ! घिक्‍कार ! राजा भोज ने बायें 
पैर से खड़ाऊं निकालकर वल्सराज के तालू में मारी । तब वत्सराज ने कहा--- 
भोज ! हम राजा के आशाकारी है। ऐसी बातें करते-करते भोज को रथ में 
बैठाकर वह महामाया के मन्दिर की ओर चला। “राजा भोज को पकड़ लिया 
गया! ! हाहाकार मचा सर्वेत्र हवा फल गई। भोज के वध की नति का पीता 
चलते ही संकड़ों-हजारों व्यक्तियों ने सेना का सामना किया। अनेक लोग 
यमराज के अतिथि बने। भोज की माता सावित्री ले पुत्र की दयनीय दशा को 
देखकर कहा--हे वत्स ! तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी क्या दशा की ! सभी वैभव, 
ऐश्वर्य को नष्ट कर दिया। अनेकों महिलाओं का सुहाग लूटा । हाय ! क्या हुआ ! 
ऐसा कहकर बह पथ्वी पर गिर पड़ी । कुछ ही समय के पश्चात्‌ चेतना प्रस्फुटित 
हुई । 

बत्सराज बोला--“है भोज ! ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं ने कहा, अब इस 
देश का मालिक भोज बनने वाला है। इसी भय से राजा मुड्ज ने तुम्हें मारने का 
आदेश दिया है । 

भोज ने कहा--“यदुभाव्यं तद्‌ भविष्यति” । उसके बाद बड़ वक्ष के दो पत्तों 
का दोना बनाया। चाकु से जांघ काटकर उस दोने को खून से भरकर तृण से 
दूसरे पत्ते पर कुछ श्लोकों को लिखकर भोज बोला--हे बत्सराज ! इस पत्र को 
भुड्ज राजा को दे देना। तुम अब उनकी आज्ञा का पालन करो। बत्सराज का 
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छोटा बंधु भोज की मुखाकृति; देखकर कहने लगा--यह जीवन क्षणभंगुर है । 
नाशवान है। दूसरों की हत्या स्वयं. की हत्या है। दूसरों का बुरा स्वयं का बुरा 
है। 
बान्धव वाणी से वत्सराज के हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो गई । वह बोला-- 

, है प्राणदेव भोज ! क्षमा करें । भोज को रथ में बेठाकर शहर के बाहर घोर अन्ध- 
कार वाले घर में नीचे की कोठरी में भोज को रखकर वहां उसकी रक्षा की | 
उसके बाद उसने बनावटी वस्तु बनाने वालों से भोज कुमार का सिर बनवाकर 
उसे लेकर राजभवन पहुंचा। मुण्ज को प्रणाम कर कहने लगा--देव ! आपने जो 
आज्ञा दी थी, वह पूर्ण कर दी। मुज्ज ने पुत्र मरा जानकर उससे पूछा--क्या 
प्रहार करते समय उस बालक ने कुछ कहा । वत्सराज ने उस पत्र को राजा को दे 
दिया । राजा ने अपनी धर्मपत्नी से दीपक मंगवाकर पत्र को पढ़ा--- 

मान्धाता च महीपति: कृतयुगालझछार भूतोगतः 

सेतुर्येंन महोदधी विरचितः क्वासौदशास्यान्तक: 

अन्येचापि युधिष्ठिर प्रमृतयों याता दिवं भूपते ! 

नैकेनापि सम॑ गता वसुमती मुड्ज त्वया यास्यति ॥। 


सतयुग का अलंकार रूप महीपति मान्धाता चला गया। समुद्र के ऊपर पुल 
बांधने वाले तथा रावण को मारने वाले राम कहां हैं? अन्य युधरिष्ठरादि नृषति- 
गण मर गये, परन्तु वसुधा किसी के साथ नहीं गई । हे मुञ्ज ! तुम्हारे साथ यह 
बसुधा जायेगी ? 

पत्राशय को समझते ही राजा पलंग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रानी ने अपने 
अञ्चल द्वारा हवा डाली । राजा चैतन्य होकर कहने लगा--हे देवी ! मेरे जैसा 
अधम कोई नहीं है। मैंने पुत्र का वध करवाया । इस भयंकर पाप से छुटकारा कैसे 
मिलेगा ? ब्राह्मणों से पूछा गया कि मैंने पुत्र का वध किया है। अब इसका 
प्रायश्चित बतलाइये । उन्होंने कहा--आप और राजा वृत्सराज को अग्नि में 
प्रवेश करना चाहिये। “पुत्र वध के प्रायश्चित में राजा अग्नि में प्रवेश करेंगे” । 
यह किवदल्ती सर्वत्र फैल गई। बड़े-बड़े सामन्‍्त पुर वासी एकत्रित हुये। मन्त्री 
बुद्धिसागर ने द्वारपालों को बुलाकार कहा--अब कुछ कड़ाई से पहरा देने की 
आवश्यकता है । कोई भी राजभवन में न आने पावे । राजा को रनिवास में बिठा- 
कर स्वयं अकेला राज्य सभा में चिन्तित मुद्रा में बैठा है । 

वत्सराज ने राजा के प्राण-त्याग की बात सुनी, वह सभा में आया। बुद्धि- 
सागर को कहने लगा--मैंने भोजराज को सुरक्षित रखा है। अचानक एक कापा- 
सिक नाम का योगी आया। अपना परिचय देते हुए बोला--समस्त पृथ्वी-मण्डल 
में हम परिभ्रमण करते हैं। सर्प से काटे हुए प्राणी को, शस्त्र से कटे हुए सिर को, 
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बिच से व्याकुलीभूत आदि को, एक ही क्षण में सर्व व्याधियों से निवृत्त कर देता 
हूं। दीवार के पीछे से राजा सब वृत्तान्त सुनकर सभा में उपस्थित हुआ। कापा- 
सिक को समस्कार किया । हाथ जोड़कर बोला--है योगीराज ! मेरे जैसे महा- 
पापी द्वारा वध किये हुए पुत्र को चैतन्य कर दीजिये, आपका उपकार नहीं 
भूलूंगा। योगी ने कहा- राजन्‌ ! घबराइये मत! आपका पुत्र नहीं मरेगा। 
बुद्धिसागर के साथ श्मशान घाट पर हवन सामग्रियां भेज दीजिये। वैसा ही 
हुआ। राक्रि में भोज को गुप्त रूप से नदी तट पर लाया गया। “योगी ने कुमार 
को जीवित कर दिया ।” यह बात सत्र फैल गई। बड़े ह्षोल्लास से उसको 
राजभवन में लाया गया। राजा मुछ्ज ने उसे छाती से लगाकर विलाप 
किया। राजा ने प्रसन्‍त होकर सिंहासन पर बैठाकर उसको राज्य दे दिया। वह 
निवृत्त होकर अध्यात्म में रमण करने लगा । 
जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छीं होती है, उसका कोई भ्री बाल बांका नहीं 

कर सकता। उपचार, औषध, देव सहयोग आदि बाह्य साधन तभी काम आते हैं 
जबकि मानव का भाग्य प्रबल हो । 

भाग्यवान नूप भोज का, उदाहरण प्राचीन । 

'मुनि कन्हैया” भाग्य बिन, पात दुःख प्रवीण॥।। 


गीदड़ का चातुये 


गीदड़ जंगल में इधर-उधर भटक रहा था । अचानक किसी भरे हुए हाथी पर 
उसकी नजर टिकी। वह मन ही मन सोचने लगा--आज मेरा भाग्य अच्छा है। 
तकदीर के त्रिना ऐसे मंगल अवसर की उपलब्धि हो नहीं सकती । मृत हाथी को 
बड़े आराम से निश्चिन्त होकर खाऊंगा। वह दिमाग में विभिन्‍न प्रकार की 
कल्पना कर ही रहा था कि अचानक वहां पर एक सिंह आ गया। उसने कोमल 
शब्दों में कहा--अरे ! भानजा ! स्वास्थ्य कैसा है ? 

गीदड़ ने बड़ी विनम्र भाषा में उत्तर देते हुए कहा - मामाजी ! आपकी दया 
दृष्टि से सब अच्छा है । सिंह ने पूछा--इस हाथी को किसने मारा? गीदड़ 
बोला---मामाजी महाराज ! क्या कहूँ, व्याप्त आया और हाथी पर टूट पड़ा | मार 
दिया। सिंह की विचारधारा पलटगई सोचा, गहराई से चिन्तन करने लगा छोटे 
द्वारा मारे हुए शिकार को नहीं खाना चाहिए, वह वहां से चला गया । 

अचानक कुछ ही समय के पश्चात्‌ वहां पर व्याध्ष आ टपका । व्याप्न की पूछ- 
ताछ पर गीदड़ अपनी मधुर भाषा में बोला--भैय्या ! क्या कहूं। कहने जैसी बात 
नहीं है। बलवान के सामने दुरबलों की दुर्गेति ही होती है। सिंह के द्वारा हाथी के 
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प्राण पल्लेरू लूट लिए गये। क्‍या कहूं। शक्तिशाली की कदम-कदम पर विजय 
होती है । यह बात सुनते ही व्याप्न ने अपना पथ पकड़ लिया । 

कुछ ही समय के बाद वहां एक कौआ आ पहुंचा। गीदड़ ने सोचा--इस 
कौए को यदि कुछ भी नहीं दूंगा तो यह जोर-जोर से क्रां-कां करेगा । इसकी आवाज 
सुनकर अनेकों कौए एकत्रित हो जायेंगे। आस-पास के गीदड़ भी आ जायेंगे। मेरा 
भद्ष्य सब लेकर दौड़ जायेंगे। मैं भूखा का भूखा रह जाऊंगा। अतः इसे कुछ देकर 
टालना ही अच्छा है । बुद्धिमान अपनी अतुरता का प्रदर्शन किए बगैर नहीं रहता । 
गीदड़ ने कौए की तरफ मांस का टुकड़ा फेंख दिया। कौआ उसे लेकर आकाश में 
उड़ गया। तत्पश्चात वहां एक गीदड़ आ जाता है। उसे देखकर वह सोचने 
लगा---यह तो मेरे सदृश है। मेरे जैसा ही यह पराक्रमी है। हर दृष्टि से हम दोनों 
बराबर हैं । ज्यों-त्यों कर इसे यहां से ढकेलना ही मेरे लिए सुखद होगा। वह 
आक़ुद्ध होकर उसे ललकार सुनाता हुआ उस गीदड के जोर-जोर से लात जमाता 
है। वह गीदड़ आत्रन्दन करता हुआ वहां से भाग जाता है। 

दक्षता से हर एक व्यक्ति अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। दक्षता जीवन का 
प्रशस्त पथ है। दक्षता व चतुरता के बिना कोई भी आदमी अपनी उन्नति नहीं 
कर सकता है। 


इस दुनिया में दक्ष ता, है जीवन का पथ्य । 
गीदड़ कथा प्रलाप से, मिलता निश्चित तथ्य ।। 


धर्मं का हेषी 

मथरा नगर में इन्द्रदत्त नाम का राज गुरोहित था ! वह जैन धर्म का पक्का द्वेंषी 
था। जैनी संतों के साथ में कुतर्क करने तैयार रहता था । एक दिन अपने भवन की 
ऊपरी मंजिल के गवाक्ष में बैठा-बैठा नगर का दृश्य देख रहा था। अचानक पांच 
महाब्रतधारी ईर्या समिति में सजग साधु इस पुरोहित के भवन के तीचे से कहीं 
आगे जा रहे थे। मुनिश्रेष्ठ को देखते ही पुरोहित के हुदय में द्वेष का पार नहीं 
रहा । वह अपनी पैरों की जूती हाथ में लेकर मुनिराज को दिखाने लगा और मन 
ही मन में सोचने लगा कि ऐसे संतों की पूजा तो जूतों से ही होनी चाहिए । इतना 
भयंकर अपमान होते हुए भी मुनिप्रवर तो समता रस का आस्वादन करते हुए आगे 
जाने के लिए रवाना हो गए । 

तत्रस्थ एक जैन श्रावक ने देख लिया कि इस पुरोहित ने मुनि महाराज का 


कितना बड़ा अपमान किया है। उसके हृदय में रोष का पार नहीं रहा । उसने 
सोचा--इसका बदला अवश्य लेना चाहिए। संतों की इसने जो आशातना की है 
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उसका फल इसे मिलना चाहिए। उसने अपनी तपस्या के माध्यम से एक देव की 
आराधना की। देव उपस्थित होकर बोला --फरमा हये, मेरे लायक कोई काम । 
आवक ने कहा--देव |! इस पुरोहित ने मुनिवर का अपमान किया है इसका फल 
मिलना चाहिए। 

देव बोला--पुरोहित ने नया मकान बनाया है। प्रवेश पर राजा भी आयेगा । 
ज्योंही राजाजी उसमे प्रवेश करें त्योंही तू कंधा खीच लेना। उसी समय मैं उस 
भवन को ढहा दूंगा। जिससे नृपति तेरे वश में हो जायेंगे। राजाजी उसे अवश्य 
दंडित करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद पुरोहित ने नव-निर्मित भवन के प्रवेश पर 
राजा को आमंत्रित किया। नृपति ज्योंहि भवन में प्रवेश करने लगे त्योंही उस 
आवक ने पीछे आकर नृप का कंधा खींचते हुए कहा--अभी इस मकान में मत 
जाइये। ऐसा कहते ही भवन ढह्‌ गया । 

आश्चर्य के सागर में डुबकियां लगाते राजा ने सेठ के उपकार को मानते हुए 
कहा---श्रेष्ठिन्‌ । तुमने मुझे मृत्यु की गोद में से बचा लिया, तुम्हें पता कैसे लगा ? 
सेठ बोला--यह सब मेरे देव द्वारा ज्ञात हुआ है। यह पुरोहित बड़ा जाली है, 
आपकी हत्या चाहता था। 

आखिर राजा कुपित होकर उस पुरोहित को कारावास की सजा सुना देता 
है। पुरोहित बोला--अरे कोई आओ मुझे इस कारावास के संकट से दूर करो । 
सेठ ने कहा--भाई पुरोहित ! जो व्यक्ति संतों का अविनय करता है, उसे अवश्य 
ही फल मुगतना पड़ता है। पुरोहित बोला--भविष्य में अब ऐसी गलती नहीं 
करूंगा । 

राजा ने कहा---तू मेरा राज पुरोहित होकर इस प्रकार का जघन्य इृत्य 
करेगा, विश्वास नही था। जैसा किया वैसा फल भोगना तो पड़ेगा ही । 

जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह कदम-कदम पर स्वयं अप- 
मानित होता है। हर एक की विचारधारा स्वतंत्र होती है। चाहे कोई किसी 
अर्म को माने या न माने, किन्तु किसी को तिरस्कृत करना मानवता नहीं है । 


अभिमानी नर अन्य का, करता जो अपमान। 
“मुनि कन्हैया! सब जगह, उसका अति नुकसान ॥ 


ज्ञान के अभाव में 


एक बादशाह समुद्र की यात्रा कर रहा था । राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त अनेकों 
अतिष्ठित लोग भी जहाज में सब साथ बैठे थे। एक सिपाही भी साथ में था जो 
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कि बहुत कमजोर व कायर दिल का था। हर दष्टि से बहू डरपोक था। अक 
जहाज चलता है। समुद्र में तूफान आया । धक्के लगते हैं। जहाज कभी ऊंचा और 
कभी नीचा होता है। हिलोरे लेता है। सिपाही धबराया। थरघराने लगा। उच्च 
स्वर से रोने लगा---हाय, अब क्या करूं ? बिना मौत मरना पड़ेगा । इस भीषण 
परिस्थिति में कौन है मेरा संरक्षक ? 

बादशाह ने मन्‍्त्री से पूछा--यह सिपाही क्‍यों रोता है ? मन्‍्त्री ने हाथ जोड़ 
कर विनय से कहा---जहांपनाह ! यह डरपोक है। इसे बड़ा भय लगता है। जैसे 
ही यह जहाज हिलता है, डगमगाता है, वह अपने दिमाग में कल्पना करता है, 
सोचता है, अब प्राण पंखेरू उड़ने वाले हैं। किसी का भी सहारा नहीं है। बादशाह 
ने कहा--उसे अच्छी तरह से समझाओ। मंत्री सिपाही को समझाते हुए बोला-- 
सैया ! हाय-हाय करने की जरूरत नहीं है। समता रखो । हम तुम्हारे साथ हैं। अब 
कुछ ही समय के पश्चात्‌ किनारा आने वाला है। तुम सिपाही हो। दूसरों को 
डराने वाले हो । अब तुम स्वयं डरने लग गये, यह क्या बुद्धिमत्ता है ? 

थोड़ी देर बाद हवा फिर तेज हो गई। जहाज उलटता है, पलटता है, धक्के 
लगते हैं और वह जोर से चिल्लाने लगता है। उसे समज्ञाते मंत्री परेशान हो गया ६ 
तत्रस्थित सभी बड़े लीग बड़े चिन्तित हो गये। कैसा यह पागल पन कर रहा है। 
उसकी चिल्लाहट कानों को बेंध रही है। मंत्री ने सोचा--क्या करें ? एक उपाय 
करूं, जिससे इसकी चिल्लाहट मिट जाये । मंत्री ने एक आदमी को समझाया । कुछ 
आदमी गये और उसे उठाकर मसमुद्र में फेंक दिया । अब वह ऊंचे स्वर से आऋन्‍्दन 
करने लगा--हाय ! अब मेरा क्‍या होगा ? डूबने लगा, डूबता है, तेरता है। आदमी 
कूदे, तैराक थे, उसे पकड़कर ले आए । बिठा दिया। उसका गुस्सा शांत हो गया, 
रोना भी बंद हो गया । जहाज चल रहा है किन्तु उसका रुदन बन्द । हलचल बन्द । 
बादशाह मन ही मन सोचने लगा--अरे यह क्‍या ? वह रोता नहीं है। बादशाह ने 
मंत्री से कहा--मंत्रिवर ! तुमने क्या कर दिया। इसका रोना बन्द कैसे हुआ ? 
मंत्री ने कोमलता भरे शब्दों में उत्तर देते हुए कहा--जहांपनाह ! अब यह नहीं 
रोयेगा। पहले उसे पता नही था कि जहाज में कितनी सुरक्षा है। हम अथाह पानी 
में जहाज में बैठे हैं। पहले उसे पता नहीं था कि अधाह पानी में जहाज हमारी 
कितनी सुरक्षा कर रहा है। इसका ज्ञान नहीं होने से जहाज के हिलौरे से ही वह 
रोता था । जब पानी में डूबने लगा, रोने लगा और डूबने की स्थिति का अनुभव 
हुआ तब पता चला कि जहाज का कितना मूल्य होता है। अब यह नहीं रोयेगा। 

ज्ञान के अभाव में कई व्यक्ति बिना मतलब चिन्तित रहते हैं, पीड़ित रहते 
हैं। सही जानकारी मिलते ही वे अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। अत्तः हर विषय में 


मचपान से पागल / ३४३ 


गहरा चिन्तन होना चाहिए। 


रहते ज्ञाताभाव में, मानव चिन्ताग्रस्त। 
सही ज्ञान उपलब्धि में, बन जाता है स्वस्थ ॥ 


मदह्यपान से पागल 


एक शराबी था । प्रतिदिन नशे में चूर रहता था। एक दिन धर्मपत्नी ने उसे प्रशि- 
क्षण देते हुए कहा--पतिदेव ! शराब पीना स्वास्थ्य आदि हर दृष्टि से लाभ- 
कर नही है। जितनी भी आय होती है, आप उसमे नशे में खत्म कर देते है। परिवार 
का पालन पोषण भी एक विषम समस्या हो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरे इस 
स्वल्प कथन को आप अपने जीवन मे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे । 

पति बोला-- प्रिये | तेरा कथन अक्ष रशः सहीं है। शराब पीना बहुत खराब 
है। मैं इसे त्याज्य समझता हूं। यदि किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नही है। मैं तुझे 
विश्वास दिलाना हू कि मैं भविष्य मे अब कभी भी शराब नहीं पीऊंगा । 

जिस व्यक्षित की जो आदत पड़ जाती है वह सहज में छूट नहीं सकती । रस्सी 
जल जाती है पर उसके बट नही जाते | वह शराब का बच्य शौकीन था। लुक-छिप 
कर उसने शराब पी ली। पर उसे यह भय कदम-कदम पर सताता था कि कही 
पत्नी को पता न लग जाये। एक दिन वह शराब में धुत होकर आया। सोचा, 
आज पत्नी को बिल्कुल भी पता नही चलने दगा। वह घर में प्रवेश करता है । 
पत्नी दरवाजे के पास खडी थी। घर मे भैस बंधी थी। वह भैस के पास गया और 
पूछ पकड कर वोला--पप्पू की मां ! तुम सदा तो दो चोटियां बनाती हो, आज 
तो तुमने एक ही चोटी बनाई है। पत्नी अपने मन में समझ गई कि पतिदेव पीकर 
आये हैं। अभी उनसे अधिक बात करने मे लाभ नही है। क्योंकि ये नशे में चूर हो 
रहे हैं। आखिर उस शराबी ने अपने सारे घर को बर्बाद कर दिया। पत्नी बेचारी 
रोती ही रह गयी। 

जो व्यक्ति शराब पी लेता है, उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता कि 
मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा क्‍या कत्तंव्य है। वह हिताहित के ज्ञान से भी वेभान 
बन जाता है । 


पीकर मनुज शराब को, बन जाता बेशान। 
नही हिताहित का उसे, रहता किजचिंद ज्ञान॥ 
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सच्ची भक्ति 


शिवजी का एक मन्दिर था। वहां पर सैकड़ों व्यक्ति उपासना के लिए आते थे। 
शिवजी के मुख्य दो भक्त थे । एक था ब्राह्मण और दूसरा था भील ! ब्राह्मण प्रति- 
दिन शिवजी का अभिषेक करता था। उन पर पुष्प आदि चढ़ाता। चन्दन से 
उन्हें चचित करता था। उस गरीब भील के पास पूजा योग्य सामग्री कहां थी ? 
फिर भी भक्ति भाव से शिवजी की पूजा करने में बड़ी तन्मयता रखता था। 

एक दिन ब्राह्मण मंदिर में शिवजी की उपासना करने गया तो देखा शिवजी 
भील से वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण जलने लगा। मन में ईर्ष्या का 
वेग बढ़ने लगा। उसने सोचा--शिवजी की मैं इतनी सेवा-उपासना करता हूं, 
विभिन्‍न प्रकार की अध्यं सामग्री चढ़ाता हूं, फिर भी मेरे पर शिवजी भगवान्‌ की 
तनिक भी कृपा नहीं है। इस भील से वार्तालाप कर रहे हैं। उसने शिवजी से 
पृूछा--भगवन्‌ ! आप मुझसे असंतुष्ट क्यों हैं ? मैं आपकी इतनी परिचर्या करता 
हूं, फिर भी आप मेरे जैसे पवित्र व्यक्ति से वार्तालाप न करके इस गरीब व्यक्ति से 
बातचीत कर रहे हैं । 

शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा---प्रिय भक्त ! तुम्हारा कथन अक्ष रशः ्तत्य 
है परन्तु मेरे प्रति जितनी श्रद्धा-भक्ति इस भील की है उतनी तुम्हारे हृदय में नहीं 


। 
एक दिन शिवजी ने अपनी एक आंख फोड़ डाली। ब्राह्मण अपने निश्चित 
समय पर पूजा करने आया। उसने देखा शिवजी के एक आंख नहीं है। ब्राह्मण 
पूबंबत शिवजी की पूजा कर अपने घर चला गया। उसके बाद भील आया। उसने 
देखा शिवजी के एक आंख नहीं है। भील के हृदय में पीड़ा का पार नहीं रहा । 
उसने आवब देखा न ताब । उसने झट अपनी आंख निकालकर उनके लगा दी । 
दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उपासना हेतू आ पहुंचा। शिवजी के पूर्बबत्‌ दोनों 
आंखें देखीं तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिवजी ने सारा वृत्तान्त सुनाते 
हुए कहा कि जैसी श्रद्धा-भक्ति भील के हृदय में है वैसी भक्त तेरे हृदय में नहीं 
है। इसकी परीक्षा आज हो गई। अधिक कहने की अपेक्षा नहीं है। मेरे दृष्टि में 
भील मेरा सच्चा भक्त है। 
संसार में दिखावटी भक्ति करने वाले बहुत हैं किन्तु हादिक भक्ति करने वाले 
कम हैं। अपने लक्ष्य में वही व्यक्ति सफल होता है जो भगवान्‌ की सच्ची भक्ति 
करता है । 
शुद्धमना भगवान्‌ की, करता सच्ची भवित । 
'मुनि कन्हैया भक्त वह, रखे धर्म अनुरक्ति॥ 


बृढ़ प्र्मी / ३४५ 
दृढ़ धर्मी 


उदयपुर के महाराणा बड़े दानवीर थे। कोई भी याचक आता वह खाली हाथ नहीं 
जाता। सर्वत्र राणाजी की प्रसिद्धि हो गई। राणाजी प्रायः जंगल में ही रहते थे । 
एक दिन बादशाह फकीर का रूप बनाकर राणाजी के अधिति-सत्कार व दान- 
शीलता का परीक्षण करने के लिए आया। उसने बड़ी विनज्न भाषा में कहा--- 
राणाजी ! आपकी प्रश्नंसा मैंने बहुत सुनी है कि आप जैसे दाता संसार में विरले 
होंगे। कृपया मुझे चांदी की थाली में मेवा की खिचड़ी खाने के लिए दीजिये। 
राणाजी की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने अतिथि को निराश होकर नहीं जाने देते ये । 
राणाजी ने सोचा, क्‍या करूं ? इस समय तो मेरे पास मुट्ठी-भर अनाज भी नहीं 
है। ऐसी विकट बेला में चांदी के थाल में मेवा की खिजलड़ी का साधन कैसे बन 
पायेगा। इसी उधेड़बुन में बितातुर होकर राणाजी बैठ हैं। 

राणाजी ने फकौर को पहचान लिया। चिंता-ही-चिता में डूब गये। यह 
बादशाह फकीर बनकर बड़ी आशा लेकर मेरे पास आया है। समागत मेहमान का 
सत्कार करना मेरा करतंव्य है। लेकिन सत्कार कैसे कहूं ? सामग्री कुछ भी नहीं 
है। आज मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जायेगी। प्रतिज्ञा-पंग की अपेक्षा तो मरना ही 
अच्छा है। ऐसा चितन कर राणाजी ने फकीर से कहा--आप विश्वाम करें। बैठें। 
राणाजी पीछे के मार्ग से मरने के लिए रवाना हुए । जंगल में पहुंचे । वहां पर मार्ग 
में एक आदमी मिला। वह बैल पर माल लादे जा रहा था। उसने कहा--भाई 
साहब ! मैं शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर अभी आता हूं। थोड़ी देर इत बैल को 
पकड़कर रखना। राणाजी ने तो सोचा--मरना तो है ही, पहले इसका कार्य करना 
श्रेयस्कर है। ऐसा चिन्तन कर राणाजी ने बैल को पकड़ लिया। 

वह व्यक्ति बेल को पकड़ाकर चला गया। घंटा, दो घंटा, पांच घटे हो गये 
लेकिन वह मनुष्य लौटकर वापस आया ही नहों। राणाजी जड़े-खड़े थक गये, 
निराश हो गये। सोचा--देखूं तो सही, इस बैल पर्‌ क्या-क्या माल लदा हुआ है? 
राणाजी ने देखा तो आश्चर्य का पार नही रहा। उस पर चांदी की थालियां और 
मेवा लदा हुआ था। अहो ! यह किस्मत का चमत्कार। भाग्य ने सहारा दिया । 
राणाजी वहां से दौड़े । फकीर के पास आये। चांदी के थाल में मेवे की खिचड़ी 
'परोसकर उनका अतिथि-सत्कार किया। 

जो मनुष्य अपने नियम में मजबूत होता है, 'प्राण जाहि पर प्रण नहि जाहि' 
सूक्त को जिसने अपने जीवन में उतारा है, उसको हर तरफ से अनायास ही सहज 
में सहायता मिल जाती है। अतः हर व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ष बनकर आगे बढ़ता 
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चाहिए। 
दृढ़ धर्मी को सहज में, मिल जाता सहयोग। 
'सुनि कन्हैया' नियम से, मिटता अन्तर रोग॥ 


बुरे का फल बुरा 


हंसराज राजकुमार का दिल बड़ा उदार था। जो भी याचक आता उसे कुछ-न- 
कुछ दान अवश्य देता। कुछ चुगलखोरों ने राजा से निवेदन करते हुए कहा--- 
राजन्‌ ! जो भी ग्राचक आता है उसे हंसराज राजपुत्र दिल खोलकर खूब दान देता 
है। इससे लगता है कि आपका राज-भंडार खाली न हो जाये। राजा ने पुत्र को 
शिक्षा देते हुए कहा--पुत्र ! भविष्य में किसी को कुछ भी नहीं देना है। एक दिन 
एक याचक आया । हंस ने सोचा--क्या दूं ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसी 
याचक को खाली लौटाना मेरा धर्म नहीं है। आखिर उसने अपने गले का हार 
निकालकर दे दिया । 

चुगलखोर राजा के पास पहुंचे । कुंवर साहब ने हार का दान दिया है ! नृप 
के दिल में क्रोध का पार न रहा । कुंवर को बुलाया गया। पूछा--दान में हार 
दिया ? कुंवर ने स्वीकार की भाषा में कहा--क्या करूँ, दान दिए बिना नहीं रह 
सकता। आखिर सोच-विचारकर कुंवर को देश-निकाला दे देता है। चुगलखोर 
सज्जन नाम का व्यक्ति हंसराज का दोस्त होने के नाते भी उसके साथ रवाना 
हो गया। ऊपर से तो वह हमदर्दी दिखा रहा था लेकिन सज्जन के हृदय में 
कुटिलता का पार नहीं था। दोनों आगे बढ़े । भयंकर जंगल आ गया । सज्जन 
ने अवसर देखकर हुंसराज की आंखों को नष्ट कर घोड़े पर अपने नगर की राह 
पकड़ी । हंसराज इधर-उधर भटकता-भटकता बट-वबुक्ष के नीचे बैठ जाता है। 
ऊपर से आवाज आई कि पक्षी की वीटों व वृक्ष के पत्तों को रगड़कर आंखों में 
डालने से ज्योति आ जाती है। हंसराज ने प्रयोग किया। आंखें ठीक हो गयीं । 
पड़ोसी राजा ने घोषणा करते हुए कहा--यदि मेरी सुपुत्री कनकश्री की आंखों को 
ठीक कर देता है तो उसको अध॑-राज्य देने के साथ-साथ सुपुत्नरी कनकश्नी के साथ 
विवाह कर दूंगा। धोषणानुसार हंसराज वहां पहुंच जाता है। उपरोक्त औषध 
का प्रयोग करते ही राजकन्या की आंखों में ज्योति आ जाती है! अर्ध राज्य के 
साथ-साथ उसको राजकन्या मिल जाती है। अधे-राज्य का मालिक हंसराज अपनी 
धर्मंपत्नी कतकश्री के साथ क्रीड़ा करता हुआ आनन्द से राजमहलों में रहने लगा। 

एक दिन राजा हंसराज महलों के गवाक्ष में बैठा-बैठा नगर-अवलोकन कर 
रहा था। कार्यवश उस नगर में सज्जन का आगमन । हूंसराज ने सज्जन को देखा, 
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पहचाना । अरे ! यह तो मेरा दोस्त है। नौकर के द्वारा उसे ऊपर बुलाया गया । 
सज्जन आया। बातचीत हुई। फिर भी सज्जन-मित्र हंसराज को पहचान नहीं 
सका। आखिर भेद खुलते ही सज्जन के हृदय में जलन उत्पन्न हो गई। मित्र 
हंसराज ने तो मित्र सज्जन को हर दृष्टि से सम्मानित किया। सहयोग दिया। 
किन्तु बुरा व्यक्तित अपनी बुराई को छोड़ नहीं सकता । वह कुबुद्धि का धनी नृप- 
दरबार में गया । बद्धांजलि प्रणमन करता हुआ बोला--राजन्‌ ! आप अपने 
दामाद हंसराज के बंश को जानते हैं ? राजा बोला---मैं क्षत्रिय हूं) मेरा दामाद 
भी क्षत्रिय है। सज्जन बोला--राजन्‌ ! वह क्षत्रिय नहीं, चमार है ! आपने 
चिन्तन नही किया, नहीं पूछा । कुल पर काला धब्बा लग गया ? इतना कहकर 
सज्जन हंसराज के पास चला गया। मनोरंजन क्रीड़ा व आमोद-प्रमोद करने 
लगा। 

इधर राजा ने सोचा--ऐसे चमार दामाद को मैं आंखों से देख नही सकता। 
ज्यो-त्यों कर इसको मरवा दें ! पुत्री चाहे विधवा बने इसकी तनिक भी चिन्ता 
नहीं है ! चाण्डालों को आमंत्रित किया। राजा बोला--ओ चाण्डालो ! अमुक 
भवन के नीचे छिपकर रहना। रात्रि में दस बजे महलों से (मेरा दामाद) जो 
व्यक्ति नीचे आता है उसकी गर्दन पर तलवार चला देना । इस काये में सफल 
होते ही तीन हजार रुपये पारिनोषिक ! 

राजा ने निजी सचिव के साथ अपने दामाद के पास संवाद भेजा---आज रात्रि 
में दस बजे सेरे पास पहुंच जायें । इधर चाण्डाल सुसज्जित होकर सीढ़ियों के पीछे 
छिपकर उस व्यक्ति की टोह में संस्थित है ! उधर हंसराज ने सज्जन से कहा-- 
मित्र ! नूप (ससुर) ने आज रसत्रि में कैसे मुझे याद किया ? इतना क्या आवश्यक 
कार्य है ? तुम जाओ ! पता कर आओ. कि किस कार्य के लिए राजाजी बुला रहे 
हैं! सज्जन बहुत खुश हुआ। दस बजे ! घोर अंधेरा ! ज्यों ही वहां से रवाना 
हुआ, नीचे उतरा ! चाण्डालों की तलवार चली। गदन कटी। चाण्डाल दोड़े। 
राजा के पास आकर घटना से अवगत किया । पारितोधिक लिया । 

सूर्य उदय हुआ। प्रपंच सामने आया। हंसराज ससुर राजाजी के चरणों में 
उपस्थित हुआ । बात चली । भेद खुला | राजा ने पूछा--क्या आप चमार कुल के 
हैं! हंसराज बोला---मैं अमुक राज।जी का लड़का हूं ! क्षत्रिय वंश है ! उज्ज्वल 
आचार है ! उत्तम विचार है ! चमार की बात किसने कही । राजा द्वारा रहस्यो- 
दूधाटन ! बुरे का फल बुरा ! 

जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है बुरा स्वयं का होता है। बुरे आदमी का 
कंदम-कदम पर नुकसान होता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में दूसरों की बुराई- 
निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों का भला करते हैं उनका हर दृष्टि से 
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उत्थान व निर्माण होता है। वे संसार में पूुजनीय महापुरुष बन सकते हैं। 


बुरा सोचता अन्य का, उसका बुरा हवाल। 
'भुनि कन्हैया' कह रहा, हंसराज का हाल ॥ 


राजा पोर्षसिह 


किसी एक नगर में राजा पोपसिहजी का राज्य था। शासन व प्रशासन का उन्हें 
तनिक भी ज्ञान नहीं था। अचानक एक मकान गिर गया | मकान मालिक ने 
राजाजी से फरियाद करते हुए कहा--राजन्‌ ! अभी-अभी नया भकान बनाया 
था, वह गिर गया । राजा ने कारीगर को बुलाकर कहा--अभी तो तुमने मकान 
बनाया और अभी वह कंसे गिर गया ? लगता है दोष तुम्हारा ही है। दंड के लिए 
तैयार हो जाओ | 

कारीगर ऋन्‍्दन करता हुआ जोर से बोला--स्वामिन्‌ ! मेरी प्रार्थना सुनिए । 
दोष मेरा नहीं है। चूना गीला अधिक था। दोष चूने वाले का है । राजा ने झट 
उसको बुलाकर कहा--दोष तुम्हारा है, चूना गीला क्‍यों किया ? वह बोला-- 
गरीबनिवाज ! दोष मेरा नहीं है। चूने में जो पानी डाल रहा था, उसने पानी 
ज्यादा डाल दिया। चूना अधिक गीला हो गया, दोष उसका है। 

राजा के आदेशानुसार पानी वाला हाजिर हुआ। वह बोला--स्वामीनाथ ! 
इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। जब मैं पानी डाल रहा था, उस समय उधर 
से बारात आ गई। सुमधुर तान में बाजे बज रहे थे। मेरा मन ललचा गया। मैं 
उधर देखने लगा। पानी ज्यादा गिर गया। अतः दोष बाजे बजाने वाले का है। 

नरपति के निर्देश से वह उपस्थित हुआ और बोला--राजन्‌ ! मेरी गलती 
नहीं है, बाजे बनाने वाले की गलती है। यदि वे इतना बढ़िया नही बनाते तो 
सुन्दर गाना गाते ही नहीं । राजा ने सोचा--तास्तव में इनका कहना न्यायसंगत 
है। उसे भी दंडित नही कर सके। अब इस भ्यृंखला का अन्त कैसे हो सकता है? 
सब एक-दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। कोई भी अपना दोष स्वीकार करना नहीं 
चाहता। राजा से कुछ भी नहीं हुआ। एक-दूसरे का दोष बताते-बताते अन्त ही 
नहीं आया, किसे भी दंडित नहीं कर सके । सारे शहर में वातावरण फैल गया। 
लोगों ने मन-ही-मन सोचा--ऐसे राजा से कुछ भी होने वाला नहीं है । धीरे-धीरे 
योपा बाई के नाम से राजाजी प्रसिद्ध हो गये । 

प्रशासन एक कला है! राज्य का संचालन वही कर सकता है जो हर क्षेत्र में 
हर दृष्टि से निपुण है, दक्ष है, अनुभवी है, राज्य संचालक में यदि लचीलापन 
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होता है, यदि सोचने की शक्ति का अभाव होता है तो वह सर्वेत्र असफल होता 
है। 

अच्छे अनुभव के बिना, काम न होता सिद्ध । 

“मुनि कन्हैया” राज्य का, भार बहेगा बुद्ध ॥ 


सहृदयता का महत्त्व 


एक दिन राजा भोज ने कवि कालीदास से कहा--हे कवि मृर्धन्य ! जब मैं यमराज 
का अतिथि बन जाऊंगा, तब आप क्‍या कविता बनायेंगे ? वे श्लोक अभी पढ़कर 
सुना दीजिए। यह सुनते ही कालीदास के क्रोध का पार नहीं रहा, उसी क्षण 
बिलासवती के साथ उस नगर को छोड़कर शिला नगरी में चला गया। वहां 
आनन्द से रहने लगा। इधर राजा भोज शोकाकुल होकर कालीदास की खोज 
करने लगा। खोज करते-करते योगी के वेश मे राजा भोज शिलानगरी में जा 
पहुंचा । 

वहां पर परिध्रमण करते हुए अचानक कालीदास से भेंट हो गई। कालीदास 
ने कहा--हे योगी राज ! आप कहां रहते हैं? योगी--मेरा निवास-स्थल है धारा 
नगरी ।' कवि--महाराज भोज सकुशल हैं ? योगी---मैं क्या कहूं, कहने' जैसी बात 
नही है । कवि---और कोई विशेष बात हो तो सत्य कहिए । तब योगी ने कहा--- 
भैया ! दिल में अत्यंत दर्द है। प्रजा आकुल व्याकुल हो गई। राजा भोज का अचा- 
नक स्वर्गवास हो गया। यह सुनते ही कवि कालीदास दुःखी होकर धरती पर गिर 
पड़ा व बिलखता हुआ हाय-हाय करने लगा। फिर करुण स्वर में बोला-- हे 
देव ! आपके बिना मेरी स्थिति पृथ्वी पर क्षण भर भी नही, आपके बिना हम सब 
अनाथ हैं, अब किसका सहारा, किसका सहयोग व अब कौन कवियों की इज्जत 
करेगा ? अब मैं भी आपके समीप पहुंच जाऊं । इस प्रकार का आलाप-बिलाप 
करता हुआ वह अंतिम समय के श्लोक की रचना करता हुआ बोला-- 

अ्द्य घारा निरा धारा, निरालम्बा सरस्वती। 
पण्डिता: खण्डिता: सर्वे, भोज राजे दिवंगते।॥। 

--आज भोज राजा के स्वर्गवासी होने पर धारा नगरी व सरस्वती आधार- 
रहित हो गईं। समस्त पंडित मंडल खंडित हो गया। 

जब कवि ने यह अन्तिम श्लोक पढ़ा तब योगी मूच्छित होकर पृथ्वी पर मिर 
पड़ा | कालीदास ने उसे बेहोश देखकर “यह भोज राजा है' ऐसा निश्चय किया 
और गदूगद्‌ स्वर में कहा---अहो महाराज ! आपने मुझे छला। ऐसा कहकर उसी 
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'इलोक को अन्य रीति से सुनाते हुए कहा--- 
अद्य धारा सदा धारा, सदा लम्बी सरस्वती । 
पण्डिता: मण्डिता: सर्वे, भोज राजे भुवंगते॥ 
--भोज राजा के आज घरा पर रहने के कारण धारा नगरी व सरस्वती 
आधारमयी व पंडित वर्गों से विभूषित हो रही है।' 
यह श्लोक सुनते ही राजा भोज ने उनको नमस्कार कर धारा नगरी में 
प्रस्थान किया । नूप ने सोचा--मेरे प्रति कबिराज के हृदय में जो सहृदयता है वह 
अवाच्य है। संसार में ऐसे स्वामिभकत मिलने वाले कोई-कोई हैं । 
जिसके हृदय में सहृदयता होती है उसका सर्वत्र सम्मान होता है अगर किसी 
को मित्र बनाना है तो अपने आपको सहृदयवान होना चाहिए। 
भोज भूष के हृदय में, कवियों प्रति सम्मान । 
'मुनि कन्हैया' हृदयता, है जीवन की शान ॥ 


कष्टों में अडिग 


मगध देश में राजगृह नाम की सुरम्य नगरी थी। बड़े-बड़े बाजारों ब विशाल 
चोहदों से सुसज्जित थी। भगवान्‌ महावीर ने जहां अनेकों चातुर्मास सम्पन्न 
किए । उसी नगरी में चतुर विद्वान व समझदार चार मित्र रहते थे। परस्पर में 
अच्छा प्रेम था। हर प्रवृत्ति में साथ रहते थे। एकदा उसी नगरी में जन-जन के 
आता, शास्त्रों के विज्ञाता, ग्रामानुग्राम परिब्रजन करते हुए भद्द बाहुस्वामी पधारे। 
उनकी धर्म-देशना सुनने के लिए हजारों नर-नारी आये। चारों मित्र भी गये । 
प्रवचन सुना । वैराग्य अंकुर प्रस्फुटित हुआ। चारों ने दीक्षा ग्रहण की । साधना में 
रप्ण करते हुए चारों मुनि विहरण करने लगे । गुरुदेव के पास बिद्याभ्यास करते- 
करते चारों विज्ञ व तत्त्वश बन गये । 

गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही चारों मुनि बहिविहारी बन यये । धर्म संघ की 
प्रभावना करने लगे। जहां जाते बहां अच्छा उपकार होने लगा। चारों ने विशेष 
साधना का लक्ष्य बनाते हुए एक कठोर अभिग्नह स्वीकार किया। दिन के तृतीय 
प्रहर में भिक्षार्थ जाना अवशिष्ट सात प्रहर में कायोत्सगें व ध्यान कर समय को 
सफल बनाना ।' ऐसा संकल्प कर वे विहरण करते-करते राजगृह में आ पहुंचे | 

सर्दी का समय था। चारों तरफ शीत लहर ने अपना जाल बिछाना प्रारंभ 
कर दिया। चारों मुनियों ने वैभारगिरि पर्वत की गुफा में अपना धा्िक अनुष्ठान 
प्रारम्भ कर दिया। एक दिन की बात है दिन के तृतीय प्रहर में राजगृह नगरी में 
गोचरी के लिए गये। भिक्षा आदि की प्रमुख क्रिया से निवृत्त होकर वापस आने 
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लगे तो एक मुनि वैभारगिरि के ऊपर पहुंचे तो चौथा प्रहर प्रारम्भ हो गया। 
मुनि वहीं स्थित होकर ध्यान करने लगे। दूसरे मुनि ज्योंही उचश्ान में पहुंचे, चोथा 
प्रहर आ गया । वहीं पर कायोत्स्ग प्रारम्भ कर दिया। तीसरे मुनि उद्यान के 
पास पहुंचे । चौथा प्रहर शुरू हो गया। उन्होंने बहीं पर अपनी साधना प्रारम्भ 
कर दी। चतुर्थ मुनि प्रवर का समय नगरी में परिश्रमण करते-करते व्यतीत हो 
गया चौथा प्रहर आ गया। शहर में ही निरवच्च भूमि का प्रतिलेखन कर वे ध्यानस्थ 
हो गये । 
शीत निशाचर ने चारों ही संतों को विचलित करना चाहा। किन्तु चारों ही 
मुनि भेरू की भांति अडिग थे। ठिदुरती हुई सर्दी में भी वे अपनी साधना पर चार 
चांद लगाने लगे । शीत परिषह को समाधिपूर्वक सहन कर लेना बहुत ही महत्व- 
थूर्ण कार्य है। चारों मुनियों ने सोचा “'चइज्ज देहूं न हु धर्म सास” इस वाक्य 
में रमण करते हुए स्थिर रहना है। परिषह को देखकर घबराना कायरता है। 
आखिर आयुध्य पूर्ण कर आराधक बनकर चारों ही मुनि स्वगंगासी बन गये । 
जिनका मन साधना में रम जाता है वे भयंकर से भी भयंकर कष्टों के सामने 
भी अस्थिर नहों बनते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 
सफल बनाते साधना, सहकर कष्ट असात्र ॥ 
“मुनि कन्हैया विश्व में, विजयी थे सत्पान् ॥। 


दृढ़ संकल्प 


सामाजिक उत्क्रान्ति के उपदेष्टा गुजरात-प्रवासी रविशंकर महाराज को तटस्थ 
जनता महापुरुष के रूप में निहारती है। उन्होंने समय-समय पर समाज-सुधार के 
लिए अनेक प्रयत्न किये और जगह-जगह पर भाषण भी दिये । महाराज के अनुपम 
प्रयास से अनेक ठाकुरों ने शराब व ताड़ी नहीं पीने का संकल्प कर लिया। एक 
ठाकुर बोला -- महाराज ! मैंने शराब छोड़ने की तो प्रतिज्ञा की है किन्तु शराब ने 
मेरी रग-रग पकड़ रखी है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ? 

महाराज ने सुकोमल शब्दों में उत्तर देते हुए कहा --भैया ! अभी मुझे कहीं 
जाना है अतः भेरे पास समय नहीं है। कल आ जाना। बैठकर धीरजता से चर्चा 
करेंगे। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सुबह-सुबह्‌ ठाकुर आया। झीणे-सीणे शब्दों में 
आवाज लगाई । महाराज ने भीतर से कहा--'े छोड़ दे तो आता हूं ।' ठाकुर ने 
समझा, किसी बच्चे ते महाराज को पकड़ रखा है। कुछ प्रतीक्षा की । खड़ा-खड़ा 
सक ग्रया। फिर भी महाराज बाहूर नहीं आये, तो ठाकुर ने फिर जोर से आवाज 
सगाई । 
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महाराज ने उत्तर की भाषा में कहा--भैया ! मैं बाहर नहीं आ सकता, 
तुम अन्दर जा जाओ। यह मुझे नहीं छोड़ता है।” ठाकुर अन्दर गया। देखा, 
महाराज दोनों हाथों से एक खम्भे का पकड़े खड़े हैं। ठाक्र को हंसी आ गयी। 
उन्होंने कहा, “आप खुद तो खम्भे को पकड़े खड़े हैं और कहते हैं कि खम्भे ने 
आपको पकड़ रखा है ! आप तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ।' 
महाराज ने गंभीर भाषा में उत्तर देते हुए कहा---ठाकुर ! आपने भी मेरे 
साथ मजाक क्यों की ? शराब को आपने पकड़ रखा है और आप कहते हैं कि 
शराब ने मेरी प्रत्येक रण को पकड़ रखा है ।' ठाकुर साहब कुछ उत्तर न दे सके । 
असमंजस में पड़ गये । महाराज ने तो मुझे बड़ी निपुणता से समझाया है। धन्य है 
बुद्धि को । उसने हाथ जोड़कर कहा--महाराज ! मैं आपके बुद्धि-कौशल 
से बहुत |प्रभावित हुआ हूं। अब दृढ़ संकल्प करता हूं कि शराब कभी भी नहीं 
पीऊंगा ।' 
हर व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है। अपनी बुराइयों को भी धीरे- 
धीरे छोड़ सकता है। अपेक्षा है दृढ़ संकल्प की । संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती 
है। वर्षों से आक्रान्त व्यसन भी दूर हो सकते हैं। अल: जीवन को पावन रखने के 
लिए संकल्प की महती आवश्यकता है । 
मानव दृढ़ संकल्प से, बने व्यसन से मुक्त । 
ठाकुर साहब का सरस, उदाहरण है युक्त ॥ 


सहानुभूति 

एक आदमी घूमने के लिए प्रतिदिन काफी दूर जाता था। उसको ऐसा नशा पड़ 
गया कि घूमे बगैर वह नाएता भी नहीं करता था, क्योंकि परिभ्रमण व पर्यटन 
स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हितकर माना गया है। एक दिन की बात है कि वह 
व्यक्ति घूमकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक एक बूढ़े को चिन्ताग्रस्त 
सिर शुकाये संत्रस्त-सा देखा तो उससे रहा नहीं गया । सुमधुर भाषा में हमदर्दी 
दिखाता हुआ बोला--भैया ! तुम्हारे बाह्य आकार-प्रकार की भाव-भंगिमा 
से पता लगता है तुम्हारे दिल में किसी-न-किसी प्रकार की चिन्ता घर कर 
रही है। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है । बतलाओ क्या चिन्ता है। मैं उसे 
दुर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा । तनिक भी संकोच की अपेक्षा नहीं है । 

बूढ़ा असमंजस में पड़ गया | क्या करूं ? अनजान व्यक्ति को दिल का दर्द 
कैसे बतारऊऊं ? टालमटोल करता हुआ आगे बढ़ा। तब आगन्तुक ने उसे रोकते 
हुए कहा--भाई ! घबराओ मत, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी हृदयस्थ पीड़ा को दुर 
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करने में कुछ हाथ बटा सकूं। उसकी सहानुभूति व सहुदयता देखकर बूढ़ा कूछ 
आश्वस्त होकर बोला---हे आयंबर ! मैं एक गरीब द्राह्मण हूं । बेटे के विभाह हेतु 
एक महाजन से कुछ कर्ज लिया था। लाख कोशितें करने पर भी कर्ज नहीं चुका 
सका। अब उसने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है। क्या करूं, मेरी बुद्धि 
काम नहीं कर रही है। उसका करे कैसे चुकाऊं ? 

उस महापुरुष ने उस गरीब ब्राह्मण से पूरा विवरण प्राप्त किया। न्यायालय 
का नाम व मुकदमे की अगली तारीख अपनी नोट-बुक में नोट कर ली । 

मुकदमे की तारीख आयी। ब्राह्मण ने सोचा, अब न्यायालय में उपस्थित 
होना पड़ेगा। वह भयभीत-सा न्यायालय में पहुंच गया। हृदय में विभिन्‍न प्रकार 
की तरंगें उठने लगीं। अदालत के एक कोने में बेठकर अपने नाम का इन्तजार 
करने लगा। काफी समय हो गया। इन्तजार करते-करते वहु थक ग्रया। 
क्या हुआ, नाम की पुकार नहीं आ रही है। वह और भी चिन्तित हुआ । घबराने 
लगा। अदालत के अहलकारों से पूछा--क्या हुआ ? मेरा माम कैसे नहीं आया ? 
राज कर्मचारियों ने कहा--भाई ! चिन्तातुर होने की जरूरत नही, किसी एक 
व्यक्तित ने तेरे कर्ज की पूरी रकम जमा करवा दी है और मुकदसा खारिज हो गया 
है। यह सुनते ही विप्र के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना न रहा और खुशी भी 
हुई। ब्राह्मण ने पता लगाया तो उसको जानकारी मिली कि कर्ज उतारने वाले 
महापुरुष वही थे, उन्होंने [एक दिन सड़क के किनारे पर मुझसे पूछा था कि 
इतने चिन्ताग्नस्त क्‍यों ? 

महापुरुष वही होते हैं जो सबके प्रति सहानुभूति व सदभावना रखते हैं। समय 
पर जो किसी का सहयोग करता है, उदारता का परिचय देता है, पीड़ित मनुष्यों 
को गले लगाता है--वह व्यक्ति इस धरातल पर दिवाकर की भांति चमक उठता 
है । ५ 

व्यधित मनुज का समय पर, करता जो उपकार। 
वह मानव नक्षत्र सम, चमकेगा हर आर। 


गुरु-परिचर्या 


एक बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य थे। बृद्धावस्था आने के बाद शारीरिक बलनष्ट 
हो गया । इच्चरियां हीन पड़ गयीं। जंघा में शिथिलता आने के कारण वे जंधाक्षीण 
आचाये के नाम से प्रसिद्ध हो गये । विहार करते-करते किसी शहर में गुरुदेव का 
पदार्पश हुआ । ज्ञान-सम्पन्न, अर्थ-सम्पत्न व श्रद्धा-सम्पन्न शावकों ने निवेदन करते 
हुए कहा--गुरुदेव ! आप बुद्ध हो गये, कृपया यहीं पर बिराजने की अनुकंपा करें। 
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अब आपकी स्थिति विहरण योग्य नही है। श्रावक समाज की विशेष प्रार्थना पर 
गुरुदेव ने स्थिरवास का निर्णय ले लिया। अपना सेवा में कुछ साधुओं को रखकर 
अन्य संत्तों का विहरण का आदेश फरमा दिया। 

जो संत आचारयंबर की सेवा मे रहे थे, वे बडे विनीत थे। गुरु शंगित पर 
चलने वाले थे। गुरु की परिचर्या मे वे हर दृष्टि मे पूर्ण समपित थे। अम्लान 
आव से सेवा-सुश्रषा करने वाले संतों का प्रभाव श्रावकों पर बहुत पडा। सब 
कहने लगे-- ऐसी परिचर्या करने वाले संत विरले ही मिलेंगे। चातुर्मास-परि- 
समाप्ति के बाद अन्य सभी संत भी वहां आ पहुंचे । उन संतों के सामने श्रावकों ने 
सेवा करने वाले संतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा--चातुर्मास में संतों 
ने अनहृद सेवासुअश्रूषा की है. वह चिरकाल स्मरणीय रहेगी। इनका सुन्दर इति- 
हास बनेगा । ये शिष्य बहुत ही सुपात्र व सुयोग्य है । 

जो आत्मार्थी संत थे वे उनकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्‍न हुए किन्तु एक अवि- 
नीत शिष्य उन सतो की कीति-गाथा सुनकर जल उठा, ईर्ष्या करने लगा 
और बोला--क्या हमको सेवा करनी नहीं आती है ! हम इनसे अच्छी 
सेवा कर सकते हैं। तुम तो केबल उनकी गौरव-गाथा गया रहे हो। श्रावको ने 
कहा--महाराज ! हाथी का भार हाथी उठा सकता है । आचारयों की सेवा करना 
कोई सरल कार्य नही है । वह अविनीत शिष्य बोला---इसमें कोई विशेष बात नही 
है। इस वर्ष मैं अकेला ही गुरु की सेवा करूंगा । फिर तुम मेरी परीक्षा करना। 

सब संतो को बिहार कर दिया गया। वह अकेला गुरु-सेवा में रह गया । चार- 
पांच महीनो तक उसने सेवा बहुत अच्छी की, किन्तु आखिर में वहू थक गया । मन 
मे सोचने लगा--गुरुजी कब मरेंगे ? मैं किसी से बात नहीं कर सकता, न ही सुख 
से नीद ले सकता, एक मिनट तक भी विश्राम नही । अब तो गुरुजी मृत्यु की शरण 
में पहुच जायें तो अच्छा । 

अब हर दृष्टि से सेवा मे अन्तर पड जाता है। गोचरी जाता है, रूखा-सूखा 
लाकर दे देता है। श्रावकों के सामने बातें बनाता रहता है कि अब गुरुजी संचारा 
करने वाले हैं। इसलिए रस का परित्याग कर दिया है। भोजन मे काफी संयम 
रखते है। श्रावक सब असमंजस में पड़ गये--क्या हो गया ! 

इधर वह उदंड अविनीत शिष्य गुरु को ऐसा शुष्क आहार लाकर देता, जो 
गुरु से खाया नहीं जाता। गुर ने उसे कोमल शब्दों मे कहा---बेला ! मेरे दांत नहीं 
हैं। गोचरी में कुछ ध्यान रखना! चेला उछल पड़ा। जोर से बोला--गरुजी ! 
आप ही व्याख्यान मे फरमाते थे--- हु 


स्‍त्री पीयर, नर सासरे, संयमी नो स्थिरवास। 
एतो होश अलखामणा, जो रहे स्थिरवात।। 


मित्र-यरीक्षा / ३५४५ 


इसी प्रकार आप ओर मैं दोनों श्रावक समाज के लिए भारभूत बन रहे हैं। 
सरस व यथेष्ट भोजन सबके घर में बनता है, फिर भी श्रावक गण देना नहीं 
चाहते हैं और कहते हैं--ये संत यहां पर कब तक रहेंगे। एक दिन श्रावकों ने 
कहा--ग्रुरुवर ! आपका शिष्य कहता है कि गुरुदेव ने रस का परित्याग किया है 
और रूक्ष आहार मंगाते हैं। गुरुदेव, हम सब लोगों की यह इच्छा है कि आप अभी 
अनशन की न सोचें। जैन धर्म की प्रभावना करते रहें, आप संघ के शांगार हैं। 
ऐसा सब सुनकर गुरुजी समझ गये---यह अविनीत शिष्य सेवा-परिचर्या करता थक 
गया है इसलिए सारा प्रपंत्र रच रहा है। मेरे योग से शिष्य पीड़ित हो रहा है, अब 
संथारा संलेखना करना ही श्रेयस्कर है । 
ऐसा चिन्तन कर कुशिष्य के तनिक भी दुगुंण प्रकट न करके आत्मालोचन 
करते हुए गुरुजी आत्मा में रमण करने लगे । शुभ समय देखकर उज्ज्वल परिषामों 
से अतशन शुरू कर दिया । परिणामों की श्रेणी पर चढ़ते-चढ़ते कर्मों का अवसान 
होते ही केवलज्ञान उपार्जज कर लिया और सिद्ध बन गये। वह अविनीत शिष्य 
मरकर दुर्गति में चला गया। 
सेवा-सुश्रूषा वही साधक कर सकता है जो आत्मार्थी होता है। शास्त्रों में 
सेवाधर्म का बहुत बड़ा फल अंकित है। गुरुजी की जो सेवा करना नहीं चाहता है, 
यह अविनी त शिष्य की भांति प्रपंच रचता है। 
शास्त्रों म उल्लिखित है, सेवाधर्म महान । 
आत्मार्थी सेव। करे, निज कतंव्य पिछान॥ 


मित्र-परीक्षा 


एक सेठ था। उसके एक ही पुत्र था। सेठ अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। सेठ 
का पुत्र बड़ा हुआ। व्यापार में हाथ बंदाने लगा। सेठ ने अपने पुत्र को व्यापार 
आदि समस्त प्रवृत्तियों से अवगत करा दिया । 

पूत्र का एक मित्र था। वह बड़ा चतुर व विलक्षण था। श्रतिदिन दुकान पर 
आ जाता था। सेठ का पुत्र भी उसके साथ इधर-उधर घूमने निकल जाता था। 
दोनों की मित्रता बढ़ती गयी। सेठ के पुत्र का अधिकतम समय मित्र के साथ 
व्यतीत होता था। एक दिन सेठ ने बात-ही-बात में बेटे से पुछा--बह जो तुम्हारा 
मित्र है, इसका स्वभाव कंसा है? यह क्या करता है? बेटा बोला---पिताजी, 
लगता है कोई छोटा-मोटा व्यापार करता होगा। 

क्या तुम्हें इसकी जानकारी अच्छी तरह से नहीं है ?” 

“बिलकुल भी जानकारी नहीं है।' 
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'ृत्र ! मेरी एक शिक्षा है कि यदि किसी को मित्र बनाना हो तो सबसे पहले 
उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए ।” सेठ ने सुकोमल शब्दों में अबने 
पुत्र को प्रशिक्षण देते हुए कहा । 

'वित्ताजी, आप तो बिना मतलब मेरे मित्र पर शक करते हैं। मैं अपने मित्र 
को अच्छी तरह जानता हूं। मेरा मित्र बड़ा ईमानदार है, प्रामाणिक है ।' 

सेठ ने सोचा--अब इसको बार-बार कहने में कोई लाभ नहीं है । काफी समय 
बीता। वह अपने मित्र के साथ घूमता रहा। इधर सेठ ने दूर-देश में जाकर व्याफर 
करने की सोची । सेठ ने पृत्र से कहा--पृत्र ! मैं परदेश जा रहा हूं। पीछे से चोरी 
का खतरा है। सोचता हूं तिजोरी किसी ईमानदार व्यक्ति के पास में रख दूँ लेकिन 
ऐसा व्यक्ति कौन है ? पुत्र बोला---पिताजी ! चिन्ता की क्या बात है, मेरा सित्र हर 
दृष्टि से योग्य है। यह तिजोरी मैं उसके पास रख आता हूं। सेठने तिजोरी दे दी । 
उसका बेटा अपने मित्र के घर पर तिजोरी रख आया। पिता-पृत्र दोनों परदेक्ष के 
लिए रवाना हो गये। कई महीने बीते, सेठ ने काफी धन कमाया। फिर देश 
के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचा । सेठ ने बेटे से कहा--मित्र के यहां से 
तिजोरी ले आओ | देख लेना उसका वजन उतना ही है जितना पहले था। सेठ 
का बेटा मित्र के यहां गया, वापस खाली हाथ आया और बोला--पिताजी ! आपने 
मेरे मित्र के साथ धोखा क्‍यों किया ? आपने तिजोरी में धन रखने के बजाय पत्थर 
क्‍यों रख दिये थे ? मेरा मित्र बहुत नाराज है। कहता था कि क्‍या मुझे चोर 
समझा है ? 

सेठ ने शान्त भाव से कहा--बेटा ! परीक्षा हो गयी। तेरे मित्र को धोखा मैंने 
नहीं दिया है, धोखा दिया है तेरे मित्र ने । उसने बिना पूछे ताला तोड़ा है। धन को 
साफ करने का प्रयास किया है। अगर उसने तिजोरी नहीं खोली तो उसे कंसे पता 
चला कि अन्दर पत्थर हैं। वह नैतिक नहीं है, घोखेबाज है। अब इस परीक्षा से 
तुम समझ गये होगे कि तुम्हारा मित्र कैसा है ? इसलिए मैंने कहा था कि किसी 
को मित्र बनाने के पहले उसे परख लेना चाहिए । 

समय पर मित्र की परीक्षा होती है । जो मित्र अनैत्तिक व धोखेबाज होता है, 
उसका किसी भी क्षेत्र में विश्वास नहीं जमता है। आखिर उसको दुःख पाना 
पड़ता है । 

मित्र-परीक्षा कर करो, मैत्री सबके साथ। 
कुटिल जनों की मित्रता, मिट जाती साक्षात्‌ ॥ 


निन्‍्दा-स्तुति में सम / ३५७ 
निन्दा-स्तुति में सम 


पृथ्वीभूषण नगर में उदायन नाम का राजा राज्य करता था। नीतिनिष्ठ होने के 
साथ-साथ वह हर क्षेत्र में बहुत ही निपुण व दक्ष था । न्‍्यायी राजा का योग मिलने 
से वहां की प्रजा बहुत ही सुखी थी। नगर की विशालता आकाश की विशालता 
को परास्त कर रही थी। नगर की सुन्दरता स्वर्ग की सुन्दरता को अपहृत 
कर रही थी । एक दिन शहर में प्लेग कौ भयंकर बीमारी फैल गयी। अनेक 
प्रयत्न करने पर भी रोग शान्त नहीं हुआ। राजा के हृदय में चिन्ता का पार नहीं 
शा--कैसे रोग मिटेगा ? कैसे शान्ति होगी ? इतने में तीन मंत्रवादियों का आग- 
मन हुआ उन्हें सम्मानित करते हुए नूप ने पूछा--हमारा नगर रोग से संग्रस्त 
है। कैसे उपशान्त होगा ? अगर इसका उपचार आप जानते हैं तो कृपया बताइये । 

एक मंत्रवादी ने कहा-- मैंने एक देवता को वश में कर रखा है। वह आते ही 
नगर में परिभ्रमण करेगा रोग को शान्त कर देगा । किन्तु वह देव अति रूपवान 
है, सुन्दर है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको नजर से देख लेगा तो उसी समय वह 
उसको मार देगा ।' यह सुतकर राजा मौन रहा। 

दूसरे मंत्रवादी ने कहा--“मैंने भी एक देव को साधा है। किन्तु वह कुरूप है। 
उसके एक पैर है, सिर पांच हैं, उदर में गड़ढा है, कूब निकली हुई है, महाभयंकर 
पिशाच के तुल्य डरावना है। वह घर-घर जायेगा, लोग यदि उसकी स्तुति करेंगे तो 
रोग शान्त हो जायेगा परन्तु बीभत्स रूप देखकर यदि कोई उसका उपहास करेगा 
तो बहू परलोक पहुंच जायेगा ।' राजा बिलकुल मौन । 

सुकोमल शब्दों में तीसरे मंत्रवादी ने कहा---“राजन्‌ ! अपने देव की बस्तु- 
स्थिति से भी परिचित कराना चाहता हूं। प्रभो ! मेरा देव न ही अधिक रूपवान 
है, न ही अधिक कुरूप । यह घर-घर में घूमेगा। चाहे कोई इसकी स्तुति करो चाहे 
कोई निन्‍्दा, दोनों में यह सम रहेगा । सबके रोग को उपशान्त कर देगा । 

राजा ने तीसरे मंत्रवादी को सम्मानित करते हुए आसमन्त्रण दिया और रोग 
शान्त हुआ | सर्वेत्र शान्ति की सौरभ महक उठी। 

जो व्यक्ति निन्‍्दा-स्तुति में सम रहता है, उसको हर क्षेत्र में सम्मान मिलता 
है । 

निन्‍्दा-स्तृति में सम रहे, मिलता उसे महृत्त्व। 
मुनि कन्हैया” साम्य ही, जीवन का शुभ तत्त्व ॥ 


३५८ | बाल कहानियां 
संयम में स्थिर 


अंपानगरी में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। ऋषिभद्र नाम का राज- 
कुंवर था। उसके हृदय में वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। माता-पिता की आशा 
लेकर वह दीक्षित हो गया । गुरुदेव के पास विनय भाव से उसने शास्त्रों का अध्य- 
यन प्रारम्भ कर दिया। पूर्वधारी बना। शिष्य ने कहा--गुरुदेव ! मेरी इच्छा है 
कि मैं पडिमा को स्वीकार करूं, कृपया आज्ञा फरमायें । ग्रुरुने अपने शिष्य को 
योग्य समझकर आदेश देते हुए कहा---तुम जाओ और अपनी साधना में सफल 
बनो | 

गुरु का आशीर्वाद लेकर वह चल पड़ा। वृक्ष के नीचे भिक्षु की प्रथम महा- 
पड़िमा अंगीकार कर ध्यानस्थ हो गया । उसी वुक्ष पर मधुमबिखियों का छत्ता था । 
अचानक वे मक्खियां उड़-उड़कर मुनिवर के शरीर को डंक मारने लगीं। उससे 
बेदना का पार नही रहा । मुनिराज अपने मन में चिन्तन करने लगे---अरे जीव ! 
चबराने की अपेक्षा नहीं है। यह जीव अनंत बार नरक निगोद में भटका है। वहां 
की वेदना को याद कर । परमाधामी देव ने तीक्षण-तीकण भालों से तेरा छेदन-भेदन 
किया, गरम-गरम तेल की कड़ाही में तुझे चनों की तरह भून दिया । परवशता से 
उन सब कष्टों को सहन किया । फिर भी जीव का कल्याण नहीं हुआ । 

अरे ऋषिभद्र ! आज तेरा अहोभाग्य है। ये मधुमक्खियां तेरे शरीर पर 
आकर बेटी हैं। डंक मार-मार तेरा खून पी रही हैं। किन्तु नरकालय की वेदना 
के सामने यह वेदना कुछ भी नहीं है। प्रतिमा स्वीकार करने पर जो यह असह्ा 
पीड़ा उत्पन्न हुई इसे देखकर मैं कभी भी विचलित होने वाला नही हूं। मैंने जो 
संयम स्वीकर किया है उसका कभी भी परित्याग नहीं करूंगा । 

इसी प्रकार के और भी अनेक भयंकर उपसर्ग उत्पन्न हुए। मेर पर्वत की 
भांति सम्पूर्ण राज्ि में मुनिराज अटल रहे। शुभ परिणामों की श्रेणी में झूलते हुए 
कृर्मो की जंजीरों को तोड़ने लगे। समता से सभी परिषहों को सहकर समाधि- 
पूर्वक मुनिराज देवलोक पधार गये । 

संसार में महापुरुष वही होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों भें भी अपने नियमों 
पर अटल रहते हैं। कदाचित्‌ समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकता है, 
हिमालय हिल सकता है, फिर भी संत-गण भयंकर उपसगं उत्पन्न होने पर अपनी 
साधना से नहीं हिल सकते । 

साम्य भाव से सन्‍्त-गण, सहते हैं उपसर्ग। 
कर्मों का अवसान कर, पाते हैं अपवगर्गं ॥। 


शास्त्रों का सार / ३५४६ 


शास्त्रों का सार 


बसंतपुर नगर में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था। एक 
दिन नृप के हुदय में शास्त्र-अ्रवण की इच्छा जागृत हुई | राज्य-सभा में चार पंडित 
आये । ललाट पर तिलक छापे लगाये हुए थे । चारों ही अलग-अलग विषय के विशे- 
घज्ञ थे। उनकी भिन्‍न-भिन्‍न विशेषता थी। उन्होंने बुद्धिकौशल से चार महान 
ग्रन्थ बनाये । प्रत्येक के एक-एक लाख श्लोक थे। पंडितों ने कहा---राजन्‌ ! इन 
चारों ही ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार से विभिन्‍न विषयों पर विश्लेषण किया हुआ 
है। कृपया इन चारों ग्रन्थों का आप गहराई से अध्ययन करें, जिससे देश की प्रजा 
को बड़ा लाभ मिलेगा। 

राजा ने सुकोमल शब्दों में उत्तर देते हुए कहा--पंडितो ! आपका कथन 
अक्ष रश. सत्य है, किन्तु इतने महान ग्रन्थों को सुनने और अध्ययन करने के लिए 
मेरे पास समय नहीं है। अतः इन चारों ग्रन्थों का सार स्वल्पाक्ष रों में ही बताने का 
प्रयास करें । तब चारों ही पंडित सारभूत एक श्लोक बनाकर राजा के सामने उप- 
स्थित हुए और बोले--स्वा मिन्‌ ! एक श्लोक में सभी ग्रन्थों का सार भर गया है ॥ 
कृपया ध्यान से सुनिये-- 

जीर्णे भोजन मात्रेय., कपिल: प्राणिनां दया । 
बृहस्पति रविश्वास: पंचालः स्त्रीयु मार्दवं | 

आग्नेय नाम के विद्वान ने कहा--राजन्‌ू, भोजन पच जाने के बाद फिर 
दूसरी बार भोजन करना चाहिए । यह वैदिक ग्रन्थों का सारभूत तत्त्व है। 

कपिल नाम के पंडित ने कहा--सम्राट ! जगत्‌ के समस्त प्राणियों के प्रति 
दया रखना धर्मशास्त्र का परमार्थ है। 

बृहस्पति नाम का विद्वान बोला--किसी भी स्थिति में किसी का विश्वास नहीं 
करना चाहिए, यह नीतिशास्त्र का सार है । 

पंचाल नाम के विद्वान ने कहा--राजन्‌ ! स्त्रियों के साथ मुदुता का व्यवहार 
करना चाहिए और उनका अन्त नहीं लेना चाहिए, यह कामशास्त्र का रहस्य है । 

स्वल्प अक्षरों में शास्त्रों का सार सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ ओर चारों 
ही पंडितों को दिल खोलकर पारितोषिक दिया, सम्मानित किया। मुक्तकंठ से 
चारों का गुण गाया। 

थोड़े में शास्त्रों का सार बता देना यह बुद्धि-चातुर्म का फलित है। भगवान 
महावीर ने जो कुछ भी कहा, वह संक्षेप में कहा । उनकी संक्षिप्त रहस्यभरी वाणी 
से जनता आज श्री लाभान्वित हो रही है। द्वादशांगी रूप संक्षेप सामायिक का भी 
बोध होना परम आवश्यक है। 


३६० | बाल कहानियां 


जो कहते संक्षेप में, उसका अमित महत्त्व । 
“मुनि कन्हैया' वह मनुज, पाता अनुपम तत्त्व॥ 


प्रतिज्ञा का प्रताप 


नेपोलियन एक विज्ञ व्यक्तित था। हर क्षेत्र में निपुण एवं समझदार था। ईमान 
व प्रामाणिकता को वह अपने जीवन का सुखद संबल मानता था। सत्य को अपनी 
सच्ची संपदा समझता था। सुता जाता है कि उसकी माता ने एक दिन उससे 
कहा--जेटे ! अमुक कार्य करने के लिए मुझे इतनी धनराशि की परमावश्यकता 
है। नेपोलियन अपनी माता का विनीत व सुयोग्य अंगज था। वह किसी भी स्थिति 
में अपनी माता के आदेश का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। किन्तु उसके पास 
माता को संतुष्ट करने योग्य धन नहीं था। वह चिन्तन करने लगा--माता की 
आज्ञा-पालन करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूं और इतना धन मेरे पास नहीं 
है। ऐसी स्थिति में प्राणों का विसर्जेन ही श्रेयस्कर है। 

मन में मरने की भावना लेकर वह घर से निकल पड़ा। चलता-चलता वह 
घने जंगल में जा पहुंचा। व्यथित-मन होकर वह इधर-उधर भटक ही रहा था, 
अचानक रास्ते में उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला। उस मुसाफिर ने एक थैली 
देते हुए कहा--भाई साहब ! थोड़ी देर आप मेरी थैली को रखना, मैं शौचादि 
कार्य से निवृत्त होकर अभी आाता हूं। मुझे आप पर विश्वास है अतः थैली संभला- 
कर जा रहा हूं । 

नेपोलियन ने उसकी आकृति आभा देखकर सोचा--यह व्यक्ति वास्तव में 
भाग्यवान्‌ है। चलो, मरना तो है ही, मरने से पहले इसका भी कुछ काम कर दूं 
यह निर्णय लिया। नेपोलियन ने थैली अपने हाथ में ले ली। उस व्यक्ति की प्रतीक्षा 
करता-करता नेपोलियन थक गया। लेकिन थैली वाला वापस नहीं आया। समझ 
में नहीं आ रहा है, वह व्यक्ति कहां गायब हो गया | आस-पास खोज की किन्तु वह 
नहीं मिला । आखिर नेपोलियन ने थैली खोली और देखा तो उसमें उतना ही धन 
था जितना उसकी माता से उससे मांगा था। नेपोलियन के हृदय में आश्चयें का 
ठिकाना ने रहा---अहो ! यह क्‍या कोई देव-माया है अथवा किस्मत का चमत्कार ! 

प्रतिज्ञा-पालन में जो व्यक्ति दृढ़ता का परिचय देता है उसकी कदम-कदम 
भर विजय होती है। उसको ययेच्छित फल मिलता है। विश्व में सितारों की भांति 
यह चमकता है। 

नियम निभाने में सतत जो नर दुढ़ सर्वत्र । 
मुनि कन्‍्हैया' चमकता उसका नव-नक्षत्र ॥ 


बुड्धि का नैपृष्य / ३६१ 
बुद्धि का नैपुण्य 


राजा भोज ने एक अश्चर्यकारी घटना देखी--एक ब्राह्मण था। उसके पिता को 
श्राद्ध आया। भोजन-सामग्री तैयार हुईैं। उस बिप्र की यह मान्यता थी कि पूर्वज 
लोग कौवा बनकर आते हैं। इसी चिंतन से वह कौजों को भोजन खिला रहा था। 
कौवे भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण की स्त्री स्वभाव से कूछ कंजूस थी। वह 
भोजन-सामग्री कुछ बचाना चाहती थी, अतः कौयों को देखकर वह भयभीत होने 
लगी । 
राजा भोज ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार कौबों से भयभीत होते देखकर 
विचार किया---ओ स्त्री दिन में ही कौवों से डरती है, देखें इसका चरित्र कैसा है ? 
राजा छिपे वेश में उस स्त्री के चरित्र का पता लगाने लगा। 
ब्राह्मण जब कौवों को दे रहा था, तब उसकी पतिब्रता ने बड़े कोमल शब्दों में 
कहा---मुझे कौवों से डर लगता है, कौयों को देखते ही दिल थरभराने लगता है। 
पति ने कहा--प्रिये ! तुझे यदि इतना डर लगता है तो मैं कौवों को भोजन 
नहीं कराऊंगा । इस तरह ब्राह्मणी की कामना साकार हुई। 
रात्रि का समय हुआ। ब्राह्मणी ने बची हुई भोजन-सामग्री एक डिब्बे में बंद 
को और डिब्बा सिर पर रखकर रवाना हुई। ब्राह्मणी अपने प्रेमी के पास जाना 
चाहती थी, मगर बीच में नदी आती थी और नदी में मगरमण्छ आदि जंतुओं का 
भय था। उस स्त्री ने साथ लायी हुई सामग्री एक ओर नदी में फेंक दी । मगरमण्छ 
आदि सभी जंतु भोजन-सामग्री खाने लगे। वह नदी के परले पार चली गई। अपने 
प्रेमी के नास १हुंचकर और मनोरथ पूर्ण कर वापस आ गई। राजा भोज ने यह 
सारी घटना देखी । राजा सोचने लगा---मैं तो इस घटना से परिचित हो गया, 
मगर इस प्रकार की घटना से लोगों की अवगति है या नहीं ? राजा भोज राज्यसभा 
में पहुंचा । अपने प्रकांड मनीषियों के सामते युक्तिपूृवंक बोला---'दिवा काकस्य 
भभात्‌” अर्थात्‌ दिन के समय काक से डरती है। पंडितो ! इसका अगला पद्म आप 
लोग बनाएं। अन्य सब पंडित सौन रहे, किन्तु कवि कालिदास से रहा नहीं गया । 
वह बड़ा हुआ और बोला--रात्रिं तरति निर्मेल जल॑' अर्थात्‌ वही रात्रि के समय 
में जल में तैरती है। 
यह सुनकर राजा ने कालिदास से कहा---'तत्र वसन्ति ब्राह्मदयों । 
जल में तो ब्राह, मगरमच्छ आदि जल-अव रहते हैं। इसके प्रत्युत्तर में कालि- 
दास ने कहा---'मर्म जानन्ति सासतीन्द्रिका । 
अर्थोत्‌ जो दिन में कौबे से डरती है और रात्रि में सदी पार कर जाती है, वह 
"स्त्री ग्राह, मगर आदि अंतुओं से बचने का उपाय भी जातती है । 
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जैसे कवि कालिदास ने एक प्रद सुन दूसरा पद बना दिया और तीसरा पद 
सुनकर चौथा पद बना दिया था, यह सब विशिष्ट बुद्धिमत्ता का ही सुपरिणाम 
है। बुद्धि-तैपुण्य के बिना कोई भी पादपूर्ति कर नहीं पाता । 
होता विज्ञ समाज में, मति-नैपुण्य महत्त्व । 
'मुनि कन्हैया' विज्ञ नर, पा सकता है तत्त्व ॥ 


मृत्यु से पहले 


एक ब्राह्मण था। अध्ययन करने के लिए काशी गया। पढ़-लिखकर वह होशियार 
हो गया । अपने ग्राम में आया। स्थानीय लोगों ने उस ब्राह्मण का अभिनंदन करते 
हुए कहा---हमारा अहोभाग्य है कि पंडितजी संस्कृत विद्या में पारंगत होकर गांव 
में पधार गये हैं।' स्वागत और अभिनंदन के साथ-साथ कई महानुभावों ने इस खुशी 
में उन्हें रुपयों की थैलियां भेंट कीं । काफी मात्रा में द्रव्य देखकर ब्राह्मण ने अपनी 
स्त्री के लिए स्वर्णाधूषण बनवा लिये । ब्राह्मणी के हृदय में प्रसन्‍तता का पार नहीं 
था। वह बांसों उछलदी हुई रात-दिन उन आभूषणों को पहनकर गांव में भ्रमण 
करती रहती | 

दाह्मण ने अपनी धर्मंपत्नी को शिक्षा देते हुए कहा--पत्रिये ! रात-दिन 
आभूषणों से लदे रहना उचित नहीं है। जमाना बहुत खराब है। कदम-कदम पर 
ध्यान रखना है क्योंकि ग्राम मे चोरों का भय बहुत है । कहावत है---डर काया को 
नहीं, माया को है। कोई त्योहार हो अथवा तू अपने पीहर जाने वाली हो या किसी 
शादी-विवाह में जाना हो तो गहने भले ही पहन लेना किन्तु इस प्रकार रात-दिन 
पहनकर आडम्बर प्रदर्शित करना बुद्धिमत्ता नहीं है ।' 

किन्तु ब्राह्मणी अपने पति की हिंतकारी शिक्षा को जीवन में कहां ढालने 
घाली थी ! वह पहले की भांति ही रात-दिन आभूषणों के नशे में चूर रहती। कूछ' 
ही समय के बाद ब्राह्मणी शारीरिक दृष्टि से काफी मोदी हो गई। तब ब्राह्मण त्ते 
फिर अपनी धर्मपत्नी से कहा--'प्रिये | तेरी शारीरिक मोटाई के कारण ये आभू- 
षण जल्दी से खुल नहीं पार्येगे, अतः इन सबको अभी धीरे-धीरे खोलकर आलमारी 
में रख दे। इसी में लाभ है।” किन्तु वह मूर्खा कहां मानने वाली भी ! आवेश में 
आकर जोर से तड़ककर बोली--आप तो बड़े डरपोक हैं। आपको तनिक भी 
घबराने की अपेक्ष। नहीं है। कदाचित्‌ थोर भी आ जायेंगे तो मैं उसी वक्‍त आधभू- 
थणों को निकाल लूंगी। किन्तु अभी मैं आभूषणों को नहीं खोलूंगी ।' 

कुछ ही दिनों के बाद घर में सचमुच चोर घुस गये। अब तो ब्राह्मणी घब- 
रायी | चोर बोले--'जल्दी से आभूषण खोलकर हमको दे दो, अन्यथा हम 
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आशभूषणों सहित तेरा ही अपहरण कर लेंगे ।' ब्राह्मणी आधूषणों को जल्दी निकाल 
नहीं सकी, तब चोर ब्राह्मणी का ही अपहरण कर ले गये। बाद में आभूषण तो 
उन्होंने ले लिए, पर ब्राह्मणी के गले पर तलवार चला दी। 

ज्ञानी संतों का कहना है कि मृत्यु आने से पहले-पहले जो व्यक्त धर्म में प्रवुत्त 
हो जाता है, उसे कभी भी पछताना नहीं पड़ता। यदि ब्राह्मणी ब्राह्मण का कहना 
मान लेती तो उसे बिना मौत क्‍यों मरना पड़ता ! 


यम के आने से प्रथम, कर लेना कुछ धर्म । 
पछताओगे अन्यथा, है यह सच्चा मर्म ॥। 


धूत्ते की धूत्तेता 


एक बहुत बड़ा जागीरदार था। हर क्षेत्र में वह निपुण एवं विलक्षण बुद्धि का 
धनी था । सैकड़ों बीघा जमीन थी। हजारों मन अनाज व कपास द्वोता था । पंचा- 
यत समिति का होनहार पंच था। ईमानदारी व प्रामाणिकता को वह सवेत्र महत्त्व 
देता था। सरल स्वभावी था । लोकप्रिय था । एक दिन किसी ठग से मुलाकात हो 
गई । ठग बड़ी सुमधुर भाषा में बोला--“जागीरदार साहब ! स्वास्थ्य कैसा है ? 
मेरे लायक कोई काम-काज हो तो कृपया फरमाइये ।” जागीरदार के मन में 
तनिक भी कुटिलता नहीं थी । वह अपनी सहजता में रमण करता था। उसके 
हृदय में किसी भी प्रकार का छल-अपंच नहीं था । ठग ने कहा--'जागीरदारजी ! 
आपकी कृपा से मैं विभिन्‍न प्रकार की कलाओं में पारंगत हूं। मैं पीतल को सोना 
बना सकता हूं ।' 

जागीरदार ने कहा--आज मेरी तकदीर खुल गई जो आप जैसे मेघावी मित्र 
का सहवास मिला ।' ठग बोला--आपके घर में जितना भी सोना हो, वह सब मेरे 
पास लाओ तो मैं उसका दुगुना कर दूंगा ।/ इस प्रकार का प्रलोभन देकर वह ठग 
जागीरदार को जंगल में ले गया और सारा सोना थाली में रखने के लिए कहा | 
जब जागीरदार ने सारा सोना थाली में रख दिया तो ठग बोला--'सोना दुभुना 
करने के लिए एक सुन्दर घोड़ी चाहिए, आपके पास हो तो ले आइये। इस सोने 
के चारों ओर घोड़ी की प्र दक्षिणा कराना आवश्यक है ।' 

जागीरदार बेचारा घर गया और सुन्दर-से-सुन्दर एक घोड़ी लेकर उपस्थित 
हुआ। ठग घोड़ी पर सवार होकर कुछ देर तो उसे सोने के चारों तरफ धूमता 
रहा, फिर सारा सोना उठाकर ऐसा भागा कि जागीरदार बेचारा अखिें फाइकर 
देखता ही रह गया। मन-ही-भन पछताने लगा--हाथ ! कैसा धूत्त ! कैसा ठग ! 
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सोना भी गया। घोड़ी भी गई । ऐसा पता होता तो मैं ठप की छलना में कभी नहीं 
फंसता | 
जो व्यक्ति ठग होते हैं, वे दूसरों को धोखा देते के लिए अपनी धूर्ततता चलाए 
बिना नहीं रहते । कितु बुद्धिमान वे हैं जो ठग व्यक्तितयों के संसर्ग से हरदम दूर 
रहते हैं। 
धोखा देने अन्य को, करते धूत्त प्रयास। 
भूल-चुक ठग मनुज का मत करना सहवास ॥। 


प्रमादी मत बनो 


एक महाजन थाा। व्यापार में बड़ा निपुण था। बुद्धिमान होने के साथ-साथ हर 
क्रिया में बड़ा व्यावहारिक था। परदेश जाते हुए महाजन ने धमंपत्नी को शिक्षा 
देते हुए कहा--'प्रिये ! घर का ध्यान रपना। पशु धन ही सच्चा धन है। सबकी 
सुरक्षा रखना तेरा परम कतेंव्य है।' इस तरह घर की सारी जिम्मेदारी देकर सेठ 
परदेश चला गया। 

सेठानी का स्वभाव अच्छा नहीं था। बोली में माधुर्य नहीं था। वह नौकरों 
को बिना मतलब कोसती रहती थी। व्यापार में उसका दिल नहीं लगता था। खा- 
पीकर दिन में घंटों-घंटों सो जाती थी। ऐश-आराम में अपना समय बर्बाद करती 
थी। प्रमादवश नौकरों से भी अच्छी तरह से काम नहीं करा सकती थी। महीना 
पूरा होते ही नौकरों ने संठानी से तनखाह मांगी । सेठानी तड़का-भड़का करने 
लगी--तुम लोगों ने अच्छी तरह से काम नहीं किया है ।' सेठानी का ऐसा व्यव- 
हार देखकर नौकर धीरे-धीरे खिसकने लगे। पशुओं को पूरी खुराक नहीं मिलती 
थी। भूख से पीड़ित होकर काफी जानवरों ने परलोक की राह पकड़ी । व्यापार में 
भी काफी भुकासन हो गया । 

कई महीनों के पश्चात्‌ सेठजी लाखों की संपत्ति कमाकर धर पहुंचे । सेठानी 
से वबार्तालाप हुआ | व्यपार में नुकसान देखकर सेठजी चमक उठे। अपनी अर्धा- 
गिनी को ललकारते हुए कहा-- तुमने ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे प्रमाद तथा 
आलस्य के कारण कितनी बड़ी क्षति हुई है।” सेठ ने गुस्से में आकर सेठानी का 
परित्याग कर दिया और दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को प्रशिक्षण देते 
हुए सेठ ने कहा---'अगर तुम भी प्रमाद व आलस्‍स्य रखोगी तो तुम्हारा भी वही 
परिणाम होगा ।' स्त्री ने कहा--'पतिदेव ! आप जैसा फरमायेंगे, उसी के अनुरूप 
मेरी गति होगी ।' 

दस-पत्रह नौकरों की अच्छी व्यवस्था कर सेठजी परदेश चले गये। पीछे 
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दूसरी स्त्री घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती | नौकरों को भी हर दृष्टि से 
अच्छी सार-संभाल करती। समय-समय पर उन्हें पूछती कि किसी भी वस्तु की 
दरकार हो, अथवा पशुत्रों की व्यवस्था में कुछ भी जरूरत हो तो बताते रहना । 
ऐसे मधुर व सुकोमल व्यवहार से सभी नौकर बड़े प्रसन्‍न थे। पशु-पालन-पोषण में 
दिल तोड़कर श्रम करते थे। इससे दूध के व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ होने 
लगा । कई महीनों के बाद सेठजी घर लौटे । व्यापार का निरीक्षण किया। दृधर 
सभी नौकर सेठानी की प्रशंसा करने लगे। ब्यापार में अच्छा लाभ देखकर सेठ 
बहुत खुश हुआ और घर की सारी बागडोर सेठानी के हाथों में सौंप दी । 
इसी प्रकार जो प्राणी प्रभाद और आलस्म को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त 

करने के लिए उद्यमशील रहता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है । 

परम प्रमादी पुरुष का, होता नहीं विकास | 

नहीं मिले सत्ता उसे, कदम-कदम पर ह्वास ।। 


अभयदान 


राजगृह एक विशाल सुरम्य नगर था। वहां पर श्रेणिक राजा राज्य करता था। 
मंत्री आदि अनेक सुप्र तिष्ठित व्यक्तियों से सभा-स्थल खचाखच भरा हुआ था। 
अनेक विद्वान भी बैठे हुए थे। राजा श्रेणिक ने उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित 
करते हुए पूछा, 'इस नगर में कौन-सी वस्तु सुलभ व स्वाद है ?' 

मंत्रियों ने कहा---/इस नगर में स्वादु और सरस वस्तु यदि कोई है तो वह है 
मांस | मांस खाने से शरीर की पुष्टि होती है । 

अभयकुमार भी सभा मे बैठा भा । क्षत्रियों की बात सुनकर वह चमका । गह- 
राई से सोचने लगा--ये सभी लोग निर्देयी हैं। इनके हृदय में तनिक भी दया की 
भावना नहीं है। इन सबको ज्ञान के माध्यम से ऐसा समझाऊं कि के पुन: मांस की 
सराहना भी न कर सके | ऐसा चिन्तन कर अभयकुमार रात्रि में सभी क्षत्रियों के 
घर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में जाकर बोला, ओ क्षत्रियो ! राजपुत्र के शरीर में भयंकर 
महाव्याधि उत्पन्न हुई है। अनेक उपचार करने पर भी बीमारी अभी तक शान्त 
नहीं हुई है। आखिर एक वैद्य ने कहा है कि मनुष्य के कलेजे का मांस चाहिए। 
उस मांस के साथ औषधि देने से राजकुमार का रोग शांत हो जायेगा। कई दिनों 
तक औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा । अर्थात्‌ कम-से-कम से दो सेर मांसयुक्त दवा 
पेट में पहुंचती चाहिए। ऐसा प्रयोग करने से राजपुत्र जीवित रह सकता है, 
अन्यथा नहीं। आप नृप्र के आश्रय से अपने जीवन का पालभ-पोषण कर रहे हैं, 
अतः आपका करेंब्य है कि अत्प अपना सांस दे राजकुमार का जीवल बचाएं ।' 
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हर क्षत्रिय से अभयकुमार को एक ही उत्तर मिला--'मंत्रिवर ! बदले में 
एक हजार दीनार ले लीजिये, मुझे छोड़ दीजिये। मांस मैं दे नहीं सकता। ! इस 
तरह लाखों दीनारें लेकर अभयकुमार नृप सभा में पहुंचा । उन धन को क्षत्रियों 
को दिखाकर बोला--'आप लोगों ने कहा था कि मांस सुलभ है किन्तु आज तो 
इसनी धनराशि में भी मांस नहीं मिला ।” अभयकुमार द्वारा प्रताड़ित सारे क्षत्रिय 
लज्जित हो गये और सबने मांस-भक्षण का नियम ले लिया। सब जीबो के प्रति 
अभयदान ! 
सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं । संसार के समस्त जीवों को 
आत्म-तुल्य समझना, सबको अभयदान देता मानव का परम कर्तव्य है। 
सब जीवों को सर्वदा, समझे आत्मसमान। 
“मुनि कन्हैया' वह मनुज, करता निज कल्याण ॥ 


प्रतिबोध 


तेतलीपुर में कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। राज्य के लोभवश उत्पन्न 
होते ही वह अपने पुत्रों को मार देता था। उस राजा के तेतलीपुत्र नामक अमात्य 
था। उसकी पोट्टिल्ला नाम की स्त्री थी। वह मंत्री को पहले तो अत्यन्त प्रिय थी, 
पीछे कुछ कारणों से वह्‌ रुष्ट हो गया। एक दिन की बात है कि उसके घर में 
भिक्षा के लिए साध्वीश्षी का पदापंण हुआ । साध्वीश्री को वंदन करती हुई विनय- 
पूर्वक मंत्री की स्त्री ने कहा--साध्वीप्रवर ! मेरे पति मेरे वश में कैसे हो सकते 
हैं, कृपया इसका कोई उपाय बतायें।' साध्वीक्षी ने उत्तर दिया---'धर्म का सेवन 
करो | धर्म ही जीवन की अमूल्य संपदा है। धर्म के प्रताप से यथेच्छित फल मिलता 
है।' साध्वीश्री के उपदेश का प्रभाव उस पर पड़े बिना कैसे रह सकता था ? हृदय 
में बैराग्य-भावना जागृत हुई। संसार से विरक्त होकर उसने दीक्षा ग्रहण करने के 
लिए पति से पूछा--स्वाभिन ! मैं दीक्षा लेना चाहती हूं, कृपया आदेश फरमायें । 
मंत्री ने कहा--तू दीक्षा ग्रहण कर। यदि तू देवलोक में चली जाती है तो मुझे 
प्रतिबोध जरूर देना । दीक्षा ले, विभिन्‍न प्रकार की साधना कर, आयु को समाप्त 
कर, मंत्री-पत्नी स्वर्ग-लोक में पहुंच गयी । 

मंत्री राजा के एक पुत्र को अपने घर पर ले गया | उसे प्रच्छन्‍न रूप से रखा । 
राजपुत्र बड़ा हुआ। कनककेतु तृप का अचानक देहान्त हो गया । तब मंत्रीश्वर ने 
कनकध्वज राजकुमार को सिहासन पर वैठाया। छोटी वय होने के कारण राजा 
कनकध्वज ने राज्य का समस्त उत्तरदायित्व मंत्री को सौंप दिया। अब मंत्री रात- 
दिन राज्य की सार-संभाल व व्यवस्था में व्यस्त रहने लगा। धर्म-ध्यान में बह 
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तनिक भी समय नहीं लगाता। देव-गति प्राप्त पोट्टिला ने राज्यासक्त मंत्री को 
देखकर सोचा, 'मेरा कर्तंव्य है कि मैं उसे प्रतिबोध दूं ।' 

वैव संयोग से अचानक राजा स्वयं तथा अन्य कर्मचारी लोग मंत्री से पराड- 
मुख हो गये। मंत्री राजभवन में जाता, राज्य-सभा में जाता, कहीं भी उसको 
आदर-सत्कार नहीं मिलता । वह तिरस्कार को सहन नहीं कर सका। घर आया। 
आत्महत्या करने की सोचकर अपने हाथों से वह गले में फांसी खाने के लिए तैयार 
हुआ, लेकिन देव-योग से उसे सफलता नहीं मिली। मंत्रीश्वर को पीड़ित और 
व्यधित देखकर देव +कट होकर बोला---ओ मंत्रिन्‌ ! ऐसा है संसार का स्वरूप ! 
वास्तव में कोई किसी का स्वजन नहीं है। सब मतलब के साथी हैं। मतलब के 
अभाव में कोई किसी को नहीं पूछता। सारा समय प्रमाद में गंवा देना बुद्धि मसा 
नहीं है। जीवन को चंचल समझकर धर्म में समय लगाने से कल्याण होगा । मंत्री 
को प्रतिबोध देकर देव अपने स्थान में चला गया । 

मंत्री ने गहराई से सोचा। वैराग्य-भावना जागृत हुई। समस्त संपदा का 
परित्याग कर उसने दीक्षा ग्रहण की । 

जैसे साध्वी पोष्टिला अपने कथन पर अठल रही, पति को आकर प्रतिबोध 
दिया, जिससे उसका उद्धार हो गया, बैसे ही हर व्यक्ति को अपने कथन पर कायम 
रहना चाहिए। कथरनी और करनी में जिसके एकरूपता है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में 
अपने जीवन का विकास कर सकता है । 

रहता अपने कथन पर, निश्चल जो मतिमान। 
“मुनि कन्हैया' कर सके, वह नर निज निर्माण ॥। 


नित्य नियम में अटल 


विभिन्‍न प्रकार के बाजारों से सुसज्जित चंपा नाम की नगरी थी। प्रतिदिन लाखों 
रुपयों का व्यापार चलता था। नगर के चारों ओर विशाल एवं रमणीय उद्यान 
थे। जैन धर्मे के अनुयायी हजारों परिवार वहां पर निवास करते थे। अनेक साधु- 
साध्वियों का समय-ससय पर वहां पदापंण होता रहता था। उनका प्रवचन सुनने 
के लिए सहस्त्रों लोग दौड़े-दोड़े आते थे । अमृत-भरी देशना से जनता लाभान्वित 
होती थी। चंपानगरी में साजनसिह वामक एक सुप्रतिष्ठित एवं सुआवक श्रेष्ठि 
भी रहता था। बह जैन धर्म का विज्ञाता था । तत्त्वज्ञान के प्रत्रि उसकी अच्छी 
अभिरुचि थी। स्वाध्याय-ध्यान में अपने समय को बह सार्थक बनाता था। दोनों 
समग्र सुनिणित बेला में प्रतिक्रण किए बिना भोजन नहीं करूंगा, ऐसा उससे 
नियम ले रखा था। 

सेठ साजनसिह के हाथों से कुछ राजकीय अपराध हो गया। राजा पीरोज 
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बादशाह को पता लगते ही उसने सेठ साजनसिह को दंड सुनाते हुए कहा-- बह 
सेठ बहुत बड़ा अपराधी है, इसे कारागार में डाल दो |” सेठ को कारागार का 
अतिथि बना दिया गया । सेठ ने सोचा---अब प्र तिक्रमण कैसे करूंगा ? बड़ी विकट 
समस्या थी | बड़ी विनञ्नता से सेठ ने आरक्षकों के सामने अपनी हृदयस्थ भावना 
को रखते हुए कहा--बन्धुओ ! मैं जन हूं। सुबह और शाम दोनों समय नित्य 
नियम (प्रतिकरमण) किए बिना पानी भी नहीं पी सकता। इस नियम को किसी 
भी स्थिति में मैं नहीं तोडंगा । अत: आप लोग मेरे इस पवित्र कार्य में सहायक 
बनेंगे, ऐसा विश्वास है।” इसके बदले में पच्ास-पत्रास सुबर्ण मोहरें उन सबको 
सेठ ने दीं और प्रतिदित की भांति प्रतिक्रमण करता रहा । 

साजनसिह सेठ की धामिक निष्ठा एवं अडिगता को देखकर घर्मंसहायक 
देवता ने अपने सामरथ्य से सेठ को निगड़ित बन्धनों से मुक्त कर दिया। देव द्वारा 
वह हर दृष्टि से सम्मानित हुआ । यहू सारा दृश्य देखकर आरक्षक गण घबराये। 
सेठ को महापुरुष के रूप में समझकर सब बोले-- 'महाशय ! आप द्वारा प्रदत्त ये 
मोहरें वापस ले लीजिए ।' सेठ बोला---'घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग 
मेरे धर्म-सहायक उपकारी हैं! आपके उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। आप 
लोगों की करुणा से ही मैं समय पर प्रतिक्रमण कर सका । अमूल्य प्रतिक्रमण संपदा 
के सामने यह धन कुछ भी नहीं है।' 

जो व्यक्ति अपने नित्य नियम पर दृढ़ रहता है, उसकी सहायता करने के 
लिए देवता भी दौड़े-दौड़े भाते हैं। अतः प्रत्येक मानव को भयंकर परिस्थिति में 
भी विचलित नहीं होना चाहिए। 

मानव संकट समय पर, नहीं तजे जो धर्म। 
उसने समझा है स्वतः, जीवन पावन मर्म।॥। 


समन्वय का विकास 


महाराजा रणजीतसिंहजी बहुत बड़े अनुभवी शासक थे। उनकी गौरव-गाथा दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। वे हर दृष्टि से सुयोग्य एवं उदार बृत्ति वाले महापुरुष ये । 
उनके राज्य में छोटे-बड़े का कोई भेद-भाव नहीं था। हिन्दू एवं मुसलमान भी 
उनके राज्य में सुख का अनुभव करते थे। मुसलमानों का त्योहार आया । ताजिया 
निकलने वाले थे, सारे शहर में बड़ी चहल-पहुल थी। जिस भार्ग से ताजिया निक- 
लने याले थे, वहाँ एक स्थान पर बहुत बड़ा वट-वुक्ष था। मार्ग संकरा था। 
ताजिये का ऊपरी हिस्सा वट-वृक्ष से टकरा रहा था। मुसलमान भाइयों ने उस 
बट-बुक्ष की डाली को काटना चाहा, जिससे ताजिया वहां से निकल सके । 
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वट-वुक्ष की शाखा को काटने की आत हिन्दुओं को चुभ गयी। वे अकड़कर 
बोले---किसी भी स्थिति में शाखा को नहीं काट सकते । दोनों ओर से उत्तेजना बढ़ने 
लगी । मर-मिटने के लिए दोनों ओर से व्यक्तित तैयार हो गये । बात परस्पर में तन 
गयी । स्थिति ने भयंकर रूप ले लिया। महाराजा रणजीतसिह जी को पता लगते 
ही वे तत्काल बहां पहुंचे ओर स्थिति का अध्ययन किया । दोनों का समन्वय कैसे हो, 
गहराई से चिन्तन चला। समस्या का समाधान खोजते-खोजते अचानक एक उपाय 
उनके मस्तिष्क में उभर आया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, “हिन्दू भाई अपने 
स्थान से सो कदम पीछे हट जाएं और मुसलमान भाई भी अपने स्थान से सौ कदम 
पीछे हट जाएं !” यह सुनते ही दोनों दल वाले उछल पड़े, पर क्या किया जाये । 
आदेश आदेश होता है। इच्छा नहीं होते हुए भी दोनों पीछे हट गये । 

महाराजा ने अपने कर्मचारियो को आदेश दिया कि जो सड़क ऊंची है, उसे 
खोदकर नीची कर दो। सड़क की खुदाई हुईं। जमीन को ठीक कर दिया। फ़िर 
महाराजा ने मुसलमानों को आदेश देते हुए कहा--अब ताजियों को धीरे-धीरे 
आगे बढ़ाएं ।” ताजिये वट-वृक्ष की शाखा को बिना छुए आगे बढ़ गये। उनके 
हृदय-पटल में खुशी का पार न रहा। इधर हिन्दू भाइयों के दिल में भी तनाव नहीं 
रहा, सब में आनन्द छा गया । 

शाखा को काटने की नौबत नहीं आयी । दोनों पक्षों को समाधान मिल गया । 
रास्ता ऊंचा था, तब तक वट-वृक्ष बाघक था। रास्ता नीचा होते ही बाघा समाप्त 
हो गयी | सारा तनाव मिट गया। आपस में सौहा्द बढ़ा। 

जो व्यक्ति समन्वय की भावना से चिन्तन करता है, उसे अवश्य सफलता 
मिलती है। कठिन काय भी सरल बन जाता है, अतः समन्वय की चेतना का 
विकास परम आवश्यक है। . 


सुखद समन्वय भाव का, होता जहां विकास । 
'मुनि कन्हैया! प्रेस का, मिलता वहां प्रकाश ॥। 


पशुन्हत्या 
एक गोपालक था । उसके घर में एक बैल, एक गाय और गाय का बच्चा था। बहू 
गोपालक गाय का दोहन कर छोड़ देता। बच्चे को भी खाने के लिए पूरा चारा 
नहीं डालता, न ही उसे समय पर पानी पिलाता। बैल की वह बड़ी सेवा करता। 
सुबह-शाम दोनों समय उसे स्नान कराता । अच्छा-अच्छा खाने को देता। क्रीड़ा- 
हेतु उद्यान में भी घुमाने के लिए ले जाता। इस प्रकार वह बैल का बड़ा सत्कार- 
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और आदर करता । यह सब देखकर वह वछड़ा अपनी भां याय से कहने लगा--- हे 
माता ! यह ग्वांला कितना पक्षपात करता है! इस बैल की इतनी सेवा इतनी 
टहल ! तेरी और मेरी तो कोई पूछ भी नहीं । तू दृध देती है, फिर भी तुझे 
पूरा खाना नहीं देता । मैं भी क्षुघाग्रस्त भटकता रहता हूं। यह अन्तर क्यों ?” 

गाय बोली-- है लाल ! हे अंगज ! अपने को जो सूखा घास मिलता है, इसी 
में लाभ है। अपने को कुछ भी कहने की अपेक्षा नहीं है। बेल को जो भच्छा-अच्छा 
भरपेट भोजन मिलता है, इसके पीछे रहस्य है।' 

धीरे-धीरे वह बैल खा-पीकर शरीर से हृष्ट-पुष्ट बत गया। शरीर से मानों 
शोणित की धारा बह रही हो ! ग्वाला मन-ही-मन सोचने लगा--अब कोई मेह- 
मान आ जाये तो मेरे पास खाद्य की अच्छी सामग्री है। 

संयोग से कुछ ही समय के पश्चात्‌ कोई मेहमान आ गया। गोपालक ने उस 
बैल को मारकर मेहमान को भोजन कराया । यह सब देखकर बछड़ा घबड़ाया और 
अपनी माता से कहने लगा--“अपने साथ में जो बैल रहता था, आज उसे मारकर 
उसका गोश्त पकाकर वह मेहमानों का स्वागत कर रहा है। क्या अपन को भी वह 
मारेगा ?' गाय ने सान्त्वना भरे शब्दों में कहा-- वत्स ! घबराने की जरूरत नहीं 
है। अपन को वह नहीं मारेगा, क्योंकि तुझे और भुझे सूखा खाद्य मिलता है। बदले 
में मैं दूध देती हूँ । दूध की आशा से वह अपन पर तो दयावान ही सिद्ध होगा। 
बैल तो दूध नहीं देता था। अच्छा-अच्छा सरस भोजन भी उसे मिलता था। अतः 
अपन को तनिक भी डर नहीं है।' 

पशु-ह॒त्या के भयंकर पाप के फलस्वरूप आखिर वह ग्वाला मरकर नरक में 
चला गया । 

स्वार्थी मानव अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिए निरपराध प्राणी की जो हत्या 
करता है, उसे गोपालक की भांति दुर्यंति में जाना पड़ता है। 

इस दुनिया में है बड़ा, पशु-हत्या का पाप। 
गवाला मरकर भोगता, नर्क धाम का ताप॥। 


समभाव 


हस्तिशीर्ष नगर में दमदंत नाम का राजा राज्य करता था। हस्तिनापुर के स्वामी 
थे पांव और कौरव। दोनों में राज्यों की सीमा आदि को लेकर परस्पर कुछ 
मनसुटाव और विवाद प्रसस्म्भ हो गयया। कुछ ही समय के पशचातू राजा दमदंत 
जरासंध नृप की सेवा के लिए चला गया। पीछे से पांडवों और कौरवों ने दमदंत 
के राज्य को तहस-नहस कर अपने अधिकार में करने का प्रयास किया। देश की 
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अग्नावस्था के बारे मे सुनते ही राजा दमदंत के छोध का पार न रहा । अपनी सेना 
लेकर उसने हस्तिनापुर पर चड़ाई कर दी। भीषण संग्राम होने लगा। पांडबों- 
कौरवों की सेना के सामने दमदंत की सेना कुछ भी नहीं थी। बल, संख्या, शक्ति 
आदि हर दुष्टि से पांडव सेसा का अपने आप में विशेष महत्त्व था, किन्तु भाग्मवत 
दमदंत राजा की विजम हो गयी । दमदंत विजय की पताका लहराता अपने महलों 
में लौट गया । 

एक दिन राजा दमदत ने संध्या समय में पंच वर्ण बादलों का स्वरूप देखकर 
'बिन्तन किया कि संसार का स्वरूप भी बादलें की भांति आसार है, क्षणभंगुर है। 
वैराग्य भावना जागृत हुई। उसने संयम ले लिया। दमदंत मुनि ग्रामानुम्राम विह- 
रण करते हुए एक बार हस्तिनापुर के बाहर पधारे ओर काग्रोत्सग में संस्थित 
हुए। 

संयोग की बात, पांडव लोग उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे। घोड़ों से उतरकर 
पांडवों ने दमदंत राजधि को वंदन करते हुए उनके अध्यात्म-बल की प्रशंसा की 
और रवाना हो गये । 

कुछ ही समय के पश्चात्‌ दुर्योधन आदि कौरव भी उधर से कहीं जा रहे थे । 
दमदंत मुनि को देखा तो अनर्गल शब्दों द्वारा उनका तिरस्कार करते हुए, उनके 
सामने बीज, फल आदि सचित चीजें रखकर चले गये | 

'यथा राजा तथा प्रजा---इस कहावत को चरितार्थ करते हुए सभी सैनिकों 
ने मुनिवर के सामने काठ, पाषाण का ढेर लगा दिया जिससे बड़े चबूतरे जैसा 
बन गया। 

पांडब उसी मार्य से वापस आये। सुनिवर के सामने बड़े चबूतरे-सा ढेर 
देखा। लोगों द्वारा पता लगा कि यह सारी करतूत कौरवों की है। वांडबों ने 
पाषाणादि के ढे र को दूर किया। मुनिप्रवर को वंदन कर चले गये । 

पांडवों द्वारा मुनिवर को सम्मान मिला, कौरवों द्वारा अपमान मिला। फिर 
भी मुनिराज दोनों ही स्थान पर सम रहे, तनिक भी रागद्वेष नहीं किया । 

साम्य की साधना जीवन की साधना है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति 
मअहान्‌ नहीं बन सकता । 

अत: हरेक को समता का व्यवहार करना चाहिए। 

साम्यभाव की साधना, जीवन का श्रृंगार। 
इस आभूषण के बिता, मानव भवद बेकार ।॥! 
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बसंतपुर नगर में जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। मूलदेव नाम का 
राजकुमार था। यह हृदय का बड़ा उदार था। जो भी उससे याचना करता, उसे 
यथयेच्छ की उपलब्धि हुए बिना नहीं रहती । उसी नगरी में एक कृपण रहता था ॥ 
उसे यह परम्परा उचित नहीं लगी। ईर्ष्ष और जलन की चिनगारियां उछलने 
लगीं। उसने राजा से निवेदन करते हुए कहा--“राजन्‌ ! आपका पुत्र मुक्त हाथों 
से जो दान देता है वह मेरी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं है। किसी भी समय में राज्य 
का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ।' राजा ने कुंवर को बुलाकर कहा--पुत्र ! 
तू दान देता है किन्तु जो मांगता है उससे आधा दिया कर ।' 

पुत्र ने करबद्ध होकर कहा--पिताजी ! आपकी जो आज्ञा है, उसी के अनु- 
रूप चलूंगा ।' कुंवर मूलदेव की कीति सर्वत्र फैल गयी। ऐसा दानी संसार में 
विरला ही होगा। राजकुंवर की दानशीलता की कीर्ति सुनकर दूर देश से एकः 
चारण आया। उस समय सवा लाख का हार पहने हुए राजकुंवर सिंहासन पर 
बैठा था। वह याचक चारण मुक्तकंठ से सुरम्य पद्यों में राजकुंवर की यशोगाथा 
गाने लगा । मूलदेव प्रसन्न मुद्रा में बोला -“अरे चारण ! तेरी इच्छा हो वह 
मांग सकता है।' चारण ने कहा--'आपके गले में जो हार है, वह दे दीजिए । 
राजकुंवर आधा हार देने लगा, तब चारण बोला--हे गरीबनिवाज ! है दाता ! 
आपकी उदारता की गाथा सुनकर बहुत दूर से यहां आया हूं। आप अपनी कीति 
को कायम रखने के लिए याचित दान पूरा दीजिए ।' 

यह सुनकर मूलदेव राजपुत्र ने वह हार उसे दे दिया । दुष्ट अपनी दुष्टता को 
नहीं छोड़ते । कुछ चुगलखोर राजा को कहने लगे---“राजपुत्र द्वारा आपकी आशा 
का उल्लंधन हुआ है। राजा ने गुस्से में आकर राजपुत्र को देश-निकाला दे 
दिया । 

पिता के आदेशानुसार राजकुंवर वहां से रवाना हो गया। भयंकर अटवी को 
लांघता हुआ वह आगे बढ़ा । क्षुधा से आकुल-व्याकुल हो वह एक ग्राम में पहुंचा ।' 
याचना करना जानता नहीं था। जो कुछ भी कहीं से मिला, लिया। धर्मेशाला में 
पहुंचा। सो गया। अर्ध॑निद्रा में स्वप्न आया। सूर्योदय होते ही किसी बिद्वान 
स्वप्न-पाठक से स्वप्न का अर्थ पूछा। स्वप्न-पाठक ने कहा--आज डे सातवें दिन 
तुझे नगरी का राज्य मिल जायेगा। यह स्वप्न शुभ है ।* 

नगरी के राजा का देहावसान हो गया। पुत्र नहीं होने के कारण मंत्री ने 
उद्घोषणा करवा दी--जिसके गले में हथिनी माला डाल देगी, वही इस नगरी 
का राजा बन जायेगा।' हथिनी तगर में घूमने लगी। अनेक व्यक्ति बाजार में: 
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खड़े थे। राजा बनने की उत्कंठा द्विगुणित हो रही थी। मूलदेव राजपुत्र भी मार्ग 
भरें जाकर खड़ा हो गया । हथिनी आगी और उसके गले में माला डाल दी। मंत्री 
द्वारा मूलदेव का राज्याधिषेक हो गया। सारे शहर में धोषणा हो' मयी कि इस 
नगरी का राजा मूलदेव है। मूलदेव आनन्द से रहने लगा और सारी दुविधाएं 
दूर हो गयीं । 
हर व्यक्ति का भाग्य अपने-अपने पास होता है। भाग्यशाली कहीं पर भी 

चला जाता है, उसका सम्मान हुए बिना नहीं रहता। दिलदार दाता का दिल 
समुद्र की भांति विशाल होता है। बह अपने भाग्य के सहारे कुछ-न-कुछ देता ही 
रहता है। भाग्यवान की कदम-कदम पर अवश्य विजय होती है। 

भाग्यवान की हर कदम, होती विजय महान्‌। 

'मुनि कन्हैया' भाग्य ही, सुख-संपत आस्थान॥ 


सनन्‍्त-वाणी-सत्य 


तुरीमणी नगरी में जितशत्रु नाम का एक राजा राज्य करता था। वहां पर भानेज- 
दत्त नाम का पुरोहित रहता था। वह बड़ा कपटी और धूतं था। उसने भयंकर 
छल-अ्रपंच रचकर अपने स्वामी जितशत्रु नूप को कारागार में डाल दिया और 
स्वयं राज्य-भार को प्रहण कर नगर का अधिपति बन बैठा । अचानक उस तगरी 
में कालिकाचार्य का पदार्पण हुआ । मातुश्री की प्रेरणा से वह ग्रुरदेव के पास चला 
गया, लेकिन वह अपने आपको बहुत बड़ा समझता था। उसने अहंकार तथा 
ऋओेधपूर्वक गुरुदेव से पूछा, 'भगवन्‌ ! अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसका 
बया फल मिलता है ?' 

आचार्यवर ने धैर्यपूर्वंक उत्तर देते हुए कहा--यज्ञ में विभिन्‍न प्रकार की 
हिंसा होती है, उस्ती भयंकर हिंसा के कारण मानव को नरक में जाना पड़ता है। 
यह बिलकुल सत्य है ।' 

दत्त पुरोहित ते कहा, आपकी बात पर विश्वास कैसे किया जा सकता है ? 
किसी ने आंखों से देखा नहीं कि याज्ञिक हिंसा से व्यक्ति को नरकालय में जाना 
पड़ता है।' गुरु ने कहा--'दत्त ! आज से सातवें दिन तुझे कुम्भी में पकाया 
जायेगा और तेरे शव को कूत्ते खायेंगे।' दस ने कहा, 'गुरुवर ! यह बात भी 
समझ में नहीं आती और आपके कथन पर भी विश्वास नहीं होता। इसका आपके 
पास क्या प्रमाण है । गुर ने कहा, 'प्रमाण है। उसी दिन तेरे मुख में अकस्मात्‌ 
विष्टा पड़ेगी।' यह सुनते ही दत्त के क्रोध का पार नहीं रहा । अधरावली को कंपाते 
हुए वह जोर से बोला, 'महाराज, आपकी मौत कैसे होगी ?' बहुत ही शान्त मन 
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से उत्तर देते हुए गुरुवर ने कहा, 'दत्त ! मेरी मृत्यु हर दृष्टि से समाधिपूर्वक होगी 
और मरकर मैं स्वंलोक का अतिथि बनूंगा । 
दत्त राजमहल में पहुंचा। सैनिकों को निर्देश देते हुए कहा, 'उस गुर के चारों 
तरफ से घेरा डाल दो। वह कहीं इधर-उधर भाग न जाए।* स्वयं अपने भर में 
आकर छिप गया । ऐसे करते-करते मति की मूढ़ता से सातवें दिन को आठवां दिन 
समझ घर से निकला। मन में सोचा--कुछ भी नहीं हुआ, गुरु की वाणी सब 
मिथ्या हो गई। अचानक उसी समय उसी मार्ग से एक माली ने नगरी में प्रवेश 
किया। पेट में अचानक गड़बड़ी होने के कारण राजमर्ग में ही मलोत्सर्ग कर उस 
मल को पुष्पों से आच्छादित कर दिया। उसी माग से जाते हुए दत्त के घोड़े के 
खुर से उछला हुआ विष्टा दत्त राजा के मुख में पड़ गया। 
इधर दत्त नूप के दुष्कृत्यों और दुव्यंबहार से सारा मन्त्रिमण्डल बहुत खिन्न 
था। उन्होंने जितशत्रु नुप को कैद से निकालकर राज्यासन पर पुनः स्थापित कर 
दिया। दत्त को बांघकर राजा के सामने हाजिर किया। जितशत्रु नूप ने दत्त को 
कुंभी में डाला। नीचे अग्नि जलाकर उसे भूनकर कूत्ते छोड़ दिए। कत्ते उस 
परिपक्स शव को खाने लगे। वह मरकर नरक में गया। 
संत, ऋषि और ज्ञानी जनों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः संत- 
वाणी पर श्रद्धा रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है । 
संत वचन पर सब्वेथा, रहता श्रद्धावान । 
“मुनि कन्हैया' अन्यथा, बहुत बड़ा नुकसान ॥ 


युक्ति का सम्मान 


राजा भोज को परिभ्रमण का बड़ा शौक था। एक दिन राजा भोज बगीचे में जा 
रहे थे। रास्ते में एक महिला मिल गई। मैले कपड़े पहने हुई थी। मुख पर 
उदासी की किरण थी। आकृति मूच्छित फूलों की भांति मुरझ्मा रही थी। उसे 
ध्यथित-मना देखकर राजा ने पूछा--'का त्वं पृत्रि इति ?--हे वत्स ! तुम कौन 
हो ? उसने उनके मुख की रम्य प्रभा से उन्हें राजा भोज समझकर प्रसन्‍न मन से 
उत्तर देते हुए कहा-- नरेन्द्र | जुब्धक वधू:--हे राजन्‌ ! लुब्धक की स्त्री हूं । 
राजा ने उसके मुख से ऐसी सुरम्य रचना सुनकर मुग्ध व प्रभावित होकर 
पूछा--हस्ते किमेतत्‌'-- हाथ में क्या है ? उसने उत्तर दिया---पलम्‌ (मांस)।' 
राजा ने पूछा---क्षाम किम[--सुखा हुआ क्यों है ? उसने अपनी सुकोमल भाषा 
में उत्तर देते हुए कहा, है राजनू ! मैं मेरी भावता आपके सामने रखना चाहती हूं, 
यदि आप उसे आदरपूर्वक सुर्ते तो।' राजा ने कहा--'्यों नहीं सुनूंगा ? ये दोनों 
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कान उतावसे हो रहे हैं तेरी हृदव-भावना को सुनने हेतु ।' वह बोली--- 
गायन्ति त्वदरिप्रियाश्शुतटिनी, तीरेषु सिद्धाज़ना। 
गीतान्धा न तृणं चरन्ति, हरिभास्तेनामिषं दुर्बलम्‌।॥। 
--आपके विपक्षियों की स्त्रियों के अश्रुओं की नदी के तट पर सुरांगनायें गीत 
गाती हैं, जिस गीत के श्रवण से मुर्ध होकर हिरण धास नहीं चरते हैं, इसलिए 
मांस सूखा हुआ है ।' 
राजा--बात सजाकर रखने की तेरे में अनुपम युक्‍्ति है, कला है। ये ले 
प्रति अक्षर लाख-लाख रुपये।' 
संसार में युक्ति-शक्ति का अपूर्व महत्त्व है। युक्तिपूर्वक अलंकुृत भाषा में 
बोलने से मानव का सर्वत्र सम्मान बढ़ता है। 
सरस युक्ति युक्त वचन से, मानव का सम्मान। 
“मुनि कन्हैया' युक्ति युत, वाणी सुधा समान |॥। 


कतंव्य-बोध 

एक राजा के मन में यह भावना जागृत हुई कि मेरी प्रजा हर दृष्टि से योग्य है, 
नियंत्रित है। आदेश-पालन के साथ-साथ इनमे कतंव्य-बोध की चेतना जागृत हुई 
या नही, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जिन नागरिकों में कतंव्य-बोध 
का विकास नहीं है, उनका समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता । 

राजा ने मन्‍्त्री को आमन्त्रित करते हुए कहा, 'मंत्रिश्वर ! समस्त नागरिकों 
की परीक्षा लेनी है कि इनमें कतंव्य-बोध कितना है ? परीक्षा कैसे लें, कोई उपाय 
बताओ मंत्री ने चिन्तत कर एक मार्ग ढुंढ॒ निकाला। दूसरे दिन सारे 
शहर में घोषणा करना दी, “नगर में जितने भी स्त्री-पुरुष हैं, वे आज रात्रि 
के प्रथम प्रहर बीतने से पूवे नवनिर्मित तालाब में एक-एक लोटा दूध डालें । बहां 
कोई निरीक्षक नही रहेगा । न ही कोई राजकीय व्यवस्था रहेगी । यह आत्मानु- 
शासन का परीक्षण है। कर्तव्य-बोध का परीक्षण है कि हर व्यक्ति अपने कतंव्य- 
पालन में कितनी सजगता रखता है। राजा के निर्देश पर जबता कितनी न्योछावर 
है। एफ-एक लोटा दूध तालाब में डालना कोई भी नहीं भूलेगा, ऐसा विश्वास 
है | > 

यह घोषणा सर्वत्र हो गई। सबने सुनी । हर नागरिक के दिल में विकल्पों की 
लहरें उठने लगी---राजा की काज्ञा का पालन तो करना ही है, किन्तु शहर में 
हजारों स्त्री-पुरुष हैं। सब दूध डालेंगे, तालाब भर जायेगा यदि मैं एक लोटा 
पानी डाल दूं तोजक्या अन्तर पढ़ेगा ? कौन देखेगा ? बहू पानी से भरा लोटा लेकर 
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चला और तालाब में डाल दिया । इसी प्रकार का विकल्प हर नागरिक के दिमाग 
में उठ सकता है। दूसरे आदमी ने सोचा, तीसरे और चौथे ने भी यही सोचा। 
तालाब भर गया । हजारों लोटे उसमें उडेले गये । 

प्रातःकाल हुआ । राजा मन-ही-मन फूल रहा था--सर्वत्र पाती का तालाब 
होता है किन्तु मेरे राज्य में दूध का तालाब होगा। यह इतिहास की एक अनुपम 
अटना कहलायेगी । मेरा नाम भी स्व्णकक्षरों में अंकित होगा। 

दूध से भरे तालाब को देखने के लिए सब उत्सुक थे। राजा मन्श्रिमडल 
के साथ बहां पहुंचा। राजा ने देखा, तालाब लबालब भरा है--लेकिन दूध से नहीं, 
पानी से | राजा ने मन्त्री से पूछा--“यह क्या ? क्‍या आदेश नहीं सुनाया गया ?” 
मन्‍्त्री ने कहा-- स्वामी, आदेश सबने सुना है, आदेश-पालन सबने किया है। दूध के 
बदले पानी से तालाब भर गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हम अपने नागरिकों 
में कतंव्य-बोध की चेतना नहीं जगा पाए और जहां करंव्य-बोध की चेतना नहीं 
जागती, वहां ऐसा ही होता है, दूध के बदले पानी से तालाब भर जाता है।' 

सामाजिक उन्नति तथा आत्मोन्‍नति के लिए कतंव्य-बोध आवश्यक माना 
गया है। अपने दायित्व के पालन में जो व्यक्ति सजग रहते हैं, उनका सर्वेत्र 


सम्मान होता है। 


जिसे बोध कतंव्य का, उसका अति सम्मान । 
“मुनि कन्हैया' चमकता, वह नर सूर्य समान ।। 


काल्पनिक समस्या 


पति-पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने पति के चरणों में निवेदन करते हुए कहा, 
है प्राणदेव ! मैं कहती हूँ वह बहुत गहरी बात है। आप थोड़ा-सा गहराई से 
चिन्तन करें, जिससे आपसी झगड़ा अपने आप शान्त हो जायेगा। मैं लड़के को 
डॉक्टर बनाना चाहती हूं।' पति बोला--नारी में चिस्तन करने की शक्ति नहीं 
होती । वह छोटी-छोटी बातों में अपने दिल को उलझा देती है। बुद्धि की स्फुरणा 
नहीं होने से बिना मतलब समस्या खड़ी कर देती है । हे प्रिये | तेरा कहना साम- 
यिक नहीं है! जिस का में लाभ नहीं हो, उसे करना अबुद्धिमत्ता है। मैं लड़के को 
डॉक्टर न बनाकर वकील बनाना चाहता हुूं।” इसी प्रकार दोनों में भयंकर विग्रह 
खड़ा हो गया। कोलाहल होते लगा। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे। लोगों ने कहा, 
बात क्या है ?*' 

पत्नी ने अपना गहरा चिन्तन देते हुए कहा--भाइयो ! सुनिये मेरी बात । 
पतिदेव तो अपनी अकड़ में फूले नहीं समा रहे हैं। मेरी बात पर तनिक भी ध्याव 
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नहीं दिया जा रहा है। मैंने उनके सामने एक ही बात रखी कि मैं. अपने लड़के को 
डॉक्टर अनाऊंगी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आये दिन डॉक्टर 
बुलाना पड़ता है। हजारों रुपये खर्च हो गये। लड़का डॉक्टर बन जाये तो सारी 
समस्या अपने आप समाहित हो जायेगी। मैं कह-कह कर थक गयी किन्तु पतिदेव 
के दिमाग में जंच नहों रहा है।' 

पति ने कहा, केवल इनकी बात सुनकर आप फैसला न दे दें, मेरी बात भी 
आप लोग सुन लीजिए। आप लोग स्वयं व्यापारी हैं। आज के युग में वकीलों की 
महती आवश्यकता है। इन्कमटैक्स, सेल्सटैक्स आदि कई प्रकार के टैक्स हो गये 
हैं। रात-दिन दिमाग पर बहुत बोझ रहता है। दिनोंदिन इतनी समस्याएं बढ़ रही 
हैं जिनका कोई पार नहीं है। प्रतिदिन वकीलों के चक्कर में फंसा रहता हूं। इस 
चिन्ता से मैं अस्वस्थ भी रहने लगा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगर 
मेरा लड़का वकील हो जाये तो मेरी सारी समस्या अपने आप समाहित हो जाये ।! 

लोगों ने कहा, 'हमने आप दोनों की बातें सुनी । यहू डॉक्टर बनाना चाहती हैं, 
आप उसे वकील बनाना चाहते हैं। पर लड़के की इच्छा क्‍या है हम उससे पहले 
बात कर लें, फिर फैसला सुनायेंगे। बताइये, लड़का कहां है ?” तब दोनों ने कहा, 
“लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है।' सब हंसने लगे। 

जीवन में वास्तविक समस्याएं बहुत थोड़ी होती हैं, किन्तु काल्पनिक 
समस्याओं का कहीं भी अन्त नहीं आता है। अतः बिना मतलब मनमुटाव करने में 
न्‍तनिक भी समझदारी नहीं है। 

किचित्‌ भी कारण बिना, करते जो संघर्ष । 
“मुनि कन्हैया वे नहीं, प्रा सकते निष्कर्ष ।। 


गुरु-शिक्षा 


“तुंग देश में दल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम भव्रा था। 
उतके अरणिक ताम का पुत्र था। हर क्षेत्र में हर दृष्टि से वह सुखी था। धार्मिक 
संस्कारों से बह ओत-प्रोत था। एक बार वहां मित्राचायं नामक संत-शिरोमणि 
'पधारे। उनका उपदेश सुनने के लिए सैकड़ों लोग वहां पहुंचे । दस सेठ भी अपने 
परिधार-सहित भुरुदेव की शरण में पहुंचा। ग्रुरुदेव ने संसार की नश्वरता व 
मनुष्य जीवन की महेशा पर प्रकाश डाला। प्रवचन से प्रभावित होकर सेठ, सेठानी 
और पुत्र तीनों ने गुरुवर के पास दीक्षा ग्रहूण कर ली । 

पिता ने सोचा--- मैं वृद्ध हूं। विद्याध्ययन कर नहीं सकता, पुत्र पढ़कर विद्वान्‌ 
<हो सकता है। अतः इस दुष्टि से सहयोग करना मेरा करतंव्य है।' गोचरी के लिए 
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भी उसे नहीं भेजते । आहारादि की सारी व्यवस्था वे ही करते। काफी समय व्य- 
तीत होने के पश्चात्‌ एक दिन अन्य साधुओं ने दत्त मुनि से कहा -- 'मुनिवर | आप 
अपने पृत्र से गोचरी आदि कुछ भी नहीं कराते हैं, साधुत्व की अन्य क्रियाओं से भी 
उसे दूर रखते हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है।' 

दत्त मुनि ने कहा--आप सबका कहना बिलकुल ठीक है किन्तु लघु शिष्य की 
सेवा-सुश्रूषा करना बहुत बड़े लाभ का हेतु है। इसलिये इसका सारा कार्य मैं कर 
लेता हूं । यह अपना समय ज्ञानार्जन में लगा देता है।' 

दत्त मुनि काफी वृद्ध हो गये। सोचा--काल का भरोसा नहीं है। आखिर 
अनशन करके देवलोक पधार गये। मोह के वशीभूत होकर मानव अपने कृत्याक्ृत्य 
को भूल जाता है। अरणिक मुनि से रहा नहीं गया । मोहाकुल होकर हाय-हाय 
करने लगा । हाय ! पिताश्री का स्वगेंंवास हो गया, अब मेरी कौन परिचर्या 
करेगा ? अब मैं संयम की साधना कैसे कर पाऊंगा ? इस असहाय बालक का अब 
कौन सहायक बने गा ?” इसी उधेड़बुन में वह कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा था। ऐसी 
विचलित अवस्था देखकर शानचन्द मुनि ने कहा--“अरे अरणिक मुने ! घबराने 
की जरूरत नहीं है। संयम में स्थिर बनो ! मैं हर दृष्टि से हर समय तुझे सहयोग 
देता रहूंगा । चलो मेरे साथ गोचरी ।' दोनों गोचरी गये। ऊपर से दिनराज अपना 
प्रखर तेज बरसा रहा था। नीचे से धरती अंगारों की भांति तप्त हो रही थी। 
अरणिक मुनि के शरीर से स्वेद का स्रोत बहने लगा। ज्यों-त्यों कर स्थान पर 
पहुंचे । दिल में विभिन्‍न प्रकार की कल्पना उठने लगी। 

वह गुरु के पास आकर बोला--'महाराज ! लम्बे काल तक संयम को नहीं 
निभा सकता। आप मुझे ऐसा कोई उपाय बतायें जिससे मैं स्वल्प समय में ही 
आत्मा का कल्याण कर सकूं ।' 

गुरुदेव ने कहा--'शिष्य ! यह जीव अनन्तकाल से संसार में भटक रहा है। 
बड़ी मुश्किल से संयमरत्न की उपलब्धि हुई है। नरक निगोद की असहाय वेदना 
के सामने संयम के कष्ट कुछ भी नहीं हैं। अतः तुम संयम में रमण करो । यदि तुम 
स्वल्प ही समय में जीवन का सार निकालना चाहते हो, तो पादोपगमन संथारा 
स्वीकार कर लो ।' 

गुरुदेव की शिक्षा को स्वीकार करता हुआ वह मध्याह्ल में तप्त शिलापट्ट पर 
अनशन अंगीकार कर लेता है। अन्त में आराधक होकर देवलोक में पहुंच जाता है +« 

गुरु की शिक्षा को जो साधक अपने जीवन में ढाल लेता है, वह शिष्य हर क्षेक्र 
में उन्‍नतति करता है। उसकी साधना पर चार चांद लग जाते हैं । 

गुरु-शिक्षा के योग से, निश्चित है उत्थान। 
अस्थिर मुनि भी स्थिर बने, सुनि अरणिक आख्यान ।। 


जैसे को तेसा / ३७९ 


जैसे को तैसा 


एक माली ककड़ियां बेचने के लिए चल पड़ा। मार्ग में एक धूर्त सिला। उससे 
माली से पूछा--अरे माली ! यदि इन सब ककड़ियों को कोई श्वा ले तो तुम उसे 
क्या दोगे ?” माली ने अपनी मधुर भाषा में उत्तर देते हुए कहा--'उसको मैं 
इतना बड़ा लड्डू दूंगा जो दरवाजे के भीतर न जा सके ।' 

धूते ने उत सब ककड़ियों को चद्ध-बख जूठा कर डाला और बड़ी प्रखर भाषा 
में जोर से बोला--“माली ! मैंने तुम्हारी सब ककड़ियां खा ली हैं। अब लड्डू 
लाओ ।' माली ने कोमल शब्दों में कहा---तुमने मेरी ककड़ियां खायीं ही नहीं तो 
फिर मैं लड्डू कैसे दूं ”” कपटाई से परिपूर्ण भाषा में धूर्त ने कहा--'मेरी बात पर 
यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इन ककड़ियों को बाजार में ले जाकर इनकी 
परीक्षा कर लो ।' 

माली अपनी सारी ककड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। ग्राहक जब ककड़ियां 
खरीदने आये तो वे ककड़ियों को देखकर कहने लगे कि ये तो छायी हुई ककड़ियां 
हैं। उस घू्ते ते माली से लड्डू भांगा। माली उसे लड्डू के बदले एक रुपया देने 
लगा परन्तु वह धूतते कहां मानने वाला था ! आपस में तकरार होने लगी । तू-तू की 
नौबत आ गयी। बेचारा माली सौ रुपया देने के लिए तैयार हो गया । लेकिन उस 
धू्ते ने कहा--मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लड्डू ही चाहिए ।' 

माली असमंजस में पड़ गया--क्या करूं ? मैं तो उल्टा फंस गया। इसी 
उधेड़बुन में उसकी अचानक एक दूसरे धूतं से भेंट हो गयी। माली ने उससे अपनी 
दुविधा का समाधान पूछा तो उसने एक युक्ति बताई । माली हलवाई की दुकान से 
एक लड्डू मोल ले आया और उसे दरवाजे के बीच में देहली के ऊपर रखकर कहने 
लगा-- भरे लड्डू भाई ! चल !” परन्तु वह लड्डू अपनी जगह से टस से मस नहीं 
हुआ। 
माली ने कई तीतिवान और मतिवान महानुभावों को बुला लिया और उनसे 
कहने लगा--“मैंने इस धूतत को इतना बड़ा लड्डू देने का वादा किया था जो दर- 
वाजे के अन्दर से नहीं जा सके। लड्डू आपके सामने है। मैंने कितनी बार कहा, 
फिर भी यह दरवाजे के अन्दर से नहीं जाता +यह लड्‌डू मैं इसे देने को तैयार हूं, 
पर यह स्वीकार नहीं करता ।” आखिर बह धूर्त अपना-सा मुंह लेकर अपने घर 
चला गया। माली की दुविधा खत्म हो गई। 

जैसे को तैसा मिलने से ही समाधान मिलता है। 'शठे शाद्यं समाचरेत्‌--- 
शठ के साथ शठता किये बिता कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन धार्मिक पुरुष 
वह है जो सबके साथ सद्व्यवहार करे। 
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जैसे को तैसा मिले, बने काम सब सिद्ध | 
“मुनि कन्हैया' अन्यथा सफल न होता बुद्ध ॥ 


वाक्‌-चातुर्य 

“राजा भोज ने किसी मनुष्य को देखा। सिर पर लकड़ियों का भार था । नदी को 
पार करता हुआ उस पार पहुंच जाता है। आह्ृति से ब्राह्मण जानकर राजा ने 
उससे पूछा--“कियज्मानं जल॑ विश्र !' हेविप्र ! जल कितना गहरा है ? वह 
बोला---जानुदघ्॑ नराधिपा--देव ! घुटने डूबने लायक। चकित होकर राजा 
'बोला--/ईदुशी किमवस्था ते--आपकी ऐसी स्थिति क्‍यों है ? उसने उत्तर देते 
हुए कहा---न हि सर्वे भवादशा'--सब आपके समान नहीं हो सकते । 

राजा ने कृतूहलपूर्वक कहा-- है पंडितजी ! तुम कोषाध्यक्ष के पास जाकर 
मेरा नाम लेकर एक लाख धन-राशि की याचना करो ।' राजा के आदेशानुसार 
'लकड़ियों का गट्टर जमीन पर रखकर कोषाध्यक्ष के पास आकर वह पंडित 
बोला--'मुझे राजा भोज ने भेजा है। उनकी आज्ञा है कि आप मुझे एक लाख 
रुपये दें ।' कोषाध्यक्ष ने कुछ हंसकर कहा--'हे विप्र ! आपकी आकृति एक लाख 
के लायक नहीं है।” तब वह विप्र राजा के पास आकर बोला- दिव ! कोषाध्यक्ष 
तो मुझे देखकर हंसने लग गये । रुपये नहीं देते हैं।' तब फिर राजा ने आदेश दिया 
'कि तुम जाओ। दो लाख मांगो, अवश्य देगा। फिर उसने कोषाध्यक्ष से आकर 
कहा--'मुझे दो लाख रूपयों की धन-राशि मिल जानी चाहिए, राजा का ऐसा 
आदेश है। कृपया दो लाख दीजिये ।” कोबाध्यक्ष ने फिर उपहास किया। रुपये 
नहीं दिये । वह विप्र पुनः राजा के पास आकर बोला---स्वामिन्‌ ! वह तो वैसा 
ही उपहास करता है। रुपये नहीं मिले।' राजा ने फिर कहा -- भैया ! तुझे 
निराश होने की जरूरत नहीं है। आशा अमरधन है। फिर जाओ। तीन लाख 
मांगो । अवश्य देगा ।” वह फिर चला। वहां पहुंचा। बोला--'तीन लाख की 
आज्ञा है। दीजिये।' कोषाध्यक्ष फिर हंस दिया। फिर वह क्रोधाकुल होकर राजा 
के पास आकर बोला-- है प्रभो ! बे नहीं देते हैं ।' 

राजन्‌ कनकधारभि, स्त्वयथि सर्वत्र वर्षति। 
अभाग्यच्छत्र संच्छन्ने मयि नायान्ति विन्दवः ॥। 

“ है राजन्‌ ! आपके द्वारा सर्वत्र स्वरणंधारा बरस रही है। किन्तु अभाग्य- 
रूपी छतरी के आच्छादन से मेरे ऊपर एक बुंद भी नहीं पड़ती है। 

राजा ने कहा--- 

क्रोध्ं माकुस मद्वान्यादू, गत्वा कोशाधिकारिणम्‌ । 
लक्षत्रयं॑ गजेन्दराश्य, दश ग्राह्मा त्वया द्विज॥ 


शरीर में मत उलझ्नो / रे८१ 


--है विप्र ! रोष मत करो, मेरे वाक्य से पुनः कोवाध्यक्ष के पास जाओ । वे 
लाख और दस गजेन्द्र देंगे।' राजा ने कोषाध्यक्ष के पास नौकर भेजकर कहलाया 8 
तब कोवाध्यक्ष ने ध्र्मे-पत्र पर लिखा-- 

लक्षं लक्षं पुनलेक्ष मत्ताश्य दश दच्तिन:। 
दश भोजेन तुष्टेन, जानुदघ्न॑ प्रभाषणात्‌ ॥। 

--राजा ने लाख, लाख, पुनः लाख रुपये और दस हाथी केवल “घुटने मात्र” 
इतना कहने वाले विप्र को दिया । 

जिस व्यक्ति में बोलने की कला होती है, उस व्यक्ति का हर दृष्टि से सम्मान 
होता है। संसार में वाक्‌-चातुर्य का बहुत बड़ा महत्त्व है। 

जग में वाक्‌-चातुर्य का, निश्चित अमित महत्त्व । 
वचन-निपुणता का सुनो, उदाहरण नवतत्व॥ 


शरीर में मत उलझो 


युवराज भद्गबाहु अपने मित्र सुकेशी के साथ जा रहे थे । देखा, श्मशान में मुर्दा जल 
रहा है। भद्गबाहु ने अपने साथी से कहा--अरे मित्र ! यह आग कहां लग गयी ? 
क्‍या बात है ? लोग खड़े-खड़े देख रहे हैं, कोई भी बुझा नहीं रहा है। यह दृश्य तो 
निराला ही है।' सुकेशी बड़े विनम्र शब्दों में बोला--/मित्र मुर्दे को जलाया जा 
रहा है।' भद्रबाहु के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा। नाक को सिकोड़ते हुए 
कुमार पुनः बोले--- कोई कुरूप होगा, इसलिए लोग इसे जला रहे होंगे।” सुकेशी 
ने माभिक शब्दों में उत्तर दिया--“मित्रवर ! वह तनिक भी कुरूप नहीं था, हर 
दृष्टि से वह बहुत ही सुन्दर था ।' भद्गबाहु ने फिर पूछा--'तो फिर इसको क्‍यों 
जलाया जा रहा है ? 

सुकेशी ने उत्तर दिया---/मित्र ! मरने के बाद जलाना ही होता है, चाहे कोई 
कापदेव के रूप को भी परास्त करने वाला हो । परन्तु जो मर गया, मरने के बाद 
उससे दुर्गंन्‍्ध आने लग जाती है। शरीर गल जाता है। उसे जलाने के सिवाय और 
कोई उपाय नहीं है ।' 

मित्र की रहस्यमयी वाणी सुनते ही भद्रबाहु का अहंकार चूर-चूर हो गया। 
उसे अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। बह अपने आपको कामदेव का अवतार मानता 
था। दर्पण में जब स्वयं की मंजुल आकृति निहारता, अपने मन में सोचता--- 
अहो ! मेरे-जैसा रूपवान मानव इस धरातल पर कोई नहीं है। मेरी सुन्दर और 
सौम्य रूपाकृति के सामने सब विद्र प-से लगते हैं। अपने सौन्दर्य के प्रति मन में 
बड़ा अहं था। वह एकदम चूर हो यया । 
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उसने सोचा--क्या इस सुन्दर शरीर को भी जलाना होगा ? क्या यह भी एक 
दिन जल जायेगा ? 
भदबाहु जो सदा प्रसन्‍त रहता था, जो फूल सदा विकस्वर था, वह मुरक्ञा 
शया । उसमें सिकूड़न ऐैदा हो गयी । प्रतिदिन यह मनोदशा सताने लग गयी। मित्र 
सुकेशी ने सोचा--काम अच्छा नहीं हुआ। महाराज भी चिंतित हो गये कि 
राजकुमार को कया हो गया ? कया किया जाय ? बहुत समझाया, पर कूछ फल 
नहीं निकला। आखिर सिद्धाचार्य, सिद्धयोगी, महाचाय॑ के पास ले गये। उन्होंने 
सारी स्थिति जानी और कहा-- कुमार ! तुम अभी भूल रहे हो। शरीर सुन्दर 
नहीं होता है, सुन्दर होता है शरीर में होने वाला चैतन्य । शरीर का कया असुन्दर ? 
थोड़ी गंभीरता से चिन्तन करो। शरीर में मत उलझो। यह मात्र उपकरण है, 
साधन है । इसे उतना ही मूल्य दो, जितना इसका मूल्य होता है।' 
जो व्यक्ति शरीर में उलझ जाता है, बाह्य सुन्दर आकृति को देखकर जो 
अकड़ता है, अहंकार के नशे में जो चूर हो जाता है, वह चैतन्य को भूल जाता है 
और संसार में भटकता रहता है। 
उलझो मत इस देह में, इसको देख सुरूप । 
“मुनि कन्हैया' एक दिन, बनता रूप कुरूप ॥ 


अनाड़ी वेद्य 

राजवैद्य का स्वर्गंवास होने से राजा ने राजवैज्च के पुत्र से कहा कि देखो, यदि तुम 
कुछ पढ़-लिख लो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के स्थान पर नियुक्त कर दें। वैद्य 
पुत्र के हृदय में आनन्द की तरंगें उछलने लगीं। अध्ययना्भ वह परदेश चला 
गया। 

वैद्य-पुत्र ने किसी वैद्य के पास रहकर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। एक बार की 
बात है, एक बकरी के गले में ककड़ी अटक गयी । बकरी का मालिक अपनी बकरी 
को उस वैद्य के पास ले आया। बोला--“मेरी बकरी को ठीक कर दो ।” बैधजी 
ने पूछा-- तुम्हारी बकरी कहां चरती थी? उसने कहा--“बाड़े में चरती थी, 
इसके गले सें ककड़ी अटक गयी ।' वैद्यजी ने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर 
उसे खूब जोर से खीचा। ककड़ी टूटकर गले के बाहुर आ गयी । वैध-पुत्र भी सारा 
दृश्य देख रहा था। उसने सोचा--यह कोई वैद्चक की विशेष प्रक्रिया होनी 
अहिए, जो इतनी जल्दी बकरी के गले की ककड़ी टूटकर बाहुर आ गयी । 

वह बेज्च-पुत्र पढ़ु-लिखकर होशियार हो गया। आगमुर्वेदाबाययं बनकर अपने 
नगर में आ गया। राजा ने वैज्व-पुत्र को सम्मानित कर राजबैश्व के पद पर नियुक्त 
कर दिया । 
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एक दिन रानीजी के गले में एक फोड़ा लिकल आया । राजवैध् को बुलाकर 
कहा गया कि रानीजी की बीमारी को जल्दी से दूर करें। राजवैद्व ने राजकर्म- 
चारियों से पूछा---बताओ, महारानी कहां चरती थी ?' 
कर्मचारियों का दिमाग उलझ गया। वैज्वजी ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, बात कुछ 
समझ में नहीं आ रही है। उत्तर दें, तो क्या दें? सोच ही रहे थे कि इतने में 
वैद्यराजजी ने एक वस्त्र लेकर उसे रानी के गले में लपेटकर खूब जोर से खींचा कि 
रानी की सांस घूटने लगी और क्षण भर में वह परलोक सिधार गयी। 
बिना विचारे इस प्रकार के व्यक्तियों को जो सम्मान देता है, उसे बार-बार 
पश्चाताप करना पड़ता है। सुयोग्य पात्र देखे बिना अगर कोई बढ़ावा दे देता है 
तो उसके द्वारा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अत: हर काम सोच-समझकर करना 
चाहिए । 
वैद्यराज यमराज से, रहो निरन्तर दूर। 
नरपति अपने हृदय में, करता दुंख भरपूर॥ 


हवाई महल 


आादशाह की सभा जुड़ी हुई थी। सभा का संचालन बीरबल द्वारा हो रहा था। 
किसी प्रसंग पर बादशाह ने कहा--बीरबल ! इस घरा पर तुम-जैसा बुद्धिमान 
और प्रज्ञाशील व्यक्ति कोई नहीं है। तुम कभी-कभी असंभव कार्य को भी संभव 
बना देते हो। मेरे मन में एक स्वप्न है, एक कल्पना है, उसे तुम अपनी विलक्षण 
सति से साकार करो ।” बीरबल ने कहा, 'प्रभो ! फरमाइये । मेरे लायक कार्य होगा 
तो अवश्य ही क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा । बादशाह बोला, 'मेरी इच्छा है 
कि तुम “हवाई महल' बना दो ।' बीरबल ने कहा--जहांपनाह ! आपका आशीर्वाद 
मेरे साथ है। मैं जरूर बना दूंगा ।' 

बीरबल ही ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति था कि कोई काम कह दो, अस्वीकार 
करना जानता ही नहीं था। बीरबल ने स्वीकार कर लिया। चिन्तन की गहरी 
सरिता में डुबकियां लगाते उसे उपाय सूझ्ष गया। उसने चिड़ीमार बुलाए और उन्हें 
आदेश की भाषा में कह्टा-- सौ-दो सौ तोते पकड़कर लाओ ।।* स्वल्प समय में ही 
सैकड़ों तोते पकड़कर बीरबल के चरणों में वे उपस्थित हुए। बीरबल ने उनको 
पुरस्‍्कृत किया और तोतों को सुरक्षित रखने के लिए पिजड़े बना दिये। 

बीरबल की लड़को भी बड़ी विदुषी थी। हर क्रिमा में निपुण थी। बीरबल 
मे अपनी लड़की को बुलाकर कहा, बेटी ! इन तोतों को प्रशिक्षित करना है। ये 
आदमी की भाषा बोलना जानते हैं।' लड़की ने अपने बुद्धि-पबल्य से सब तोतों 
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को प्रशिक्षित कर दिया । 

पूबें-निर्णयानुसार दो महीने का समय बीता। बीरबल ने बादशाह से कहा, 
'प्रभो ! हवाई महल का कार्य प्रारम्भ हो गया है। आपकी इच्छा हो तो एक बार 
चलकर देख लीजिए, कितना काम आगे बढ़ा है ।' बादशाह के हृदय में आश्चर्य 
का पार न रहा। मन-ही-मन सोचने लगा--अआकाशी महल कैसे बन सकता है ? 
बात समझ में नहीं आ रही है। कंसे बनाया है? प्रकट में बोला--“चलो, अभी 
चलो ।' 

एक विशाल श्रांगण में बादशाह पहुंचे । सामन्‍्त भी अपने-अपने स्थान पर बैठ 
गये। बीरबल का आदेश होते ही भृत्यों ते सैकड़ों पिजड़े लाकर रख दिये और 
पिजड़ों के दरवाजे खुलते ही आकाश में तोते ही तोते छा गये । सब आपस में बोलने 
लगे---/जल्दी इंटें लाओ ! जल्दी पत्थर लाओ, चूना लाओ, हथौड़ा लाओ, मकान 
जल्दी बनाओ !” ऐसी ध्वनियों से आकाश और धरती एक होने लगी । बादशाह ने 
पूछा--बीरबल ! वह हवाई महल कहां है ”” बीरबल बोला--सरकार ! ये 
मजदूर लगे हुए हैं, सारा काम हो रहा है।' बादशाह ने कहा, "क्या ये ही हवाई 
महल बनायेंगे ? बीरबल बोला, 'जहांपनाह ! ये ही बनायेंगे, क्योंकि आकाश में 
उड़ने वाला ही हवाई महल बना सकता है ।' 

संसार में बुद्धि-निपुणता का बहुत बड़ा महत्त्व है। बुद्धिमान व्यक्ति अकल्पित 
कार्य को भी कल्पित कर देता है। बीरबल जैसा आज्ञाशील मानव का सर्वेत्र स्वा- 
गत तथा अभिनन्दन होता है । 

बुद्धि-पबलता से हुए, अमित असंभव काम । 
“मुनि कन्हैया' विज्ञ का, बढ़े सुयश हर धाम॥ 


मूर्ख से शास्त्रार्थ 


एक पंडित था। संस्कृत भाषा का अध्ययन कर वह किसी गांव में जा पहुंचा । 
संस्कृत के कुछ श्लोक भी याद कर लिये । ग्रामीण जनता पर अपना रोब जमाने के 
लिए वह समय-समय पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। सारे गांव में पंडि>जी 
की विद्वता की धाक जम गयी। गांव के लोगों ने मिल-जुलकर पंडितजी की 
आजीविका का सुन्दर प्रबंध कर दिया । उनके दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अपने 
भाग्य की सराहना करते हुए पंडितजी ने कहा -- 'भाइयो, मेरे जैसा शास्त्रों का 
ज्ञाता इस संसार में बिरला ही भिलेगा। मैं हर मनीषी मानव के साथ शास्त्रार्थ 
कर सकता हूं ।' 

एक दिन उस गांव में पुस्तकों से लदे हुए अपने छात्रों को लेकर व्याकरण- 
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विश्ञाता एक विद्वानू आया। गांववालों ने पुछा-- “आप कौत हैं ? श्षिष्यों ते 
कहा---ये धुरंधर विद्वान्‌ हैं। सरस्वती कंठाभरण हैं। हर विषय का प्रतिपादद 
करने में बड़े निपुण हैं। व्याकरण के अद्वितीय मेधावी हैं।' गाववालों ने सोचा--- 
“बहुत अच्छा मौका है। हमारे गांव में एक असाधारण विद्वान्‌ है। क्यों नहीं आपस 
में शास्त्रा् हो ? 

शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित हो गयी । निर्णीत स्थल पर दोनों ही पंडितों का 
आगमन हुआ। किसी एक व्यक्त ने प्रश्न पूछते हुए कहा--'पंडितजी, कृपया 
बताइये काग को संस्कृत में क्या कहते हैं ?” व्याकरणज्ञाता पंडितजी ने उत्तर दिया 
कि काग को संस्कृत में 'काक' कहते हैं। गांव के पंडितजी जोर से हंस पड़े और 
बोले, महाशय ! काक तो सभी लोग कहते हैं। कृपया यह बताइये संस्कृत में उसे 
क्या कहते हैं ?” 

व्याकरण-विज्ञाता ने वही उत्तर देते हुए कहा---संस्कृत में ही तो कहते हैं 
'काक ।' 

पंडितजी करतल-ध्वनि के साथ और भी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े और 
बोले---'बस, आपका यही पांडित्य है? आपका संस्कृत का अध्ययन अधूरा है । 
संस्क्ृत में काक को कहते हैं 'क्रीकाक' ।! 

यह सुनते ही गांववाले जोर-जोर से पंडितजी महाराज की जय-जयकार बोल- 
कर गगन-धरा को एक करने लगे-- वास्तव में हमारे पंडितजी ही संस्कृत भाषा के 
सच्चे विज्ञाता हैं। व्याकरण-अध्येता का सिर लाज-शर्म से भुक गया । वह कछ 
बोल नहीं सका और अपना-सा मुंह लेकर वहां से रवाना हो गया । 

मूर्ख मनुष्य से हरदम दूर रहता चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना 
चिन्तन किये किसी मूर्ख से शास्त्रार्थ कर लेता है तो वहू तिरस्कृत हुए बिना नहीं 
रहता | उसे लज्जित होना पड़ता है। 

मूर्ख मनुज के साथ में, जो करता शास्त्रार्थ। 
उन मानव को तनिक भी, मिलता नहों यथार्थ ॥ 


बचन की प्रामाणिकता 


गुजरात-प्रवासी भैंसाशाह एक व्यापारी था । हर दृष्टि से वह प्रामाणिक था| उसे 
अनैतिक व्यापार कभी भी पसन्द नहीं था। वह राजस्थान से चलकर गुजरात में 
व्वापाराय गया बहां उसे अचानक एक लाख सपये की आवश्यकता पड़ गयी । आज 
के युग में तो लाख रुपयों का कोई महत्त्य नहीं, किन्तु पांच-सात सौ वर्षों पहले 
एक लाख मुद्दा का बड़ा महत्व माना जाता था। भेंसाशाह एक बड़े सेठ के पास 
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जाकर बड़े विनय भाव से बोला--'हे उदार वृत्ति वाले दाता! मुझे व्यापाराधे 
एक लाख मुद्रा की बहुत जरूरत हैं। उसने पूछा--आपका नाम क्या है?” 
मेरा नाम भैंसाशाह है ।' 
आपका नाम तो सुप्सिद्ध है, ले लीजिए लाख रुपये। लेकित फिर भी मैं 
चाहता हूं कि कुछ आप अनुबन्ध कर लें तो अच्छा होगा ।' उसने कहा--कोई 
जरूरत नहीं । अगर आपको विश्वास न हो तो मेरी मृंछ का यह एक बाल रख लें 
और रुपया दे दें ॥ सेठ ने तत्कात एक लाख रुपया निकालकर दे दिया । 
कुछ ही महीनों के बाद भैसाशाह सेठजी के पास जाकर बड़े सुकोमल शब्दों में 
बोला--सेठजी ! मैं आपके उपकांर को भूल नहीं सकता, आपकी उदारता को 
देखकर दानवीर कर्ण की करुण कहानी याद आ जाती है । धन्य है आपके अवतार 
को। धन्य है आपकी गौरव गरिमा को। ये लीजिए अपना एक लाख रुपया 
वापस । आपके इस सहयांग की जितनी भी प्रशंसा करूं, थोड़ी है ।' 
सेठजी पर भैंसाशाह का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सोचा--यह कितना 
नैतिक और प्रामाणिक व्यक्ति है। जैसा कहा, वैसा ही समय पर सब कुछ कर 
दिया । यह है वचन की प्रामाणिकता का सजीव चित्रण ; 
जो व्यक्ति अपने वचन की प्रामाणिकता को सुरक्षित रखता है, वही विश्वास 
का पात्र बन जाता है। जो बात मुंह से कह दी, वह लोहे की लकीर बन गयी । 
जो मानव निज वचन पर, अटल रहे सर्वत्र। 
चमकेगा जग में वही, नभ में ज्यों नक्षत्र ॥ 


उपसर्गों में अडिग 


हस्तिनापुर नगर में कुलदतत नाम का राजा राज्य करता था। उसके हृदय में धर्म 
के प्रति अच्छी श्रद्धा थी। नित्य नियम किए बिना वह पानी भी नहीं पीता था। 
एक बार वहां पर बहुश्गुत आचार्य का आगमन हुआ। सैकड़ों-सैकड़ों श्रद्धालु 
प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। राजा भी पहुंचा। गुरु-प्रवर ने अपने भाषण में 
कहा--- 

चलालदमी चला प्राणा:, चले जीवित मन्दिरे। 

चलाचले च संसारे, धर्म-एको हि निश्चल: ॥ 

“लक्ष्मी चंचल है, जीवन चंचल है। इस चलायमान संसार में धर्म ही एक 
निएचल तत्त्व है।” आये अपने संयम की सहंत्ता पर प्रकाश डाला। गुरुदेव की 
आगमोक्‍त वाणी का कूुलदस पर गहरा असर पड़ा। संसार का परित्याग कर वह 
दीक्षित हो गया । गुरुवर के चरणों में विनयपूर्वक अध्ययन करने लगा। बृद्धि फा 
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आबल्य होने से स्वल्प ही समय में अच्छा आनाज़न प्राप्त कर लिया। शास्त्रों का 
सम्यक्‌ अभ्यास होने के पश्चात्‌ कुलदत्त मुनि ने करबद्ध होकर सुकोमल शब्दों में 
गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए कहा-- प्रभुवर ! आपकी आज्ञा हो तो मैं 
एकल विहारी बनना चाहता हूं । 

गुरु ने कहा---'शिष्य ! एकल विह्ा री अवस्था में विभिन्‍न प्रकार के उपसर्ग 
उत्पन्न होने की आशंका रहती है। क्या उन उषसभों को सम्यकृतया सहन कर 
पायेगा ?! 

शिष्य ने सम्मानित भाषा में कहा, “आचार्य देव ! आपकी कृपा से सब सहन 
करने की क्षमता रखता हूं। आपके आशीर्वाद की परम अपेक्षा है।' 

गुरु ने योग्य तथा उचित समझकर आज्ञा प्रदान की। ग्रुदवर का आशीर्वाद 
प्राप्त कर कुलदत्त मुनि अकेले ही विहरण करने लगे । एक बार किसी उद्यान में 
आकर पांच प्रहर का मौन लेकर पद्मासन में ध्यान करने लगे। उसी समय कई 
चोर गायों को चुराकर उसी मार्ग से जा रहे थे, जहां मुनिप्रवर ध्यान कर रहे थे। 

गायों की खोज करते-करते गायों के मालिक बहां आये और मुनिराज से पूछने 
लगे--'महाराज ! मेहरबानी कर बताइये, ग्रौवों को चोर कौन से मार्ग से ले गये 
हैं ? मुनिराज बिलकुल मौन थे। 

गौवों के मालिकों ने कहा--ये महाराज उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिए इनके 
सिर पर धधकते हुए अंगारे रख दो, अभी उत्तर दे देंगे।! ऐसे वचन सुनकर भी 
मुनिराज अपनी ध्यान-साधना से बिचलित नहीं हुए । मेरु पर्वत की भांति अडिग 
रहे। उन आचार्यों ने न आव देखा न ताव, मुनिराज के मस्तक पर मिट्टी की पाल 
बांधकर प्रज्वलित अंगारे रख दिये। 

असह्य वेदना होने पर भी मुनिराज अन्यत्व-भावना में रमण करते हुए चिन्तन 
करने लगे---यह शरीर मेरा नहीं है, जड़ है, पुदमल है। आग से जड़ का विनाश 
हो सकता है परन्तु चेतना का नहीं। इस पुद्मसल के योग से जीव अनन्त काल से 
अटक रहा है। वह दिन धन्य होगा जब इस पुद्गल से मुक्ति मिल जायेगी । इस 
प्रकार आत्म-रमण करते-करते कर्मों को काटकर वह केवलज्ञानी बन गये । सिद्ध 
हो गये । 

जो व्यक्ति कष्टों में स्थिर रहते हैं, उपसर्थों में अडिग रहते हैं, वे निश्चित ही 
अपने लक्ष्य की उपलब्धि में सफल होते हैं। अतः उपसरगं तथा कष्ट आने पर भी 
मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। 


उपसभों में जो मनुज, निश्चल है सर्वेत्न। 
“मुनि कन्हैया' एक दिन, वह बनता जग छत्र ॥ 
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सपनों से क्‍या ? 


एक पुजारी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पुजा करता था। रात्रि में 
अर्धनिद्रा में उसे सपना आया--'आज मेरा मंदिर थेवरों से भर गया। अब क्या 
करूँ ? इतने घेवर कौन खाएगा ? उसने सोचा---समूचे गांव को भोज दूं। छोटा 
गांव था। सबको खिलाऊं। योजना बना ही रहा था, अचानक नींद टूटी । सपना 
मिटा। तत्क्षण उठा और सबको निमंत्रण दे आया--आज किसी को खाना नहीं 
बनान। है सबका भोजन मेरे घर पर है। लोगों ने सोचा कि गरीब आदमी है, क्या 
खिलाएगा ? किसी ने पूछ भी लिया--'पुजारीजी ! आपका निमंत्रण भोजनायें 
मिला। क्या खिलाओगे ? उसने कहा--'तुम इसकी चिन्ता मत करो। ऐसे ही 
निमंत्रण देने थोड़े आया हूं। कुछ है तभी तो निमंत्रण दिया है। तुम चिन्ता क्यों 
करते हो ? 

लोगों ने सोचा--यह पुजारी तो सदा से ही गरीब है। भोजन की इतनी बड़ी 
व्यवस्था कैसे कर पायेगा ? बात समझ में नहीं आयी । सारे गांव को निमंत्रण देना 
कोई सुगम कार्य नहीं है। बड़ी हिम्मत ! बड़ा साहस ! बड़ा दिल ! लगता है कहीं 
से भेंट-पूजा आ गयी होगी । इसीलिए यह बड़ा भोज दिया गया है। सारे गांव में 
एक ही चर्चा, एक ही बात---चलो भाई पुजारी के घधर। उस दिन गांव में कोई 
चूल्हा नहीं जला। पुराने जमाने की बात है, चाय-पानी होता नहीं था। चूल्हा 
जलाने की जरूरत नहीं हुई । 

सब लोगों की दृष्टि भोजन पर टिकी हुई थी। न्योता मिला था। पुजारी 
मंदिर में आया । देखा, तो धेवर एक भी नहीं है। सोचा---अब क्‍या करूं ? सबको 
न्योता दे आया और घवर हैं ही नहीं । समस्या खड़ी हो गयी । लोगों को मुंह कैसे 
दिखाऊंगा ? उदास होकर बैठ गया । दस बज गये । ग्यारह बज गये। बारह बजने 
को आये। सबने सोचा---निमंत्रण तो दे दिया, परन्तु अभी तक तो मंदिर में कुछ 
दिखाई ही नही दे रहा है। क्या बात है? जाकर देखें तो सही। दो-चार लोग 
आये। मंदिर के दरवाजे को खटशटाया। बोले---भोजन कब कराओगे ? इतनी 
देर हो गयी । 

पुजारी लज्जित होता हुआ बोला--अरे भाई ! क्‍या करूं, भूल हो गयी । आप 
जरा सुस्ताएं, फिर सपना आये और चेबर बन जाये तो भोजन कराऊंगा। 

सपनों के सहारे निमंत्रण देने वाले मनुष्य की क्या स्थिति बनती है, इस सचाई 
को कौन नहीं जानता ? संसार में महापुरुष वही कहलायेंगे जो सपनों के सहारे को 
छोड़कर यथार्थ की पावन धरा पर चरण बढ़ाते रहेंगे। 

झञानी पुरुषों ने कहा, यह जग स्वप्न समान। 
आंखें खुलते ही उसे, नहीं मिला सामाना॥ा 
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अनन्त ज्ञान का धनी 


४क बहुत बड़ा सेठ था। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी । हूर दृष्टि से 
संपन्न था, प्रतिष्ठावान था, मतिमात था, सज्जन था, दूरदर्शी या। अचानक यह काल- 
कवलित हो गया । पति-विरह में व्याकुल होकर सेठानी यमराज को प्यारी हो गयी । 
अर में अकेला सेठानी का पुत्र रहा । घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गयी। घर 
नहीं । खाने को रोटी नहीं । पहनने को कपड़े नहीं। हाय ! कैसे बीतेगी जिन्दगी ? 

आखिर वह भिखारी बनकर दर-दर घूमने लगा। एक दिन पुराने मित्र से 
मार्ग में भेंट हुईं। उसने उसे पहचान लिया । भिखारी के वेश में देखकर आशएचय के 
आकाश में विहरण करने लगा। उसने बहुत ही सुकोमल शब्दों में पृछा--'यह्‌ 
क्‍या ? तुम वैभवशाली सेठ के सुपुत्र ! यह अवस्था कैसे ? उससे कहा--मित्र ! 
पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात्‌ सारी संपत्ति नष्ट हो गयी। मेरे पास कुछ 
भी नहीं रहा ।' 

मित्र बोला-- तुम्हारा कथन बिलकुल असत्य है। अब भी तुम्हारे पास बहुत 
वैभव है। तुम भिखारी नहीं, धनी हो । तुम्हारे गले में यह क्या है ?! उसने कहा--- 
+“मिन्र ! भेरे पिताजी ने मेरे गले में एक ताबीज बांधा था। पर इससे क्या ?” मित्र 
चोला- तू अभी तक इस ताबीज के महत्व को जानता नहीं है। इसमें बहुत बड़ा 
रहस्य है। हथौड़ा लाओं। इसको तोड़ो । सही स्थिति का पत्ता लग जायेगा।' 
ताबीज को तोड़ा गया। पहले पीतल की खोल उतर गयी, फिर चांदी की खोल, 
फिर सोने की खोल दूर होते ही चमकीला अमूल्य हीरा अपनी आभा बिखेरने 
लगा। 

मित्र बोला--- तुम अपने आपको भिखारी कैसे मानते हो ? जिसके पास ऐसा 
कीमती हीरा हो उसे भिखारी कौन कह्ेगा ? तुम्हारे पास लाखों की सम्पदा है, गले 
में बांधे फिरते हो । कौन कहेगा दरिद्वी ! तुम वास्तव में घनी हो।' वह बोला--- 
“मित्र ! तुम बड़े ज्ञानी हो। तुम्हारे प्रताप से ही आवरण दूर हटा। हीरा प्रकटा। 
औसे भूल सकता हूं तुम्हारे अनुपम उपकार को ।' 

हर व्यक्ति अनन्त शञात का धनी है, फिर भी वह्‌ अपने को अज्ञाती मानता 
है। खुद के पास सब कूछ होते हुए भी अपने आपको जो दरिद्री समझता है, बहू 
अज्ञानी है। आवरण को दूर करने की अपेक्षा है। आत्म-आभा का रूप स्वतः प्रकट 
हो जागेगा। 

मातव चैततवान है, इससें श्वान अनन्त। 
'मुनि कन्हैया आवरण, करना दूर भवन्त।॥। 


३९० / आल कहानियां 


विशाल खजाना 


एक वैभवशाली व्यक्तित था। करोड़ों रुपयों की संपत्ति व्यापार में लगी हुई थी । 
घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। भशुभ कर्मों के उदय से सारा व्यवसाय 
चौपट हो गया। व्यापार-धन्धा चलता नहीं था| घर तो बहुत लम्बा-चौड़ा, किन्तु 
खाने को कुछ भी नहीं मिलता । विवशता आ गयी। भीख मांगने की इच्छा नहीं 
थी, पर करे क्या ? लझ्लुधा से संपीड़ित होकर रोटी के लिए भी दूसरों के सामने हाथ 
पसारना पड़ रहा था। घर-घर भीख मांग रहा था । 

मार्ग में एक ज्योतिषी से भेंट हो गयी। ज्योतिषी ने उसकी आकृति, भब्य 
ललाट तथा चमकीली आंखें देखकर सोचा--यह व्यक्तित बड़ा भाग्यशाली है + 
किस्मत वाला है। फिर भी भीख मांग रहा है। उसने पूछा---भाई ! ऐसा क्यों कर 
रहे हो ? वह बोला--'मांगना तो नहीं चाहता पर क्या करूँ, पापी पेट के लिए सब 
कुछ करना पड़ता है। बहुत बड़े धराने का हूं। शर्म भी आती है हाथ पसारने में । 
पर और कोई उपाय भी तो नहीं है ।' 

ज्योतिषी बोला--'आपकी बात समक्ष में नहीं आ रही है। चलो, तुम्हारा घर 
कहां पर है ?” वहां पहुंचे । ज्योतिषी ने अपनी विद्या-शक्ति से अवलोकन किया। 
पुराने ज्योतिषियों मे एक विशेषता होती थी वे भूगर्भ के भी विशेषज्ञ होते थे । 
उसने कहा--भाई ! एक हथोड़ा (लाओ। एक कमरे के भीतर ले गया। खुदाई 
करवाई । एक शिला निकली। दूसरी-तीसरी-चौथी निकली। खोदते-लोदते एक 
सीमा आयी कि इतना विशाल रत्नों का भंडार पड़ा है। इतनी संपत्ति, इतना वैभव 
देखकर वह बोला--ज्योतिषी जी ! यह सब आपका ही प्रताप है। आप अगर 
यहां नही पधारते, भुझे नहीं पूछते, मुझे नहीं सहयोग करते तो जमीन का धन 
जमीन में ही रह जाता। आपने बड़ी कृपा की। आपके उपकार से मैं कभी भी उप- 
कृत नही हो सकता। आप जैसे उपकारी पुरुष इस धरातल पर नहीं मिलेंगे। 
कोटि-कोटि अभिवन्दन ।! 

इस आत्म-रूपी खजाने में विभिन्न प्रकार की संपत्ति भरी पड़ी है। इसे बही 
व्यक्तित प्राप्त कर सकता है जो निपुण है, संयमी है। चाबियों के बिना ताला खुल 
नहीं सकता । अत: चिन्तन करो। तुम्हारे घर में सब-कुछ भरा पड़ा है। विशाल 
खजाना है। फिर भी आदमी भीख मांग रहा है। आश्चर्य ! 

अमित खजाना है भरा, तेरे धर में मित्र । 
फिर भी भिक्षा म्गंगता, है यह बात विचित्र ॥| 


पांच के पांच सो / ३६१ 


पांच के पांच सौ 


रामलाल ताम का एक सेठ था। स्थान-स्थान पर उसका व्यापार चलता था। थोड़े ही 
समय में वह अच्छा लखपति बन गया। लेकिन वह लालची और कंजूस था। एक 
पैसा भी खर्च करना मौत के बराबर समझता था। न ही स्वयं क्षण कर सकता था 
और न ही दूसरों को खर्चे करने देता था । लोग कहते---सेठ साहब ! धन यहीं का 
यहीं रह जायेगा। साथ में एक दमड़ी भी नहीं जायेगी। इतनी कंजूसी करना 
आपको शोभा नहीं देता ।' किन्तु सेठ कहां मानते वाला था। खान-पान, रहन-सहन 
आदि प्रवृत्तियों में भी बड़ी कंजूसी करता था । सेठ ने एक युक्ष लगाया । वह वृक्ष 
जब बड़ा हुआ तो उसका आधा हिस्सा मकान के आंगन में तथा आधा हिस्सा 
सड़क पर आता था। 

सेठ ने एक दिन देखा कि एक मजदूर सड़क की तरफ पड़ने वाले वृक्ष के हिस्से 
की छाया में विश्राम कर रहा है। सेठ ने सोचा इस वृक्ष को मैंने पानी पिलाया, 
मेरे पानी से ही यह वृक्ष बड़ा हुआ है। अब इसकी छाया में यह मजदूर आराम क्यों 
कर रहा है? मुफ्त में ही छाया का उपयोग क्यों कर रहा है? सेठ ने मजदूर को लल- 
कारते हुए कहा-- अरे भैया ! यहां क्या कर रहे हो ?” मजदूरबोला--'सेठ साहब ! 
काम करता-करता थक गया, अतः विश्राम कर रहा हूं ।” सेठ बोला---'मुफ्त में 
आराम क्‍यों कर रहे हो ? अपने कुएं से इस पेड़ को पानी मैं पिलाता हूं, श्रम के साथ- 
साथ इसकी सार-संभाल मैं करता हूं । इसकी छाया में आराम तुम करते हो । यहां 
विश्राम करने की जरूरत नहीं है। इसकी छाया का मालिक मैं हूं। उठो भर यहां 
से चले जाओ । मजदूर कुछ सस्मित हाकर बोला---सेठ साहब ! आप इस छाया 
को बेच क्यों नहीं देते ?' क्या तू खरीदेगा ? ला पांच रुपये ।/ सेठ बोला। मजदूर 
यह सुनकर बोला---'पांच रुपये मैं दे दुंगा। पर शहर के बचार-पांच महानुभावों के 
सामने ताकि बात पक्की रहे। आखिर दो-चार महानुभावों के सामने पांच रुपये 
लेकर सेठ ने छाया मजदूर को बेच दी । अब मजदूर दो-चार साथियों के साथ बहां 
पर ताश खेलता, मप्पें लड़ाता और बारह बजे के बाद जब छाया सेठ के अन्दर 
चली जाती तो वह अन्दर बैठने को जिह करता । 

प्रतिदिन की किलकिलाहूट देखकर सेठ ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर 
दिया | न्याग्राप्तीश ने मजदूर के हुक में फेसला सुनाते हुए कहा--- लोभ में फंसकर 
पेड़ की छाया बेची, अब खरीदने वाले का हक है वह उसमें बैठे। मजदूर 
बोला--सेठ साहब ! फैश्लला न्यायसंगत हुआ है। जब तक आप पांच सो रुपये 
नहीं देंगे, हम रोजाना यहां आकर ताश खेलेंगे और शोर भी मचाएंगे।' आदिर 
पांच के अदले पांच सौ रुपये देकर सेठ ने छुटकारा पाया । 


३६२ / वाल कहानिया 


जो व्यक्ति लालची होते हैं, उनको सदा-सदा के लिए पश्चासाप करना पड़ता 
है। लालच का परिणाम दुःखद होता है। अतः हरेक को लालच का परित्याग कर 
संतोषामृत का पान करना चाहिए। 
अति लालच का अन्त में, निश्चित दुष्परिणाम। 
दिये पांच के पांच सौ, प्रत्युत दुःख प्रकाम ।। 


परोपकार का महत्त्व 


राजा भीमसेन के तीन पुत्र थे। नूप ने सोचा--तीनों में से कौन-सा लड़का राज्या- 
सन के योग्य है, इसकी परीक्षा किये बिना राज्यभार सौंप देना उचित नहीं है। 
राजा बड़ा विवेकशील तथा तीदण बुद्धि का धनी था। गहराई से सोचा । तीनों में 
से एक को ही राज्य सिहासन पर बैठना था, परन्तु अपनी ओर से वह निश्चय 
नहीं कर पाता था कि कौन-सा पुत्र राज्य करने योग्य है। 

परीक्षा हेतु एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को खीर की तीन थालियां 
परोसीं और सिंह के समान भयानक कुत्तों को उन पर छोड़ दिया। जोर-जोर से 
भौंकते हुए कुत्ते राजकुमारों के पास आए और क्षुधा-संग्रस्त थालियों में मुंह डालने 
लगे। 

पहला राजकुमार भय से आक्रान्त होकर आते स्व॒र में चिललाने लगा। अपने 
अंगरक्षकों को सम्बोधित करते हुए बोला, 'तुम देख क्या रहे हो ? मैं तो भोजन 
करने बैठा और ये भयानक कुत्ते मुझ पर टूट पड़े। तुम लोग खड़े-खड़े मुंह ताक 
रहे हो । क्या यही तुम्हारा विवेक है ?' 

अब दूसरे राजकुमार की थाली पर ज्यों ही वे कुत्त भोजनाथ दूट पड़े, वह 
राजकुमार हाथ में डंडा लेकर निर्देगी बनकर जोर-जोर से कृत्तों को मारने लगा। 
इधर-उधर कुत्तों को खिसकाकर वह स्वयं भोजन करने लगा, परन्तु उसने कुत्तों 
को नहीं खाने दिया। 

तीसरा राजकुमार यह सारा दृश्य देखकर मन ही मन सोचने लगा कि 
अकेले-अकेले खाना इन्सानियत नहीं है। स्वयं का पेट तो सब ही भरते हैं, किन्तु 
संसार में महान वह होता है जो पर के उपकार के लिए खपता है। अपने स्वार्थ का 
परित्याग करता है। अतः उसने अकेले न खाकर कुत्तों को भी खिलाया। राजा 
तीसरे राजकुमार के व्यवहार से बड़ा प्रसन्‍न हुआ। उसने गहराई से चिन्तन 
किया कि वास्तव में यह तीसरा पुश्र ही राज्यासन के योग्य है। शुभ बेला देखकर 
नूप ने उसे राजपद पर अँभिधिक्त कर दिया । 

जो व्यक्ति परोपकारी होता है, वह हर क्षेत्र में अपनी उन्नति करता है और 


पारस में दुर्घनघ / १६३ 


ऋरेक के लिए स्तवना का पात्र बनता है । 
जग में परोपकार का, निश्चित अमित महत्व । 
“मुनि कन्हैया' वंह मनुज, सबकों भाता सत्य ॥। 


पारस में दुर्गन्‍्ध 


-एक संन्यासी था। वह बड़ा परोपकारी था। निस्पृह्दी, निष्कंचन था। सरल 
आत्मा होने के साथ-साथ वह सहजानन्द में रमण करने वाला एक अद्वितीय महा« 
मानव था। उसकी कीति-गाथा सर्वत्र फैल रही थी। हरेक के प्रति उसका अच्छा 
व्यवहार था। अपनी कूटिया में बैठा वह भजन करता रहता था। अचानक एक 
गरीब व्यक्ति वहां आया और हाथ जोड़कर बड़े विनज्ञ भाव से बोला--बाबा ! 
मैं गरीब हूं। खाने के लिए मेरे पास भरपेट रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े 
नहीं हैं। कृपया मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का 
अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सकूं ।' 
संन्यासी ने कहा---भैया ! मैं तुझे क्या दे सकता हूं ? मैं स्वयं अपरिय्रही हूं । 
निष्कंचन हूं। मेरे पास कूछ भी नहीं है। वह गरीब पुनः अपनी भावना प्रस्तुत 
करता हुआ करुण स्वर में बोला---हे दीनबंधो ! मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर 
आपकी शरण में आया था । आप मुझे निराश कर रहे हैं। मुझे यह भरोसा नहीं 
था कि खाली हाथ लोटना पड़ेगा। लेकिन जब तक कुछ न कुछ वरदान नहीं 
मिलेगा, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी सेवा का आनन्द लेता रहूंगा। 
गरीब का उद्धार आपके हाथों में है।' 
बाबा ने सोचा- यह तो जाने वाला नहीं है। चिंतन किया। उल्लसित 
'भाषा में वह बोला--'तुम जाओ। नदी के किनारे पर पारस का एक टुकड़ा पड़ा 
'है, उसे ले जाओ। मैंने उसे फेंका है। उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। उस टुकड़े से 
'लोहा सोना बन जाता है। तेरा सारा दारिद्रध दूर हो जायेगा। तेरी भावना 
साकार बन जायेगी । तुझे कुछ चिता नहीं करनो पड़ेगी ।” 
वह दौड़ा-दौड़ा नदी के किनारे गया। पारस का दुकड़ा उठाकर लाया। बावा 
को नम्नस्कार करता हुआ बोला--'प्रभो ! आपकी कृपा से यह पारस लेकर जाता 
'हूँ। अवश्य ही मुझे सुख-शांति मिलेगी ।/ घर की ओर वह चला। कुछ आगे 
'बढ़ा। मन में विभिन्‍न प्रकार के विकल्पों-संकल्पों की तरंगें उठने लगीं। वापस 
“मुड़कर उन्हीं पैरों संन्‍्यासी के पास आकर बोला--'बाबा ! यह लो अपना पारस, 
-मुझें नहीं बाहिए।' 
संत्यासी मुसकराहुट की भाषा में बोला--भैया ! क्‍या बात हुई? विचारों 
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में कैसा परित्र्तेत हुआ ? तेरे हृदय में धन के प्रति कितनी लालसा थी । अब धन 
के स्रोत को ठुकरा रहा है। क्या हो गया चन्द मिनटों में ?” उसने कहा--'बाबा ! 
मुझे तो वह चीज चाहिए जिसे पाकर आपने पारस को दुकराया। मुझे लगता 
है कि पारस से भी बढ़कर आपके पास कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु है, कृपया वही 
दीजिए ।' 
संन्यासी ने अन्तर्चेतता को विकसित करने का उद्वोधन देते हुए सही दिशा 
में निर्देशन दिया और कहा--'इस पारस से मुझे दुर्गन्‍्ध आ रही है।' 
जिस व्यक्ति की अन्त्चेंतना जागृत हो जाती है, उसकी समस्त कामनाएं 
तथा लालसाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अत: हर व्यक्ति को निःस्पृहत्व की 
साधना करनी चाहिए । 
पारस से आती अमित, निस्पृह की दुर्गन्ध। 
जाया सहजानंद में, करता रमण अमन्‍्द ॥। 


बुद्धिमान मानव 


एक मुसाफिर अपने गांव की ओर जा रहा था। मार्ग में अचानक किसी कवि से 
भेंट हो गई। वार्तालाप चना । मुसाफिर ने कह्द--हे मनीषि ! मैंने कई विद्वानों 
के समक्ष कुछ प्रश्न रखे थे। समाधान नहीं मिला । क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर 
दे सकते हैं ?' 
मनीषी ने कहा--पथिकराज ! संसार में चिन्तनशील मेधावी बहुत हैं। फिर 
भी मैं अपनी मति के अनुसार अवश्य ही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।' 
पथिक ने अपनी स्पष्ट भाषा में प्रश्नों को रखा। प्रश्न तथा उत्तर सबको एक 
एलोक में अंकित करते हुए मेधावी बोल पड़ा-- 
विप्रास्मिन्‌ नगरे महान्‌ वसति कः ? ताल द्र,माणां फल । 
को दाता ? रजको ददाति वसन प्रातयृद्दीत्वा निशि॥ 
को दक्ष: ? परदार-वित्त हरणे सर्वेश्पि पौरा जनाः। 
त्यं कि जीवसि भो सखे ! विषकृमि न्‍्यायेन जीवाम्यहम्‌ ।। 
प्रश्त---नगर में सबसे बड़ा कौन है ? 
उत्तर--मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा ताड़ वृक्ष होता है। 
प्रश्न---दाता कौन है ? 
उत्तर--धोबी दाता है। सुबह वस्त्रों को ले जाता है और साम॑ बस्त्रों को” 
देता है। 


प्रशावान की पूज / ३४५ 


प्रश्व--संसार में दक्ष कौन है ? 
उत्तर--पर-दारा और पर-घन को लूटने में शहरवासी बड़े वक्ष होते हैं। 
प्रश्न--विप्र, तू इस नगर में जीवित कैसे है ? 
उत्तर--नीम का कीड़ा नीम सें ही खुश रहता है, इसी न्याय से मैं यहां पर 
निवास करता हूं, जीता हूं । 
प्रश्नों का उत्तर सुनकर पथिक बहुत ही प्रमुदित हुआ । बुद्धि-विलक्षणता की 
प्रशंसा करते हुए उसने कविराज को पुरस्कृत किया। 
बुद्धिमान मानव हर क्रिया में सफल होता है, जहां जाता है वहां सत्कार पाता 
है। सम्मान मिलता है। प्रश्नों का सम्राध्नान भी झुचार कैंप से प्राप्त होता है। 
बुद्धिमान हर क्षेत्र में, होता सफल महान। 
'मुनि कन्हैया' प्रतिकृदम, मिलता है सम्मान ॥ 


प्रज्ञावान की पूजा 


बीकानेर के महाराजा सूरतसिहजी बड़े यशस्वी नुप हुए थे। वे हर क्षेत्र में ईमान 
को महत्त्व दिया करते थे। आध्यात्मिकता उनके जीवन में टपकती थी। हर 
सिद्धान्त के अध्येता थे। एक दिन उन्होंने राज्यकवि नारायण सिंह को आमंत्रित 
किया। राज्य सभा में कविराज उपस्थित हुए, साष्टांग प्रणाम किया, करबद्ध 
बोले---“राजन्‌ ! आज मुझे किसलिए याद फरमाया ?* 

राजा ने कहा---'कविवर ! इन चार प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए--- 

पहला प्रश्न--धटती क्‍या है ? 

दूसरा प्रश्न--बढ़ती क्या है ? 

तीसरा प्रश्न--वह, जो घटती भी है, बढ़ती भी है ? 

चौथा प्रश्न-- वह, जो न घटती है, न बढ़ती है ? 

सही उत्तर मिलते ही पुरस्कृत करना मेरा कर्तव्य है।' 

राज्यकवि ने चिन्तन किया | गहराई से सोचा और बोला--“राजन्‌ ! इन 
प्रश्नों का उत्तर मैं अपने पद्च में दे रहा हूं, कृपया ध्यान से सु्ने--- 

आयु घटे तृष्ण बढ़े, मन घट-बढ़त हमेश । 
भावी घटे न जीव की, सुन नरपति सुरतेश ॥। 

राजन्‌ ! मेरी बात समझ गये होंगे ? प्रश्नों का उत्त र-- 

(१) आयु हमेशा घटती हो रहती है। 

(२) तृष्णा निरंतर बढ़ती रहती है। 

(३) मन चटता है, बढ़ता भी है। 

(४) भवित्यंता न घटती है न बढ़ती है।' 
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कवि नारायण सिंह के उत्तर से राजा बड़ा खुश हुआ। कविराजजी की 
अशंसा करने लगा। विभिन्‍न प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। 
संसार में विद्वानों की सर्वत्र पूजा होती है। विद्वान जहां जाता है वहां प्रतिष्ठा 
का पात्र बन जाता है! सत्कार पाता है | 
पूजा प्रज्ञावान की, होती है सर्वत्र। 
“मुनि कन्हैया' जगत में चमके ज्यों नक्ष त्र॥। 


आत्मा में अनंत शक्ति 


अहात्मा कबीर साधनाशील योगी भे। उनके सुमछुर भजन आज भी जत-जन के 
मानस को आकर्षित कर रहे हैं। एक बार पहाड़ी क्षेत्र में वे परिभ्रमण कर रहे थे । 
अचानक कुछ महिलाओं पर दृष्टि पड़ी, सिर पर पानी के घड़े थे । 

उन्होंने महिलाओं से पुछा--'पानी कहां से लाती हो ?* 

महिलाओं ने कहा--'योगिराज ! यहां नजदीक पानी नहीं है, दो-तीन मील 
से पानी लाना पड़ता है ।' 

इस बात पर कबीर जी को काफी दुःख हुआ। इतनी दूरी से पानी लाना, 
कोई मामूली बात नहीं है । 

कबीरजी कुछ आगे बढ़े। वहां पर उन्हें पानी का आभास हुआ, गांव वाले 
लोगों को बुलाकर कहा--'यहां पर नीचे पानो का झरना बह रहा है। पत्थर को 
डुटाओ, पानी की समस्या स्वतः ही दूर हो जायेगी ।* 

पत्थर को हटाने के लिए गांव वाले जुट गये, क्रमशः गांव वालों को भी पानी 
का आभास होने लगा । जब सब पत्थरों को हटाया गया और पानी पर आई हुई 
काई को दूर कर दिया गया तो सुमधुर शीतल सलिल का स्रोत उमड़ने लगा। 
सभी तृषा शान्त करने, पानी पीने लगे। सबके हृदय-पटल में आनन्द की तरंगें 
तरंगित होने लगीं, मुक्त कंठ से कबीरजी की कीति की प्रशंसा होने लगी । 

कबीरजी अपनी मुस्कराहट की भाषा में कहने लगे--- वर्षों से पानी का स्रोत 
अह रहा था, किन्तु ज्ञानाभाव के कारण उपलब्धि असंभव थी ।' 

आत्मा में अनन्त शक्ति का वरना निरंतर बह रहा है, इसे प्राप्त करने के 
लिए मोहरूपी पर्दे को दूर करने की महती आवश्यकता है। जब तक यह प्रकट 
नहीं होगा, तब तक आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी । 


आत्म-शक्ति पाने लिए, दूरकरो सब मोह। 
“मुनि कन्हैया' एक दिन, मिटे सकल विश्रोह॥ 


सूई में क्या बजन / ३६७ 


सुई में दया वजन 


गुरुनानक सुप्रसिद्ध महात्मा थे । वे एक बहुत बड़े वर्चस्वशाली संत थे। एक बार वे 
तलवंडी से कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने किसी भवन पर सात झंडे लगे हुए 
देखे । जिज्ञासा जामृत हुई। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछते हुए कहा---थह प्रासाद 
किसका है? इस पर जो ये सात झंडे लग रहे हैं, इसका क्या कारण है ?' 

शिष्यों ने करवद्ध होकर कहा-- गुरुदेव ! वैभवशाली सेठ की यह कोठी है। 
जब इसके पास एक लाख की सम्पत्ति अजित हो जाती है, तब यह अपने मकान 
पर एक झंडी लगा देता है। वर्तमान में इसके भवन पर सात झंडियां फहरा रही 
हैं। प्रतीत होता है कि इसके पास सात लाख रुषयों की सम्पदा है, दिनोंदिन यह 
अहूं के अश्व पर चढ़ता जा रहा है।' 

गुरुनानक उनकी कोठी पर पहुंचे । दरवाजे पर खड़ें हैं। मालिक को पता 
सगते ही वह नीचे आया और विनम्र शब्दों में गुरुनानक से प्रार्थना करता हुआ 
बोला---आप यहां पर क्‍यों खड़े हैं? कृपया ऊपर पधारिये ।* 

गुरुनानक देव ने कहा---अभी समय नहीं है। काफी दूर जाना है। हमारे पास 
एक सोने की सूई है। रास्ते में भय है डाकुओं का। अतः इस सूई को आप अपने 
पास सुरक्षित रख लीजिए । इस सूई को आप हमें वापस अगले जन्स में देवलोक में 
दे देना ( 

सेठ के हृदय में आश्चर्य का पार नहीं रहा। कोमल भाष। में हाथ जोड़कर 
बोला--आप ऐसे कंसे बोल रहे हैं। परलोक में तो मैं तनिक भी साथ नहीं ले जा 
सकता । सब यहां का यहीं रह जायेगा।' 

तब गुरुनानक ने कहा--'जब आप सात लाख की सम्पति को साथ लेजा 
सकते हैं तो मेरी इस सुई में क्या वजन है ? इसे भी साथ ले जाता ।' 

यह सुनते ही उसे वास्तविक ज्ञान हुआ। अन्तर की आंखें खुलीं। अहूं का नाश 
खत्म हुआ । निवेदन करते हुए कहा--पृम्यवर ! आपने मुझे सही रास्ता बताया । 
मैं नहीं भूल सकता आपके उपकार को ।' 

जो आता है, वह जाता है, मानव किसी भी पदार्थ को साथ नहीं लेजा 
सकता । जो खाली हाथ अते हैं ये खाली हाथ जाते हैं । 

गुरुनानक की सीख से, घट में हुआ प्रकाश | 
अन्तर की आंखें खुलीं, हुआ तिमिर का नाश॥ 
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माया के बाजार में 


नगरी का राजा बहुत ही ब॒द्धिमान था। विवेकशील था। हर कार्य जिन्‍्तनपूर्वक 
करता था। संतान नहीं होने से ऐसे-बैसे व्यक्ति को राज्य देना नहीं चाहता था । 
वह किसी विवेकशील और प्रज्ाशील मानव की खोज में चल पड़ा। आखिर उसने 
एक कला सोची, नृप की ओर से राजमहल के सन्निकट भाग में 'मायाबाजार' की 
व्यवस्था की गई। उस बाजार में इन्द्रियाकषषंक व मन को सम्मोहित करने वाली 
चीजें रखवा दी गईं । जिससे हर एक मानव बिमृढ़ हुए बगैर न रह सके, नरपति 
ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि मायाबाजार में होता हुआ सातवें दिन 
सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे पास आयेगा उसे मैं राज्य का भार सौंप दूंगा । 

मायथाबाजार की हर वस्तु का उपयोग हर एक व्यक्ति यथेच्छ कर सकता है । 
किसी भी प्रकार के शुल्क की अपेक्षा नहों है। लोग आने लगे, भौतिकता के प्रति 
सब में सहज आकर्षण होता ही है। मायाबाजार के मायादाल में फंसने लगे । लोगों 
ने सोचा। अभी क्‍या जल्दी है! सातबें दिन चले जायेंगे, राज्य उपलब्धि हो 
जाएगी। पहले मायाबाजार की वस्तुओं का उपभोग कर लें ! मनमोहक पदार्थों में 
लुब्ध हो गये। भोगों में आसक्ति बढ़ी । स्व-कतंव्य को भी भूल गये। सातवें दिन 
राजा के पास पहुंचना है, किसी को भी याद नहीं रहा । 

उसी नगर में एक चिन्तनशील व्यक्ति रहता था। उसने सोचा--अगर मैं 
राज्य का मालिक बन गया तोये सारी भोग सामग्रियां मुझे सहज हो में मिल 
सकती हैं । वेतना जागृत हुई, इन्द्रियों का चापल्य मिटा । वह व्यक्ति मायाबाजार 
होता हुआ अपने निर्णोत स्थल पर जा पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया । 
सुकोमल शब्दों में वह बोला -- तुम्हारे जैसा निलिप्त और अनासक्त मानव ही 
राज्य का अधिकारी बन सकता है। यह लो राज्य का नया उपहार ।! 

संसार भायाबाजार के तुल्य है। राजा के समान आत्मा है। सातवें दिन आत्मा 
के पास पहुंचने के लिए मायाबाजार के भौतिक अशाश्वत सुखों में नहीं डूबना है। 
मुख्ध नहीं होना है। अन्तमु खी व्यक्ति ही क्षात्म-निर्देशन में सफल हो सकता है। 

मायावी बाजार में, जो रखता आसक्ति! 
मिल सकता उसको नहीं, राज्य भार अभिव्यक्ति ॥। 


पुरुषार्थी 


एक व्यक्ति बहुत ही पुरुषार्थी था। उद्यमी था । आलस्य को अपना शत्रु समझता 
था। वह गांव-गांव में घूमता ही रहता था। लोगों को सही मार्ग दिखाना उसका 
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कार्य था। वह एक गांव में गया । निरीक्षण किया ! सब सुखी हैं। आनन्दित हैं। 
किसी भी प्रकार की वहां कमी नहीं है। पहाड़ के पीछे एक दूसरा भाँव था, वहाँ 
गया। लोगों का जीवन पढ़ा, देखा | सबके चेहरे पर वियाद की रेखा । निराशा की 
झलक, उसने पूछा-- क्या बात है ? इतनी व्यथा क्यों ?” 

लोगों ने कहा-- “हम सब पानी के अभाव में पीड़ित हैं, व्यधित हैं। लेती सूख 
रही है, पशु मर रहे हैं । 

उस व्यक्ति ने कहा- “इस पहाड़ी के पीछे पानी बहुत है। आप सब ऐसा करें 
कि मैं तो मंत्र पढूंगा, आप सब यंत्रों से पहाड़ को खोदें । अवश्य ही हमें सफलता 
मिलेगी । वर्षों की दुविधा खत्म हो जाएगी ।' 

संब काम में जुट गये। मन में बड़ा उत्साह । चेहरे पर आशा की झलक । दृढ़ 
संकल्प । मंत्रोज्चारण का कार्य चलता ही था। धीरे-धीरे पहाड़ में सुरंग बन गई 
और वह पानी के किनारे तक पहुंच गई। स्वप्न साकार होने लगा। निर्मेल जल 
का स्रोत बहने लगा । सबकी आक्ृरृतियों पर प्रसन्‍नता की लहर दौड़ने लग गई । 
सबको मनचाहा पानी मिला । जीवन मिला । मंगलगान की झंकार से सारा गांव 
झंकृत हो उठा । सबने उस पुरुषार्थी व्यक्ति का स्वागत किया--'आप नहीं आते 
तो हम पानी के बिना तरसते ही रह जाते | अच्छा योग मिला ।! 

जो व्यकित पुरुषार्थी होता है बह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। 'उद्यमेन हि 
सिध्यन्ति, कार्याणि न मनो रथ:” उद्यम से ही सिद्धि उपलब्ध होती है। इसलिए 
हर एक को पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोडना चाहिए | 

जीवन में सुखकर सतत, होता है पुरुषार्थ । 
'मुनि कन्हैया उच्चमी, पाता सिद्धि यथार्थ ।। 


विनय की अपूर्वे शक्ति 


एक झालीन परिवार था। सबसें बहुत अच्छी एकता थी। संगठन था। घर में 
अनेकों सदस्य थे। सारा परिवार विनयशील था। आपस में कभी भी तनाव बैम- 
नस्‍्य नहीं होता था। घर का वांतावरण बड़ा शान्त रहता था। सारे नगर मे पारि- 
वारिक संगठन की अनुपस महिला थी । अच्छी प्रतिष्ठा थी। एक विज्ञ पंभकार यहां 
पर आया। दरवाजे में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति से भेंट हुई। पत्रकार ने कहा--- 
“बन्घुवर ! मैं आपके परिवार के विषय में कुछ जानकारी करने के लिए आया हूं 
कि आपका इतक बड़ा परिवार एक साथ कैसे रहता है 

उसने कहा---/आप अन्दर चले जाइये, सेरे पिताजी वहां हैं। पूछ लीजिए । 
समाधान मिल जायेगा ।' 
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पत्रकार अन्दर भया। पिताजी को नमस्कार किया। उसी प्रश्न को अस्तुत 
करते हुए कहा--'कृपया समाधान वीजिए ।' 

पिताजी ने कहा-- “मेरे पित्ताजी ऊपर हैं। आप वहां चले जाइए । समाधान 
अवश्य मिलेगा ।” पत्रकार ऊपर पहुंचा। उच्च आसन पर संस्थित महामानव को 
निदेदन की भाषा में उसने कहा--बाबाजी ! मेरा छोटा-सा प्रश्न है कि आपका 
इतना विशाल परिवार सारा एक साथ मे रहता है, बड़ा प्रेम है। इसका क्या 
रहस्य है? पत्रकार के नाते मेरी यह छोटी-सी जिज्ञासा है। कृपया शान्त कीजिए ।* 

बाबाजी ने एक पत्र पर सौ बार 'विनय' व 'सहनशीलता' लिखकर दिया। 

पत्रकार ने पूछा--सौ बार आपने क्यों लिखा ?” 

उस वृद्ध ने कहा--मिरे परिवार में सो सदस्य हैं इसलिए सौ बार लिखतः 
हूं। सबमें विनय सहिष्णुता है । दरवाजे पर मेरे पौत्र ने कहा--'पिताजी अन्दर 
हैं, समाधान मिल जायेगा। पिता ने भी सीधा आपको मेरे पास पहुंचा दिया । आप 
समझ गये होंगे रहस्य को । मेरे परिवार में बड़ों के प्रति इतना विनय है कि वे 
स्वयं किसी का उत्तर नहीं देते । प्रश्नकर्त्ता को बड़ों के पास भेज देते हैं । परिवार 
के सभी सदस्यों में सहिष्णुता और विनय के भाव बहुत गहरे भरे हुए हैं। इसका 
नमूना आपने देख ही लिया। नम्नता और सहिष्णुता के कारण सारे परिवार में 
एकता है। संप है। प्रेम है। यही सुख का अनुपभ साधन है।' 

प्रश्न का समाधान सुनकर पत्रकार बड़ा खुश हुआ । हाथ जोड़कर प्रशंसा 
करते हुए कहा--'है महामानव ! धन्य है आपकी सूक्ष्म बुद्धि को ! धन्य है आपके 
धैर्य को ! पुनः पुनः अभिवंदता । 

संसार में विनय और सहिष्णुता ये दोनों बहुत बड़े गुण हैं। इन गुणों से जो 
व्यक्ति अलंकृत होता है, वह हर क्षेत्र में पूजा और प्रतिष्ठा का पात्र बनता है । 

सहनशीलता नज्जता, सदगुण भव्य प्रधान। 


“मुनि कन्हैया ऐक्य का, है यह हेतु महान ॥ 


गुणग्राही 


एक वर्चस्वशाली गुरु थे । उसके दो शिष्य थे । दोनों में .परस्पर विवाद खड़ा हो 
गया। एक शिव्य ने दूसरे शिष्य से कहा -- मैंने युरुजी की सेवा तुमसे ज्यादा की 
है। इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। महान हूं ।' दूसरे शिष्य ने कहा--'तुम जो कह रहे 
हो, बिलकुल असत्य है। मैंने तुमसे अधिक सेवा की है गुरुदेव की । मेरे पर जो कृपा 
कक तुम पर नहीं है। इस दृष्टि से मैं सबसे बड़ा हूं। तुम झूठा अहं 
कर !' 


भेद-भाव से अवनति ४ ड४0 ३ 


आपस में ऐसे बाद-बिवाद होने खगा। अपनी-अपनी बत्त' दोनों ने गुरु के 
समझ रकी। गुर ते सारा वाद-विवाद सुनकर उससे कहा--- तुम कए दूसरे के 
गुण लिखकर लाओ ।' दोनों अपने-अपने कया में भये। लित्तन करने लगे । छौमों 
मे विस्तार से एक-दूसरे के गुणों को लिखना प्ररम्भ किया । आखिर दोनों गुरुजी 
के पास पहुंचे । गुरु ने पूछा--- क्या लिखकर लाये हो ?” दोनों शिक्ष्यों ने अपना- 
अपना लिखा हुआ धेंट किया । गुरु ने पढ़ा। दोनों में एक-दूसरे के गुणों का वर्णन 
था। गुरु का दिल प्रमुदित हुआ । मधुर कोमल शब्दों में मुर ने कहा--“अब तुम 
दोनों ही श्रेष्ठ हो । क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में परिवर्तत आ गया ।' 
हर इंसान में गुण-अवगुण होते हैं। हमारा दृष्टिकोण गुणों की ओर होना 
चाहिए । गुणग्राही मानव हमेशा गुणों को झाँकता है। जहां अच्छाई होती है, वहां 
उसकी नजर अपने आप चली जाती है । 
गुणग्राही नर जगत में, कहलाता है श्रेष्ठ । 
दृष्टि रखो गुण पर सदा, बनना हो यदि ज्येष्ठ | 


भेद-भाव से अवनति 


शिष्य और गुरु ग्रामानुप्राम विहरण करते हुए किसी नगर में पधार रहे थे। मार्ग 
मे नृत्य हो रहा था। ताल, वाद्य, मृदंग आदि की ध्वनि जन-जन को आकधित कर 
रही थी। शिष्य ने गुरु से प्रश्न करते हुए कहा--“गुरुदेव ! यह मृदंग 'धिक्तानू 
धिक्‍तान्‌' क्‍यों कर रहा है ? इसके पीछे क्या रहस्य है ?” 
गुरु ने जिज्ञासा का समाधान देते हुए कहा---“शिष्य ! जो व्यक्ति कुरान और 
पुरान में, राम और रहीम में, वीर और बुद्ध में भेदभाव रखते हैं, मताग्रह में कृत्या- 
कृत्य को जो भूल जाते हैं, साम्प्रदायिक मोह के कारण जो अन्य सम्प्रदायों को 
चूणित दृष्टि से निहारते हैं, एक-दूसरे की निन्‍्दा करते हैं, मन-मुटाव रखते हैं, उन 
सब महानुभावों को यह मृदंग अपनी भाषा में बड़े उच्चस्वर से ललकारता हुआ 
कह रहा है--- 
मृदंगोघ्वदत्‌ धीर गंभीर भोषेः, 
पुराणे कुरान च॑ रासे रहीमे । 
यदीयान्‍्तरे वत्तेते. -भेदभावः, 
घिकतान्‌ धिक्तात्‌ धिकतान्‌ घिगेतान्‌॥ 
जो मानव भेदभाव रखते हैं उन सबको यह मृदंग घिक्कार देता रहता है। 
यास्‍्तव में भेद दृष्टि ही समाज को अवनति की ओर ढकेलने वाली होती है। अभेद 
दृष्टि ही मानव को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली सिद्ध हुई है। 
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समाप्तान मिलते ही शिष्य बहुत ही प्रसन्‍न हुआ और करवदड्ध बोला-- 
“मुर्देव ! धन्य है आपकी बुद्धि को ! धन्य है आपकी पढुता को ! आपकी कल्पना 
आस्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है ।' 
मृदंग की ललकार से हर एक को शिक्षा लेनी चाहिए। सभी सम्भदायों के 
प्रति भेद-दृष्टि न रखकर अभेद दृष्टि रखने में लाभ है| हित है। 
मृदंग की उद्धोषणा, सुन करके साकार। 
भेदभाव की दृष्टि का, करना है परिहार॥ 


अनुभव के साथ विद्वता 


काशी में अध्ययन करके पंडित ज्वालाप्रसादजी अपने नगर के लिए रवाना हुए। 
मार्ग में एक गांव आ गया। वहां पर एक जझ्ञानीराम पंडित रहता था। उसने 
पुछा--'आप कहूं से आ रहे हैं ?” 

ज्वालाप्रसाद बोला---'मैं काशी से बारह वर्षों तक अध्ययन करके आया हूं।' 

वह बोला--'मेरे साथ चर्चा करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको जाने नहीं दूंगा। 
करिए शास्त्रार्थ ।' झानीराम ने कहा---तुम्बक-तुम्बक तुस्मा है जी, तुम्बक-तुस्वक 
सुभ्या है। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर । 

पंडित ज्वालाप्रसाद चबरा गया। उत्तर नहीं आने से उसकी द्वार हो गयी । 
सारी पुस्तकें छीन ली गयीं । 

बह व्यथितमना, अपने घर पहुंचा । पित्ताजी को नमस्कार किया। पुत्र ! 
उदासी क्यों ?* 

ज्वालाप्रसाद बोला---पिताजी, शास्त्रार्थ में पराजित हो गया । पुक्तकें भी 
चली गयीं।' 

सारी कहानी सुनायी । 

पिता बोला---ुत्र ! ऐसे अनाड़ी पंडित के साथ मैं चर्चा करूंगा ।' 

वह चला उस पंडित से शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। ग्रांव वाला पंडित बोला-- 
तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है ।' 

गह क्रोधारुण होकर दो चांटे लगाकर बोला---'मूर्ख ! बीच के सारे पाठ खा 
गया, शास्त्रार्थ करना जनता ही नहीं है सुत ! मेरी बात, सबसे पहले खेत होता है। 

(१) लेतस खेतस खेत है जी, खेतस-सेतस खेता है । 

(२) मेहस-मेहस मेहा है जी, मेहस-मेहस मेहा है । 

(३) बीजस-बीजस बीजा है जी, बीजस-बीजस बीजा है। 

(४) उगस-उगस उगा है जी, उगस-उगस उगा है। 
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(५) बेलस-वेलस बेला है जी, बेलस-मेलस बेला है । 

(६) फूलस-फूलस फूला है जी, फूलस-फूलस फूला है। 

(७) अब तुम्यक-सुम्बक तुस्मा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है। 

यह सुनते ही वह आवाक्‌ रह गया, सिर झुक गया और लज्जित होकर 
बोला---मेरी हार हो गयी, आज तक मुझे हराने वाला कोई नहीं आया, धन्य है 
आपके बुद्धि नैपुण्य को, धन्य है आपके चातुर्य को !' 

सारी पुस्तकें लेकर वह अपने गांव पहुंचा और पुत्र को विजय का कारण 
अतलाया। 

जिस व्यक्ति की बुद्धि अनुपम होती है वहू मानव हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त 
कर सकता है, बुद्धि के साथ-साभ अनुभव भी कामयाब होता है, अनुभव के अभाव 
में केवल विद्वता काम नहीं आती । बिद्गधता के साथ अनुभव परम आवश्यक है । 
राजस्थानी कहावत है--पढ़योई रे सागे कद्योड़ो चाहिजे । 
। गहरा अनुभव चाहिए, विद्ता के साथ॥ 

'मुनि कन्हैया' सफलता, मिलती हाथों-हाथ॥ 


घड़ा कैसे बना ? 


घड़े ने कवि से कहा--'मान्यवर ! आज आप मेरी गौरव-गाया गा रहे हैं । दुनिया 
मुझे सिर पर रखती है। आपको संभवत: पता नहीं है, मुझे किन-किन कथष्टों का 
सासना करना पड़ा है। सुनिये मेरी कहानी--- 
सबसे पहले मैंने अपने कुल का परित्याग किया । फिर मुझे गधे पर बिठाया। 
पीट-पीटकर सीधा किया गया। चाक पर चढ़ा। शीष को काटकर धरा पर रखा 
गया। शीत और धूप को सहना पड़ा। अवाड़े में रखा गया। फिर मुझें बाहर 
निकाला गया। मेरे रूप में परिवर्तेत हुआ । आकृति निखरी । मुझे खरीदने के लिए 
आहक आये। मुझे ठोक-ठोककर बजा-बजाकर परीक्षापूबंक खरीदा गया । 
इतने भयंकर-भयंकर कष्टों के सामने भी मैंने अपनी सहनशीलता का परि- 
त्याग नहीं किया। सब भूचालों को प्रमुदित मना सहां, कुछ नहीं कहा किसी को । 
गम खाई। चुप रहा | तब जाकर जन-जन के मस्तक पर चढ़ा। बैठा | यह है मेरी 
तपस्था का अनुपम फल ।' 
कवि ने कविता में जांधते हुए लिखा है--- 
पहले तो हम कुल तज्यो, रासभ हुए सवार | 
कूट पीट सीधो कियो, दियो चाक पर डार ॥। 
शीश काट भूपे घरुयो, सल्यो शीत अरु घूप । 
तोक अवाड़े फिर कियो, निकल्यों रूप अनूप॥ 
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धनी ग्राहक दोनों मिले, लीन्हा ठोक बजाय। 
इतना संकट मैं सहा, चढ़ा शीश पर आय ॥ 
जो ब्यक्ति कृष्टों को चीरकर आगे बढ़ता है, वही महापुरुष बनता है। पूज्य 

कहलाता है। सहिष्णुता जीवन की अमूल्य सम्पदा है। निधि है। सहनशीलता 
रखने वाला मानव कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में उसकी विजय 
होती है । 

सहिष्णुता के योग से, घड़ा चढ़ा है शीश। 

गम खाओ हर समय में, तजकर दिल की टीस॥ 


अवसर की मौन 


एक बुढ़िया थी। घर में चोर आया | घबराई। अब क्‍या होगा ? दिल घड़कने 
लगा । श्वास की गति तेज हो गई। बुड़िया के पास लाखों रुपयों की सम्पदा थी + 
शोर सुनकर अड़ोसी-पड़ोसी इकट्ठे हो गये । लोगों ने पुछा---“बुढ़िया ! कौन है ? 
क्या बात है ?' 
बुढ़िया बोली---वीरा ! मुझे क्या पता कौन है ? कौन नहीं | ऊपर का राम 
जानता है।' 
उन चोरों में से जो राम नाम का चोर था, वह ऊपर छिपा हुआ था । बुढ़िया 
की बात सुनकर वह घबराया | उसने मन ही मत सोचा--मेरे नाम का पता बुढ़िया 
को लग गया, इसलिए यह जोर से बोल रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा । उससे रहा नहीं 
गया, जोर से बोल पड़ा--- 
'रामे की बलाय जाण, जाणँ चौधरी ओटो । 
जिणरै खांधे ऊपर जेवडो ने, माथे ऊपर कोठो' ॥ 
यह तुक्का सुनते ही चौधरी ओटा उधेड़-बुन में पड़ गया । अब तो मैं पकड़ा 
जाऊंगा । उससे भी रहा नहीं गया। अपनी सुरक्षा हेतु वह भी एक दोहा बोल 
पड़ा-- 
ओटे री बलाय जाणै, जाणे खाती पांचो। 
जिण रै खांधे ऊपर बसोलो नै, माथे ऊपर मांचो' ॥ 
यह सुनते ही सुतार पांचा चमका । उसने सोचा अब तो बिना मौत मरना 
पड़ेगा । विवेकहीनता की भी सीमा नहीं रही किन्तु मुझे तो अपना बचाव करना 
चाहिए। उससे भी रहा नहीं गया । गीत गाना प्रारम्भ कर दिया--- 
'पांचे री बलाय जाणे, जाणै गाणियों जीवो। 
जिण रे खाख मांहि पागड़ी, माये ऊपर दीबो॥।' 
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इन सबकी बातें सुनकर बुढ़िया ने सोचा यह क्या कुतूंहल ! कौन बोल रहे 
हैं ? परिवार वालों को जगाया गया | आखिर चारों चोर पकड़े गये। हाय ! बीले 
ही क्यों ? राजा के सामने पेश किये गये । चारों को मत्यु-दण्ड हुआ। 
जो व्यक्ति अवसर को देखे बिना बोल पढ़ते हैं, उनकी जवान का तनिके भी 
महत्त्व नहीं है। अन्ततोगत्वा दुःख पाना ही पड़ता है। समय पर मौन रखने से 
बहुत बड़ा लाभ होता है । 'मौनं स्वार्थ साप्रकम्‌'। 
अवसर को देखे बिना, बोल रहा जो अ्यक्ति। 
मुनि कन्हैया' अन्ततो, निश्चित दुख अभिव्यक्ति ॥ 


कत्ते का झूठा अहं 
प्रोफसर साहब कॉलेज जा रहे थे। मार्ग मे एक कुत्ता मिला। वह प्रोफेसर साहब 
को इंगित करता हुआ बोला - 'मैं बढ़ा जबरदस्त हूं। शक्तिशाली हूं। मेरे जैसा 
बलिष्ठ प्राणी संसार में नजर नहीं आ रहा है ।' 
प्रोफेसर बोला--'आप किस बात मे जबरदस्त हैं ?' 
कुत्ता बोला--'मैं दुनिया को भाँकता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं भौंकता है, 
अतः मैं हर दृष्टि से समर्थ हूं ।' 
प्रोफेसर ने मुस्कराते हुए कहा -- भैया, कुबकरसिह ! दुनिया आप जैसी नहीं 
है, इसलिए दुनिया आपको नहीं भौंकती है। आपको वही भौंकेगा जो आपके सदृश 
होगा। आप अपनी बहादुरी पर, विजय पर भले ही गये करें। किन्तु दुनिया 
आपको जानती है, आपकी क्‍या वृत्ति है? आपका कया स्वभाव है?” प्रोफेसर 
साहब का उत्तर सुनते ही वह कुत्ता हताश हो गया। आशा निराशा में परिणत हो 
गई। घमण्ड पानी की भांति बह गया। 
जो व्यक्ति अपने आपको बड़ा मानते है, अपनी जबान से अपनी श्लाधा व 
प्रशंसा करते हैं उनका कही भी सम्मान नही होता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता 
है, उसे सब कुछ मिलता है। जिसमें तनिक भी गुण नही होता और अपने आपको 
महान समझता है, उसका कथन गगनकुसुम की भांति निष्फल होता है। 
कुसा अपने गये पर रहता मद में मस्त। 
सुनकर वार्ता विज्ञ की, पल में बना निरस्त ॥। 


शिक्षा के योग्य बनो 


एक संत्यासी थे। बहुत ही उच्च कोटि का प्रवचन करते थे। एक बार किसी गृहस्थ 
के घर लिक्षार्थ यये। बहन ने नमस्कार करते हुए कहा-- है गुरुदेव ! आज आप 
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मेरे घर पर पधारे हैं। यह्‌ आपकी दया भावना का ही परिणाम्र है। मैं आपक 
कृपादृष्टि को भूल नहीं सकती। आप मुझे उपदेश दें तो भिक्षा दूं, अन्यथा 
असंभव है ।” 

सहात्माजी ने बहन की मनःस्थिति का अध्ययन किया । यह बहन उपदेश के 
भोग्य नहीं है। मन में विकार भरे हुए हैं! 

सहात्माजी बाहर आये । कमंडल को कंकर-मिट्टी से भरकर पुनः धर में आये 
और बोले---'बहन ! पहले तुम भिक्षा दो उसके पश्चात्‌ मैं तुमको शिक्षा देने का 
प्रयास करूंगा ।! 

बहन ने उस दिन खीर मालपुवा बनाये थे । बहन भिक्षा देने लगी। महात्मा- 
जी ने अपना कमंडल सामने रखा तो बहन विस्मय में पड़ गई। मिट॒टी और 
कंकड़ देखा । हाथ रुक गया। संन्‍्यासी ने कहां--'बहन ! कया बात है ? दान देते- 
देते कैसे रुक गई ?” 

उसने कहा--गुरुराज ! आपके कमंडल में तो मिट्टी भरी हुई है। मेरी 
जाद्य सामग्री उच्च स्तर की है। स्वादिष्ट पकवान है। कैसे डाल सकती हूं ?” 

महात्माजी ने कहा--'बहन ! मेरी बात समझ में आ गई ? जरा गहराई से 
सोचो | कमंडल में मिट्टी-कंकड़ देखकर खीर डालने में हिचकिनाहट कर रही 
हो, कुछ चिन्तन करो । तुम्हारा दिमाग अनेकों वर्षों से क्रोध, मान, माया, लोभ 
रूपी कंकड़-मिटूटी से भरा हुआ है। ऐसों को उपदेश देना, शिक्षा देना, राख में 
घृत उडेलना है। इसलिए सबसे पहले मानसिक विकारों को दूर कर पवित्र बनो | 
तभी तुम शिक्षा के योग्य पात्र बन सकती हो, अन्यथा नहीं ।' 

दूर करो मस्तिष्क से, कंकड़ रूप विकार । 
बन जाओगे सहज में, शिक्षा पात्र उदार ॥ 


जैसा सग 

एक जंगल में दो तोते रहते थे । दोनों सहोदर थे। दोनों में अच्छा सौहाद था। एक 
साथ दोनों पले-पुषे थे | दोनों का स्वभाव बहुत ही समीचीन व शालीन था। दोनों 
मुक्त विहरण करते हुए आनन्द के पारावार में डुबकियां लगा रहे थे। अचानक 
वहां ढाक्‌ आ गये। एक तोते को लेकर वे दौड़ गये। एक तोते को ऋषि अपने 
भाश्रम में ले गगे। एक तोता तो डाकू की कुसंगति से डाकू-सा व्यवहार करते 
लग गया। कोई भी व्यगित उस रास्ते से जाता है, वह तोता बोलता है--'इसे 
पकड़ी, लूटो | 

एक दिन उसी भाग से नगर सम्नाट का आगमन हुआ। वह तोता जोर से 


आन का महर्व / ४०७ 


बोल पड़ा--चोर जा रहा है, पकड़ो! लूटो! ऐसा अवसर बार-बार नहीं 
आयेगा।' 
वह दूसरा तोता ऋषियों की देख-रेख में पल रहा है, बड़ा हो रहा है। 
ऋषियों की भांति शालीन एवं शिष्ट शब्दों का व्यवहार करता है। कोई भी मुसा- 
फिर तथा मेहमान उस मार्ग से जाता है तो वह समागत व्यक्तियों का सम्मान एवं 
सत्कार करता है। उच्च स्वर में पुकारता हुआ अपनी मृदु भाषा में बोलता है--- 
आओ सा, पधारो सा, भाग्यशाली पुरुषों के घर पर ही मेहमान पधारते हैं। 
आइए, विराजिये ।/ 
एक दिन उसी मार्ग से राजाजी का आगमन हो गया। राजा ने तोते की 
कोमल वाणी सुनकर बहुत ही आश्चर्म प्रकट किया। यह क्‍या बात ! उस तोते की 
झाषा में ककंशता और इस तोते की भाषा में इतनी कोमलता। यह अन्तर क्‍यों 
पड़ा ? आखिर राजा ने पूछ ही लिया। तोता अपनी भाषा में स्पष्ट करता हुआ 
बोला-- 
माताप्येको पिताप्येको, मम तस्य न पक्षिण: | 
अहँ मुनिभिरानीतो, सोत्रानीतों गवाशनैः:॥ 
--हम दोनों के माता-पिता एक हैं। मुझे मुनिवर ले गये और मेरे उस सहोदर 
को डाक्‌ ले गए। 
गवाशनानां स वचः ऋणोति, अहं च राजन्‌ ! मुनिपुंगवानां । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतापि दृष्टा, संसगगंजा-दोष गुणा: भवन्ति॥ 
--उसने चोरों के शब्द सुने और मैंने मुनिजनों के । आपने देख ही लिया जिसको 
जैसा योग मिला, वह वैसा ही बन गया । संसर्ग से गुण भी दोष हो जाते हैं।' 
हर एक इंसान को संगति का ध्यान रखना चाहिए । जिसको जैसा संग मिलता 
है, वह वैसा ही बन जाता है। 
मुनि कन्हैया' जगत में, मिलता जैसा संग । 
बैसा ही उस मनुज पर, चढ़ जाता है रंग ॥ 


ज्ञान का महत्त्व । 
एक करोड़पति सेठ था। व्यापार में नुकसान लगा। रहने के लिए केवल एक 
मकान बचा । मकान की दूसरी मंजिल पर एक वकील परिवार सहित रहता 
था। वकील की पत्नी के गले में हार देखकर सेठानी ईर्ष्या करने लगी। सेठजी 
से निवेदन करती हुई बोली--'मुझे हार मंगा दीजिए। जब तक घर में हार 
नहीं आयेगा, तब तक भोजन नहीं करूंगी । आखिर कुएं में गिरकर मर जाऊंगी । 


४०८ / ब्राल कहा निद्रा 


सेठ बड़ा चतुर भा। चितन व मनन करके आखिर उसने पीतल पर सोने को 
झोल चढ़ाकर सेठानी को दे दिया। सेठानी बहुत ही खुश हुई। हार मिल गया 
पहनने को । 
वहां पर एक किरायेदार रहता था ! सेठजी उसे निकालना चाहते थे किन्सु 
यह निकल ही नहीं रहा था। एक दिन का किस्सा है, किरायेदार की नजर सेठानी 
के हार पर पड़ी, उसके विचार मलिन हुए। कभी-न-कभी इस हार को चुराकर 
यहां से भाग जाना है। 
सेठानी स्नान-गृह में स्नानार्थ गयी । वहां हार भूल गयी। किरायेदार उस 
हार को लेकर दौड़ गया। सेठानी ने खोज की परस्तु हार नहीं मिला । सेठानी 
उदास हो गयी । सेठ खुश हुआ । अच्छा हुआ, कमरे का पांच रुपया मासिक देने- 
बाला भाग गया। अब कमरे का प्रचास रुपया मासिक आयेगा। हार तो केवल 
तीस ही रुपयों का था, मुझे तो लाभ ही हुआ है। लेकिन सेठानी को इसका ज्ञान 
नहीं था। अज्ञानवश वह चितामग्न व चितातुर हो विषाद करने लगी। सेठजी 
प्रसन्‍न मुद्रा में इसलिए खुश थे कि उनको सबका शान था । 
ज्ञान का महत्त्व सर्वत्र सन्निहित है । ज्ञान बिना अंधेरा है। सम्यक्‌ शान के 
माध्यम से मानव अपना चतुर्मुखी विकास कर सकता है । 
हर ग्रन्थों में ज्ञानका मिलता अमित महत्त्व। 
"मुनि कन्हैया ज्ञान बिन, मिले न गहरा तत्त्व ॥ 


जग की विचित्नता 


एक ठाकुर था। उसको धर्मपत्नी का नाम लीलावती था। दोनों में अच्छा प्रेंम 
था। एक-दूसरे के बिना कोई भी अकेला नहीं रह सकता था। एक दिन ठाकुर 
साहब ने कहा--“लीला मुझे गांव जाना है। तू अच्छी तरह से रहना ।' 

लीला ने कहा--'पतिदेव ! आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। नींद भी 
नहीं आयेगी । खाता भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। 

आखिर ज्यों-त्यों समझाकर वह्‌॒ कमरे में छिप गया और लीला की विचित्र 
लीला देखने लगा। ठकुरानी ने नौकर से कहा--“ठाकुर गया गांव, मनें नहीं भाव 
धान' जोर-जोर से ऐसी रट सगाती-लगाती गन्ना चूसने लगी । घी, खिचड़ी और 
दाल-बाटी का स्वाद भी लेने लगी । मक्‍्की के फुले भी तैयार किये। अच्छी तरह 
खा-पीकर डांट लगाकर आंगण में बैठी-बैठी फिर जोर से बोली--'ठाकुर गया, 
गांव, सनें न भावे धान ।' 

इतने में ही मौका देखकर ठाकुर अचानक कमरे से बाहर आया और बोला-- 


नीति का पक्ष / ४०३ 


“लीला ! तेरा अहो भाग्य है, तेरा सुहाग अमर रहना ही था। आज तौ मार्ग में एक 
भयंकर गन्ने जैसा बड़ा सर्प खेत में चल रहा था, मानो खिचड़ी मैं चुत की धारा 
बहू चली हो। उस सप्प का फण बड़ी-बड़ी वाटी जैसा प्रतीत हो रहां था। उसके 
शरीर में तन-तनाहट मानो मक्‍की के फूले सिक रहे हों। भगवान की कुपा से मैं तो 
बाल-बाल बच गया, अन्यथा तुझे कीने में बैठना ही पड़ता ।' 

ठकुरानी ठाकुर की बात समझ गयी और पैरों में गिर पड़ी, हाथ जीड़कर 
बोली--- मुझसे गलती हो गयी ।' 

ठाकुर बोला--दिख लिया मैंने तेरा दिखावटी प्रेम। केवल नकली बातें, 
नकली प्यार । कमरे में बैठा-बैठा तेरी लीला निहार रहा था। 

ठकुरानी का सिर लज्जा से झुक गया । जबान बंद हो गयी । 

संसार में सच्चा प्रेम निभाने वाले विरले ही मिलेंगे। सब मतलब के साथी 
हैं। होंग है ज्यादा, और असलियत है कम । इस स्वार्थ भरे जगत की विचित्र 
लौला देखकर अध्यात्म में रमण करना ही मानव का सर्वश्केष्ठ कर्श॑व्य है । 


स्वार्थ भरे संसार की, लीला देख विचित्र । 
“मुनि कन्हैया” धर्म में, करमा गमन पवित्र॥ 


नीति का पक्ष 


सेठ सत्यवादी व सज्जन था। उसका पुत्र कुमंग से चोर बन गया। चोरी करने के 
लिए वह शहर में निरन्तर जाता था । चोर पकड़ा गया। चालाकी से उसते बचमे 
की कोशिश की । राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने कहा--“यदि इसके 
पिताजी साक्षी दें तो मैं इसे छोड़ सकता हूं, अन्यता नहीं ।' 

पुत्र ने पिताजी को निवेदन की भाषा में कहा --'पितृवर ! क्या आप मुझे 
मारोगे ?! 

पिताजी ने कहा--'बेटा ! पिता कभी नहीं चाहता पुत्र-मृत्यु । तुझे मरवाने 
वाला मैं नहीं हूं। तुझ तेरा व्यसन मार रहा है। अतः आत्म-निरीक्षण कर। 
चिन्तन कर ।! 

पिता के प्रशिक्षण का पुत्र पर बहुत ही असर हुआ । विवेक जायुत हुआ दिल 
को टटोला। भान हुआ, करबद्ध बोला--'पिताजी ! अब मैं भविष्य में कभी भी 
चोरी नहीं करूंगा। यमराज के घर से बचाइए। आप मेरे परम उपकारी हैं।” 
पिता की साक्षी होते ही पुत्र मरता-मरता बच गया। 

राजा ने प्रसन्न मुद्रा में कहा--- पिता ऐसा नीतियान होना चाहिए। पुत्र का 
-सुधार और वियाड़ पिता पर आधारित है।' 


४१० / बाल कहानियां 


पुत्र समग्र व्यसनों से मुक्त हुआ। सत्यवादी बना, सारे शहर में पिता के 
साथ-साथ पुत्र की भी बड़ी प्रशंसा होने लगी। 
जो व्यक्ति न्याय व नीति का पक्षपाती होता है, उसका हर क्षेत्र में विश्वास 
बढ़ता है। जनता उसे उच्च दुष्टि से निहारती है। सफलता उसके पीछे-पीछे 
दौड़ती है। अतः हर व्यक्ति को न्याय का पक्ष पाती रहना चाहिए। सत्य बोलने से 
जो लाभ होता है, वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है । 
जग में लेता जो मनुज, न्याय नीति का पक्ष । 
उसका गौरव हर समय, बढ़ता है प्रत्यक्ष ॥ 


सत्य की शक्ति 


एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार व सत्यनिष्ठ था। नगर में उसकी 
अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसकी यह प्रतिशा थी कि नगर में कोई भी व्यापारी आता 
है--उसका माल यदि नहीं बिकता है तो मैं उसे अवश्य खरीदूं गा । 

एक दिन एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत माल था। बिक गया, 
ओघस्या और सुदशशा दो पुतलियां थीं। सुदशा तो बिल गयी किन्तु ओधघस्या को 
कोई भी खरीदना नहीं चाहता था । 

आखिर वह व्यापारी उस सेठ के पास पहुंचा ओर बोला--'सेठ साहब ! आप 
अपनी प्रतिज्ञा पर अठल हैं। तो यह मेरी पुतली बिक नहीं रही है। कृपया आप 
खरीदें ।! 

वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। पुतली खरीदी, घर में उस ओघधस्या (फूट) 
का प्रवेश होते ही लक्ष्मी दौड़ गयी । सत्य भी जाने के लिए तैयार हो गया। सेठ 
बोला--- हे सत्य ! मैंने तेरे लिए सबको छोड़ा, आज तू ही मुझे छोड़कर जा रहा 
है। यह उचित नहीं है। मुझे भरोसा था कि तू तो मुझे घोखा नहीं देगा ।* 

सेठजी के तीर सत्य के हृदय में चुभ गये। और सत्य बोला--सेठ साहब ! 
आपकी दढ़ता और मजबूती देखकर मैं प्रसन्‍न हूं। आपकी आत्मीयता मुझे 
आकर्षित कर रही है। अब मैं सान्निध्य छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा।' 

सत्य का चिरवास होते ही लक्ष्मी भी दौड़ी-दौड़ी वापस आ गयी। सेठ की 
अभिलाशा पूर्ण हुई । घर में आनन्द से रहने लगा । 

जो व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता, उसकी विजय सुनिश्चित है । जहां सत्य है,- 
यहां सब कुछ है। सत्य जीवन की निष्ति है ! 

हर ग्रन्थों में सत्य की, महिमा है सर्वेत्र। 
'मुन्रि कन्हैया सत्य से, मिलता सौख्य पवित्र )) 


संकट में सहायक / ४१६१ 
संकट में सहायक 


फ्रांस देश के एक स्कूल में बहुत से विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अध्यापक ने एक 
दिल छात्रों को प्रशिक्षण देते हुए कहा -- 'छात्रो ! स्कूल में शान से रहना है। कोई 
मरी यदि बदमाशी करेगा तो सजा दी जायेगी।' फ्रांसित और एलग्रिन नाम के दो 
मित्र वहां पर पढ़ते थे । फरांसिस के हाथ से नक्शा फट गया । मास्टर ने पूछा, कोई 
नही बोला। आखिर, मास्टर ने कहा-- सबको बीस-बीस बेंत मारो ।' 

एलगिन ने सोचा, गलती तो है मित्र की और सजा सबको । यह उचित नहीं, 
वह जोर से बोला--'मास्टर साहब ! मैं अपराधी हूं । केवल मुझे यह सजा दी 
जाये, औरों को नहीं।' 

जोर-जोर से बेंतें पड़ीं, किन्तु आंखों में आंसू भी नहीं आये--भुस्कराता 
रहा। 

छूट्टी हुई, सब छात्र अपेने-अपने घर जाने लगे। एलमिन ने फ्रांसिस से कहा-- 
'फिर ऐसा काम कभी मत करना ।” उसके आंसू आ गये। दोनों की पढ़ाई पूरी 
हुई । कई वर्षों तक दोनों का मिलन नहीं हुआ। अब फ्रांस में फ्रांसिस सबसे बड़ा 
जज बना। बड़े उल्लासपूर्ण बातावरण में वर्षगांठ मनायी गयी । उसने अपने मित्र 
एलगिन को याद किया । मित्र-मिलन कब होगा ? 

एक सिपाही ने कहा--'साहब ! एक डाकू को पकड़कर लाया हूं। डाकू को 
देखते ही वह रो पड़ा। जज साहब ने हथकड़ियां और बेड़ियां खुलवायीं। उसे 
अपने पास बंठाया। कोर्ट में मुकदमा चला। फ्रासिस ने फैसला देते हुए कहा -- 
अपराधी ने राज्य का भारी अपराध किया अतः मौत की सजा दी जाती है, लेकिन 
सात दिन की मोहलत दी जाती है कि बादशाह से छूटकारे की अपील की जाये ।! 

फ्राँसिस के न्‍्याय पर सब आश्चर्य चकित रह गये। एलग्रिन भी हंस पड़ा + 
फ्रांसिस ने बादशाह के समक्ष इस्तीफा पैश किया। बादशाह ने पूछा--क्या 
कारण ? किसलिए इस्तीफा दे रहे हो ”” उसने सारा हाल सुनाया, बादशाह बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ। डाकू की रिहाई का आदेश दे दिया। इधर छह दिन पूर्ण हुए। 
सातवें दिन डाकू को फांसी के तछ्ते पर खड़ा किया गया । बादशाह सहित वह 
दौड़ा-दौड़ा आया और रिहाई का हुक्म दिया। उस डाकू एलगिन को एक प्रांत का 
गवर्नर बना दिया। दोनों मित्रों के प्रेम में ओर अधिक अभिवद्धि हुई । 

मित्र ऐसा होना चाहिए जो कि संकट में भी सहायक हो। सुख-सम्पत्ति में 
सब साथी होते हैं, किन्तु दुःख-दुविधा में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है । 

सुख में साथी हैं सभी, नहीं दुःख में साथ । 
दुःख में भी जो साथ दे, वही मित्र साक्षात्‌ ॥ 
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समझदार की सजगता 


एक गांव में एक बाबा रहता था। सत्संग करता था। भजन भी सुनाता था। भेंट 
में कुछ रुपये इकट्ठे हो गए। उसने सोचा--रुपये इधर-उधर हो जायेंगे। युरक्षा 
की दृष्टि से उसने रुपयों की मोहरें बना लीं । पच्चीस मोहरें हो गयीं । वह प्रतिदिन 
तालाब में स्तान करने के लिए जाता। साथ-साथ मोहरों को भी पानी से धोता। 
उसी गांव में एक चौधरी रहता था। उसकी भैंस गुम हो गई। खोज करते- 
करते वह थक गया, किन्तु भेंस नहीं मिली । आखिर वह निराश होकर एक दिन 
तालाब के पास जो वक्ष था उस पर चढ़ा। चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा मगर 
भैंस दृष्टिगत नहीं हुई । इधर बाबा निरंतर की भांति तालाब में स्नान हेतु पहुंचा, 
मोहरों को भी स्नान कराने लगा। चौधरी की दृष्टि मोहरों पर पड़ी । चौधरी के 
हृदय मे मोहरों को हड़पने की भावना प्रकट हुई । वह पेड़ से नीचे उतरा । बाबा 
के पाप आया। हाथ जोड़कर निवेदन की भाषा में बोला--बाबाजी महाराज ! 
आप कल का भोजन मेरे घर पर करने की कृपा करें ।” बाबा की स्वीकृति हुई । 
जाबा भोजनाथे पहुंचा । चौधरी ने हलवा बनाया। बाबा बोला--- 
'सीरो संतानें सुखदाई, जिणमे दृणी खांड मिलाई। 
थोड़ो और पुरस दे भाई, म्हार दांता री कच्चाई॥।' 
बाबा को फिर हलवा परोसा गया। इतने में चौधरी ने जोर से हल्ला 
'किया--मेरा मोहरों का बटवा कहां गया ? जाटनी को कोसते हुए कहा -- तिरे 
पीहर वाले मेरा बटवा ले गये ।* 
क्यों, मेरे पीहर वालों पर झूठा आरोप दे रहे हो । मैं आपका तथा बाबा का 
संभाल लूंगी ।' 
बाबा ने सोचा आज तो इज्जत मिट्टी में जायेगी। प्रतिष्ठा बचाने के लिए 
उसने बटवा फेंका । चौधरी ने ले लिया। थोड़ी-बहुत दक्षिणा देकर बाबा को 
रवाना किया। कुछ ही दिनों पश्चात चौधरी ने बाबाजी से प्रार्थना की--आप 
भोजन हेतु मेरे घर पधारें।' बाबा स्मित आनन बोल पड़ा--'भाई चौधरी ! अभी 
तक साठ मोहरें हुई नहीं हैं, उसके बाद देखेंगे। समझदार व्यक्ति की एक बार 
स्खलना हो सकती है। बार-बार नहीं। बाबा एक बार चौधरी के चक्कर में फंस 
गया था, अब नहीं । 


स्खलना हो सकती कदा, समझू की इक बार। 
“मुनि कन्हैया' वह कभी, हुवे न बारस्वार ॥ 


चोर को सजा / ४१३ 


चोर को सजा 


एक चोर था । लड़कियों को चुरा-चुराकर ले जाता और गुफा भें बन्द कर मार 
देता । शहर में हाइकार मना । राजा के पास फरियाद पहुंची । नरपति ने घोषणा 
क्ररते हुए कहा--इस चोर को जो पकड़ेगा, उसे एक हजार रुपये पारितोषिक 
मिलेगा । कोतवाल ने घोषणा स्वीकार कर ली | चोर को मालूम पड़ा कि कोत- 
वाल ने मुझे पकड़ने का निश्चय किया है। 

एक दिन का किस्सा हैकि उस चोर ने नारी का रूप बनाया। विभिन्‍न 
प्रकार के जेवर पहनकर अधे निशा में धूमने लगा। इधर-उधर कोतवाल भी तो 
घूम रहा था। संयोग बश दोनों का मिलन हुआ। आशभूषणों से सुसज्जित नारी के 
रम्य रूप को देखकर कोत्तवाल मोहित हो गया। मन बिगड़ा, कामदेव के बाणों से 
परास्त होकर धीमे स्वर में बोला--“ठहरो, अभी कहां जा रही हो ?' वह धीरे से 
बोली-- 'पीहर जा रही हूं ।' वह कामान्ध बनकर बोला--'अभी घर चलो, सुबह 
पहुंचा दूंगा ।' कोतवाल उसे घर ले गया । धर मे चोरों को बांधने हेतु खोडा था, 
उस चोर ने पूछा--'यह क्‍या है?” कोतवाल ने कहा---'इसमें चोरों के पैर 
फंसाते हैं।' 

उसने अपना पैर रखा, बोला--पैर तो निकलता है।” कोतवाल ने कहा-- 
'कीली लगानी पड़ती है।' कृपया मुझे बताएं, कैसे होता है ”” कोतवाल ने बताया 
तो खुद का पैर खोड़े में फंस गया । निकाल नहीं सका । उस चोर ने कोतवाल का 
मुंह काला करके दीढ़ी-मूंछ काटकर दौड़ गया। सारे शहर में हृवा फैली कि उस 
चोर ने कोतवाल को ठग लिया और चक्तमा देकर भाग गया। सभी लोग उस चोर 
की चतुरता पर बहुत ही आश्चर्य चकित हुए। 

राजा ने भिखारी का रूप बनाकर पहरा देना प्रारम्भ कर दिया। आखिर 
राजा जी के हाथों द्वारा वह चोर पकड़ा गया। फांसी की सजा मिली। मरकर 
यमराज का अतिथि बना । 

जो व्यक्ति पर का बुरा करता है, वह स्वयं का बुरा करता है। जो पर को 
धोखा देता है, वह स्वयं धोखा खाता है। इसलिए सबका भला करना सीखो । 

चोरी कर्ता मनुज का, पग्र-पग पर मुकसान । 
नरकालय में पहुंचता, पाता दुख महान॥ 


संत-समागम 


राजा का पुत्र लाड में बिगड़ गया। सातों ही कुव्मसनों ने उसे घेर लिया। गुंडायर्दी 
व बदमाशी करने में वह हर वक्‍त उद्यत रहता था। नगर के प्रतिष्ठित सज्जनों ने 
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राजा के आगे पुकार रखी--'राजकुमार का स्वभाव शालीन नहीं है। आप इस 
पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बहुत बड़ा अहित हो सकता है।' राजा चितित हुआ । 
व्यथा की रेखा से आकृति में विक्ृति उत्पन्न हो गई। एक बार वहां मुनि-जनों का 
समागम हुआ। नरपति सत्संग में पहुंचा और नज्न निवेदन करते हुए कहा-- 
'मुनिबये ! आप मेरे लड़के का सुधार कर दें तो आपके उपकार को जन्म-जन्म 
नहीं भूलूंगा ।' 
दूसरे दिन मित्रों के साथ कुंवर मुनि प्रवर के प्रवचन में पहुंचा, भाषण बहुत 
ही रुचिकर लगा। दो-चार दिनों में उसकी भावना में परिवर्तत आया। एक दिन 
मुनिश्री सत्य बोलने से क्या-क्या लाभ है, बतलाया । राजकुमार बहुत ही प्रभावित 
हुआ । असत्य न बोलने का नियम ले लिया। 
साथी आये, बोले--“'चलो शराब पियें। खजाने से पैसे लो। राजकुमार 
बोला--मैं झूठ नहीं बोलूंगा ।” सब मित्र छोड़कर चले गये। वास्तव में सच्चा 
मित्र वह होता है--- 
'पापान्निवारयति योजयते हित्ताय, 
गुह्ं निगूहति गुणान्‌ प्रकटी करोति। 
आपदणगत चन जहाति ददाति काले, 
सन्मित्र लक्षणमिदं श्रवदन्ति सन्‍्तः।' 
--जो पापकारी प्रवृत्ति से बचाता है। हितकारी कार्य में जोड़ता है। गुप्त बात को 
छिपाकर रखता है। गुणों को प्रकट करता है। विपदा में भी छोड़ता नहीं है, सह- 
योग देता है--सत्पुरुषों ने मित्रों के ये लक्षण बताये हैं । 
राजकुमार का सुधार हो गया । सब व्यसनों से मुक्त होकर अध्यात्म में रमण 
करने लगा। यह है सत्संग का अगम्य प्रभाव। संत समागम से पापी भी धर्म॑निष्ठ 
बन सकता है। 
पापी भी घधर्मी बना, पाकर संत सुयोग। 
'मुनि कन्हैया' झट मिटे, अन्तर के सब रोग ॥ 


श्री कृष्ण का वाक्‌-चातुये 


पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण महाराज एक बार नदी के तट पर विहरण कर रहे थे । मघुरी- 
मधुरी स्वर लहूरी में वंशी की मधुर रागिनियों का रसास्वादन करने में लीन बन 
रहे थे। अचानक वहां पर आठों गोपियों का आगमन हुआ। वे विन्जतापूर्वक 
: बोलीं---नाथ ! हम आज अलग-अलग कूछ प्रश्न लेकर आई हैं, कृपया उत्तर देने 


की कृपा करें ।! 


श्रीकृष्ण का बाक-जातुर्य / ४१५ 


हाथ जोड़कर पहली ने निवेदन की भाषा में कहा---'सुझे गोद में लो ।' 
बड़े कोमल शब्दों में दूसरी बोली-- हे जीवननाथ ! मुझे कूल दो ।” 
तीसरी--प्राणेश ! मुझे कान में मोती पहनाओ | 
बोथी-- मुझे पसल दो । 
पांचबौं---मुझे अग्नि तपाजी ।' 
छठी---'मुझें पानी पिलाओ 4॥! 
सातवीं-- 'मुझे झ्रोखे में बैठा दो ।' 
आठवीं-- आज मेरी शैम्या को पवित्र करो।' 
आठों के प्रश्न भिन्‍न-भिन्‍न थे । श्रीकृष्ण ने अपने वाक्‌-बातुर्य से आठों को एक 
ही शब्द 'वारीना' द्वारा निम्नोक्त उत्तर दिया जो कि सबके समझ में आ गया। 
(१) हे गोपिका, वीराना' संस्कृत भाषा के नियमानुसार 'र'को 'ल' भी 
नोल सकते हैं । इस दृष्टि से 'बालीना---तू बालिका तो है नहीं, गोद में तुझे 
कैसे लूं ? 
है ) 'वारीना' अर्थात्‌ वाडीना' यहां आसपास कोई बाड़ी, बनीचा दियाई 
नहीं दे रहा है, फूल कहां से खाऊं ? 
(३) “वारीना' 'बालीना' बाली जिसमें मोती डालकर पहना जाता है वह 
है ही नहीं, तो मोती किसमें पहनाऊं ? 
(४) 'वारीना' जो पत्तल बनाती है उस कोम को बारी कहा जाता है। जब 
बारी है ही नहीं तो पत्तल कहां से लाऊं ? 
(५) वारीना' अर्थात्‌ 'बालीना' राजस्थानी में जलाने को बासना कहते हैं। 
आग जलाई (बाली) ही नहीं तो तपाऊं कैसे ? 
(६) “वारीना' संस्कृत में 'बारी' को पानी कहते हैं। अभी हमारे पास जल 
है नहीं तो पानी कैसे पिलाऊं ? 
(७) वारीना' अर्थात्‌ 'बारी' झरोखा है ही नहीं तो बिठारं कैसे ? 
(५) 'वारीना' अर्थात्‌ आज तेरी बारी (नम्बर) नहीं है तो कैसे जाऊं शैय्या 
प्र । 
ओकृष्ण कन्हैया का यह युक्तिपूर्ण उत्तर सुनकर आठों ही गोपिकाएं बड़ी खुश 
हुईं। केवल एक शब्द वारीना' से अलग-अलग समाधान पाकर गोपियां अपने- 
अपने स्थान पर लोट गईं । 
चातुर कन्हैयाजू पै बाला जुर आई आठ, 
कहो जू कन्हैया आज हमको दिलाइये। 
गोद' ले हो फूल' दे हो कान में पहनाओं मोती, . 
पातल की पातरी, हुतास' प्यास' लाइये। 
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ऊंचे से झरोले* बीच, मोहन! बिठाओ मोहि, 
रली पति की सूरत से चलो सेज” आाइ्ये। 
बारीना' उसर एक दयो, भेद सभी ने लक्षो, 
ऐसी जगलाल ! तेरी जुगति को सराहिए॥ 
उत्तर देने की कला भी एक कला होती है। जिसकी बुद्धि विलक्षण होती है 
बह अपने वाक्‌-चातुर्य से थोड़े में बहुत फुछ कह देते हैं। महामनीषियों की मेघा 
का सव्वेत्र स्वागत होता है । 
बुद्धिमान का बुद्धि से, होता है सम्मान। 
'मुनि कन्हैया कृष्ण का, सुता रहा आख्यान ॥। 


एकता का महत्त्व 

एक वैभवशाली महाजन था। उनका परिवार भी विशाल था। सारा परिवार सेद 
की आशा में चलता था । अनुशासन करने की कला भी सेठ में अनुपम थी, कोई 
भी काम सेठ की आज्ञा के प्रतिकूल नही होता था। सब में सौहार्द प्रशंसनीय था। 
चग्र में श्रेष्ठी की अच्छी प्रतिष्ठा थी। सज्जन थे, गंभीर थे। समय ने पलटा 
खाया। 'सब दिन होत न एक समान” सब दिन एक समान नही होते हैं। उतार- 
चढ़ाव आता रहता है। सेठ को भयंकर नुकसान लग जाने से आर्थिक स्थिति डग- 
मगा गई। परिवार का पालन-पोषण भी कठिन हो गया | फिर भी पारस्परिक प्रेम 
के कारण अनुभव नहीं हो रहा था। सेठजी सारे परिवार को साथ लेकर परदेश के 
लिए रवाना 5 अप । बैल-गाड़ियों से यात्रा करते हुए मार्ग में एक विशाल वठ-वुक्ष 
की छाया में लिया । उस जंगल में सरकंडे बहुत उगे हुए थे । 

सेठ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को आदेश देते हुए कहा--'सरकंडों को 
काटना प्रारम्भ करो । आज्ञा प्राप्त होते ही सब निःसंकोच काम में जुट गये | सर- 
कंडों का ढेर जमा हो गया । फिर उन्हें भिगोया गया, फिर उसे कूटकर तार 
निकालने लगे। कुछ सदस्य रस्सी बनाने में जुटे । वृक्ष के तने में लपेटकर उसमें बंट 
देने लगे । वृक्ष अधिष्ठित यक्ष प्रकट होकर बोला-- आप लोग यह क्‍या कर रहे 
हैं?” सेठ ने बड़ी चतुरता से कहा--यक्ष राज ! हम सब आपको बांधना चाहते 
हैं। धनाभाव के कारण दुःखी हैं । अगर आप बन्धन में आना नहीं चाहते हैं तो 
हमारा दारिद्रय दूर करें। 

उनकी एकता से प्रभावित होकर यक्ष बोला - यहां से जमीन को दस-बारह 
हाथ खोदें। धन का भ्रण्डार मिलेगा ।' उन्होंने वैसा ही किया। करोड़ों की सम्पदा 
मिली । अपने नगर में आये। दुकानें चलने लगीं । अद्वितीय सम्पन्तता देखकर सेठ 
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के मिन्र ने सारी बातें पूछी । उस मित्र ते भी अपने परिवार को एकत्रित किया। 
उसी बट वृक्ष के नीचे पहुंचे । उसने पुत्रों को कहा--“सरकंडों को काटकर 
लाओ ।' छोटा पुत्र बोला--'ेरे हाथ में दर्द है। बड़े पुत्र से मंगाइए ।” बड़ा पुत्र 
बोला--ैं नहीं लाऊंगा और किसी से मंगाइए ।' परस्पर तनाव बढ़ा । आखिर 
वे सरकंडे काटकर लाये। रस्सी मूंथने का कार्ये पुत्र-बधूओं को सौंपा। वे 
देवरानी-जेठानी आपस में लड़ने लगीं। एक-दूसरे का मुंह ताकने लगीं। खींचा- 
ताती बढ़ी । फिर भी सबको समझाकर ताने में बांधकर सेठजी रस्सी गूंथने लगे । 
इतने मे यक्ष प्रकट हुआ ओर बोला--बया कर रहे हो ? सेठ बोला--धनाभाव 
में हम इस रस्सी से तुझे बांधेंगे ।' 
यक्ष बोला--मैं निहार रहा था, तुम्हारे परिवार में एकता नहीं है। फूट 
है। चले जाओ यहां से । अन्यथा सबके हाथ इस वृक्ष से चिपक जायेंगे।” वे सब 
बोले--हम धन लिये बिना नहीं जायेंगे ।” यक्ष को रस्सी से बांधने लगे । कूपित 
यक्ष ने सभी के हाथ वहीं के बहीं चिपका दिये। आखिर अत्यधिक प्रार्थना पर 
छुटकारा मिला । खेद-खिन्न होते हुए वे सब अपने नगर में चले गये । 
जहां एकता है, साम्य है, वहां लक्ष्मी प्रयास करती है। संगठन में जो बल है, 
वह फूट में नहीं है । संगठित व्यक्ति हर जटिल कार्य में भी सफल होते हैं। संथे 
शक्ति: कलियुगे' । 
फूस बुहारी काढ़ दे, रखकर एको साथ। 
“मुनि कन्हैया फूट में, बिगड़े सगली बात ॥ 
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बिन्दु और सिन्धु दो मित्र थे। परस्पर अच्छा प्रेम था। हर प्रवृत्ति में साथ रहते 
थे। बिन्दु धामिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन नित्य नियम करना, प्रवचन सुनना, 
उसकी दैनिक चर्या बन गई। एक दित वह सिन्धु से कहने लगा--“मित्र ! धर्म 
किया कर ! यही साथ जायेगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। माता-पिता, 
भाई-बहन, तारी सब मतलब में साथ देने वाले हैं। स्वार्थ के अभाव में कोई किसी 
को पूछने वाला नहीं है।' 

सिन्धु ने कहा--मित्र बिन्दु | ऐसी बात नहीं है। मेरा सारा परिवार मेरे 
लिए प्राणों की बलि देने को तैयार है। अभी मुझे धर्माथ का समय नहीं है।! 

पारिवारिक परीक्षा हेतु उसने सिन्धु को श्वास भढ़ाने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण 
दे दिवा। एक दिन बह बेहोश होकर सो यया। बड़े-बड़े वैद्यों को बुलाया गया। 
डाक्टर भी पहुंचे । किसी की भी औषधि काम नहीं कर रही थी। धर सें हाहाकार 
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मचा। सब रोने लगे। आखिर मित्र को बुलाया गया। बिन्दु आया। मित्र की 
नाड़ी को देखकर बह बोला-- आकन्दन, करने की जरूरत नहीं है | मैं ठीक कर 
दंगा ।' मेहंदी मंगाई। दो सेर दूध औटाकर मंग्राया । कमरे में से सबको दुर कर 
दिया । कमरा बंद करके उसने दूध पर मेहंदी बुरका दी। कमरा खोला । परि- 
चार वाले आये । बिन्दु ने कहा--मैंने इनका रोग निकालकर प्याले में भर लिया 
है। अब पन्द्रह-बीस मिनट में यह बिलकुल स्वस्थ हो जायेगा ।' मित्र के पिता की 
ओर संकेत करते हुए कहा--“यह आपके पुत्र का रोग है, इसे आप पीजिए ।' बह 
बोला--यह कैसे पिया जाये ?' माता, भगरिनी, ज्येष्ठ बंधु से भी कहा गया। वे 
भी इन्कार हो गये। आखिर प्राण प्यारी अर्द्धांज़ुनी को बुलाकर कहा गया । 
आप अपने पति के रोग को पी लीजिए--स्वस्थ हो जाएंगे।” उसने कहा--मैं 
नहीं पी सकती । जिन्होंने कर्म बांधे हैं उनको ही भोगने पड़ते हैं, मुझे क्‍या 
मतलब ** 

वह सबकी बातें सुन ही रहा था। स्वार्थ भरे संसार की विचित्र लीला पर 
बह कुंडित-व्यथित हो रहा था। मित्र का इशारा मिलते ही वह उठा और जोर से 
बोल पड़ा--'संसार में कोई किसी का नहीं है। सब मतलब के साथी हैं। मित्र 
बिन्दु ! तूने जो कहा, बिलकुल सत्य है। अब मैं अपना समय धर्म में हो व्यतीत 
करूंगा ।/ 
यह है स्वार्थ की कथा। स्वार्थ परायण व दुःख भरे विश्व में किसी को किसी 
का सहारा नहीं है। कोई किसी का साथी नहीं है। धर्म ही सज््चा साथी है-- सुख- 
दुख हर स्थिति मे सहयोगी है। 

स्वार्थ भरे संसार में, स्वजन नहीं है त्राण । 
“मुनि कन्हैया' धर्म ही, जन-जन का है प्राण ॥ 


अंतर-रोग 


एक करोड़पति सेठ था। उनकी मां खानन्यान में बड़ी लोलुप थी। जीभ की 
चटोरी होने के कारण प्रतिदिन विभिन्‍न प्रकार का पकवान उड़ाती थी। एक बार 
बह रोग ग्रस्त हो गई। बड़े-बड़े वैद्य आये। उपचार प्रारंभ हुआ । एक वैद्य ने 
कटुक चिरायता बतलाया । अन्य किसी ने सिक्श्वर दिया। दवा कड़बी होने के 
कारण बुढ़िया सेवन नहीं करती थी । सैकड़ों ही वैद्यआये । किसी का भी उपचार 
कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वह्‌ औषधि को इधर-उधर फेंक देती थी। एक दिन 
बुढ़िया के अनुकूल वैध आया। बीला---'मांजी ! मैं आपको बिलकुल ठोक कर 
दूंगा। पत्द्रह दिन बादाम के हसवे में मकरघ्वज लेना पड़ेगा। दस बजै गूँद के 
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लड्डू खा लेना ।' बुढ़िया बहुत खुश हुई, मुस्कराती हुई बोली--“आप जैसे 
बुद्धिशाली वैद्य ही मेरे रोग को शांत कर सकते हैं। धन्य है आपके चातुर्ये को । 
धन्य है आपके अनुभव को । अब मैं अवश्य ही स्वस्थ हो जाऊंगी ।' 
मन-इच्वित दवा मिलने से बुढ़िया का चित्त अति प्रसन्नता में रमण करने 

लगा। मानसिक अनुकूलता ही प्रसन्नता व स्वस्थता का लक्षण है। मनोनुकूल 
सामग्री उपलब्ध होने से असाध्य रोगी भी स्वस्थता का अनुभव करने लग 
जाते हैं । 

मन-इच्छित जब ही मिले, रसयुुत खाद्य पदार्थ । 

'मुनि कन्हैया, तब मिदे, अन्तर रोग यथाथे ॥ 


गुण-अवगृण 


दो दाशेनिक थे। दोनों ने अध्ययत एक ही साथ किया । पारस्परिक अभिन्‍न 
मित्रता के कारण वे प्राय: प्रतिदिन साथ ही रहते थे । एक-दूसरे की सलाह बिना 
कोई भी काम नहीं होता था । हर क्रिया-प्रक्रिया में चितन चलता ही रहता था। 
एक दिन दोनों किसी नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग मे गुलाब का पौधा देखा । 
एक ने कहा -- पौधे में फूल कितने सुन्दर हैं ! सौरभ से सारा दिशा मण्डल सुर- 
भित हो रहा है।' उसने गुलाब के पौधे की खूब ही प्रशंसा करते हुए गुण गरिमा 
का वर्णन किया । 

दूसरे दाशंनिक ने झुंझलाहट की भाषा में कहा--'मित्रवर ! इस छोटे से 
पोधे में देखो #तने कांटे हैं? केवल प्रशंसा से क्या ? कांटों की चुभन कितनी 
कष्टप्रद होती है।' 

उसी समय एक कवि के मुख से--- 

गुणी गुण वेत्ति न वैत्ति निर्युण: बली बल॑ वेस्ति न वेत्तिनिबंल: । 

पिको वसन्‍्तस्थ मु्ण न बायसः, करीच सिंहस्थ यल॑ न भूषकः ।॥। 
--शुणवानों की दृष्टि गुणों पर पड़ती है और अवगुणी की दृष्टि अवगुण पर। 
गुणी गुण फो जानता है निर्गुणी नहीं । बलवान ही बल को पहचानता है, निर्यबल 
नहीं । बसंत के गुण को कोयल जातती है, कौवा नहीं। सिंह के बल को हाथी 
पहचान सकता है मृषक नहीं। गुणवानों की दृष्टि गुणों पर पढ़ती है, अवगुणों 
पर नहीं । अवगुणी की दृष्टि अवगुण पर ही जाती है, गुणों पर नहीं । जैसी दृष्टि 
वैसी सुष्टि । 

भूजवानों की हर समय गुण पर दृष्टि विशेष । 
छिद्दान्वेती देखता, पर के छिद्र हमेश ।। 
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निस्पृही बनो 


एक अद्भुत बाबा था। वह बड़ा निस्पृही था। कूटिया में अकेला ही रहता 
था। अधे निशा में ऊपर से आवाज आई ।“मैं आती हूं।/ बाबा बोला-- तू कौन 
है ?” वह बोली---मैं लक्ष्मी हूं। आपकी कुटिया में निवास करना चाहती हूं।' 
बाबा बोला-- मुझे जरूरत नहीं है। मैं त्यागी हें। लक्ष्मी का क्या करूंगा ।' 
लक्ष्मी बोली--'जो इच्छा करते हैं उनके पास नहीं जाती हूं। जो मुझे पीठ दिखा 
देते हैं वहां अवश्य जाती हूँ ।! बाबा बोला-- जैसी आपकी इच्छा |! कृटिया में 
चारों तरफ स्वर्ण मुद्रा ही मुद्रा हो गई । कोई भी मांगने के लिए आता है, बाबा 
उसे यथेच्छित मोहरें देने लगा। सारे शहर में बात प्रसारित हो गई कि बाबा के 
चरणों में तो नव निधि और अष्ट सिद्धि है। अनेकों व्यक्तियों का तांता-सा जुड़ा 
रहता, मुंह मांगे स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी । 

बाबा ने सोचा---'बड़ी व्याधि लग गई। जब माला जप करने बैठता हूं तो 
मांगने वाले तैयार रहते हैं। न खाने का समय मिलता है न ही नींद लेने को । कैसे 
होगा इस लक्ष्मी से छुटकारा ।' 

गांव के ठाकुर साहब को कुछ धनराशि की आवश्यकता थी। बाबा से परि- 
चित एक व्यक्ति ने कहा--'ठाकुर साहब ! गांव के बाहर एक बाबा रहता है; 
उसके पास इतना वैभव है कि कभी खूंटता ही नहीं। मांगने वालों को खुले हाथ 
देता है। ज्यों-ज्यों देता है त्यों-त्यों लक््मी बढ़ती रहती है। आप भी किसी कर्म- 
चारी को भेज दीजिए । यथेच्छित स्वर्ण मुद्राएं मिल जायेंगी ।” ऐसी बातें सुनते 
ही ठाकुर साहब आश्चयं के सागर में डूब गये। उन्होंने विशिष्ट कमेंचारी को 
प्रेषित करते हुए कहा--'तुम जाओ और बाबाजी से यथेच्छित स्वर्ण मंद्राएं लेकर 
आओ ।' 

कुछ ही समय के पश्चात्‌ एक दिन देव वाणी हुई--“वांबा ! अब मैं जा रही 
हूं ।' बाबा बोला--जैसी तुम्हारी इच्छा | जहां जाता चाहुती हो वहां जा सकती 
हो। क्योंकि तुम्हारा नाम भी चंचला है, एक जगह स्थिर रहने का सवाल ही नहीं 
है ।! लक्ष्मी चली गई। बाबा खुश हुआ । उपाधि मिटी । 

सुबह होते ही ठाकूर साहब का कर्मचारी पहुंचा, याचना की। 'महात्माजी ! 
आपके पास सब कुछ है। ठाकुर साहब की अभिलाषा पूर्ण करें ।' बाबा बोला--- 
“आप देरी से पहुंचे। कल बाते तो कुछ न कुछ मिल जाता।' आखिर 
ठाकुर साहब भी बहां आये। बाबा ने सारी कहानी सुनाई। ठाकुर साहब ने बाबा 
को पीटना शुरू किया | बाबा हंसने लगा ठाकुर साहब ने हूंसने का कारण पूछा। 
बाबा ने लक्ष्मी की सकल कथा सुनाते हुए कहा---मुझे हंसी इसीलिए आई कि 
यह लक्ष्मी आती है सब भी उपाधि और जाती है तब भी उपाधि । अतः इसका 
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नाम दौलत है, दो (लातों) पैरों की मार खानी है तो लक्ष्मी (दौलत) से प्यार 
करो। लक्ष्मी, निस्पृह्ी मानव के पीछे-पीछे दोड़ती है। जो लक्ष्मी की चाह करता 
है वहां से वह कोसों दूर चली जाती है अत: लक्ष्मी के दास बनने में लाभ नहीं है । 
लक्ष्मी को दासी बनाकर रखने में लाभ है।' 

दौलत से जो दूर है, मानव वही महान्‌। 

“मुनि कन्हैया' हर कदम, उसका अति सम्मान ॥। 


दृष्टि का अन्तर 


'एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही विनीत थे। भरुरु और शिष्य में अच्छा सम्बन्ध 
था। गुरुदेव ने एक शिष्य से पूछा--“बोलों, जगत कैसा है? तुझे यह जगत कैसा 
लग रहा है ?' शिष्य ने हाथ जोड़कर अवनत शिरसा कहा--गुरुवर ! यह जगत 
बहुत बुरा है। सत्र अन्धकार ही अन्धकार है । आप देखें, एक दिन होता है और 
रातें दो। दो रातों के बीच एक दिन । पहले रात थी । अंधेरा ही अंधेरा । फिर 
दिन आया । उजाला आया। प्रकाश हुआ। फिर रात आयेगी। अंधेरा छा 
जाएगा । एक बार उजाला दो बार अंधेंरा, अंधेरा अधिक प्रकाश कम । इस जगत 
का यह अनोखा साया जाल ।/ 
गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से भी यही प्रश्न पुछा | उस शिष्य ने गहराई से चिन्तन 
कर कहा---पूज्यवर ! जगत बहुत अच्छा है। प्रकाश ही प्रकाश है । रात बीती, 
उजाला हुआ | सर्वत्र प्रकाश फैल गया। प्रकाश आते ही अन्धकार का अवसान हो 
गया। लोगों का यातायात प्रारंभ हो गया । सबमें स्फूर्ति का अभिसंचार हो गया । 
प्रातःकाल का समय सबको बड़ा सुहावना लगता है। सुबह का शान्त समय 
मनमोहक होता है। यह जगत्‌ कितना अच्छा है कि इसमें ऐसा प्रकाश है। मैंने 
गहराई से देखा--दिन व्यतीत होते ही रात आयी । रात बीती, दिन आया । इस 
प्रकार दो दिनों के बीच एक रात । इसका हाद यह है कि प्रकाश अधिक, अन्धकार 
कम । दो बार प्रकाश आता है तो एक बार अन्धेरा । इस दृष्टि से कह सकता 
हूं कि मह जगत बहुत अच्छा है। 
गुरु ने दोनों के उत्तर सुते। सोचा, प्रश्न सदुश था। उत्तर भिन्‍न-भिन्‍न। 
दोनों के सामने दिन और रात सम थी लेकिन दृष्टि का अन्तर होने से एक को 
प्रकाश अधिक दिखाई दिया, दूसरे को अंघकार । एक ने प्रकाश को अधिक महत्त्व 
दिया और दूसरा अंधकार के चक्र में फंस गया । यह सब दृष्टिकोण का ही अन्तर 


है। 
जिस अ्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, वह उसे उसी रूप में परिणत कर लेता 
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है । हर एक का चिन्तन सदु-असद्‌ दृष्टि पर आधारित रहता है। 


जिसकी जैसी दृष्टि है, उसको वैसा ज्ञान। 
दृष्टि-मेद का जगत में, अन्तर मिले महान्‌ |॥। 


कूटिलता का दुष्परिणाम 


कच्छ जैसे देश में पानी लाने के लिए गधों का उपयोग किया जाता था। अतः वहां 
लड़की को दहेज में भी गधे देने की परम्परा थी। सेठजी के लड़की का विवाह 
हुआ सेठ ने दहेज में एक गधा भी दिया । लड़की सभुराल गई | नौकर उस गधे पर 
पानी लाने लगा । वह गधा बड़ा बदमाश था। कहीं-त-कहीं टक्कर लगाकर घड़ों 
को फोड़ देता था। सेठ ने नौकर से कहा--यह गधा नालायक है। अतः तांबा 
अथवा पीतल के बर्तन ले जाओ । फूटने का डर नहीं रहेगा ।” नौकर ने वैसा ही 
किया, लेकिन वह शैतान साय में लेट जाता । पीतल के बतंनों का नुकसान हो चाहे 
न हो लेकिन पानी दुलककर सारा बह जाता था । नौकर तंग आ गया। 

आखिर सेठ ने नौकर से कहा--'इस गधे के कान का थोड़ा-सा भाग काट- 
कर 'बुटकना' बनाकर छोड़ दो ।' नौकर ने वैसा ही किया। अब वह स्वतंत्र निरं- 
कुश होकर तालाब के आस-पास भ्रमण करता है। खाता-पीता है। मौज उड़ाता 
है। चंद ही दिनों में वह मोटा-ताजा बच ग्रया । एक दिन कुछ बोरे बैलगाड़ी पर 
व्यापारार्थ कहीं जा रहे थे । मार्ग में विश्राम हेतु उसी तालाब पर रुके । बैलों को 
भी चरने हेतु खुला छोड़ दिया । दोनों बैल आपस में मामा-भानजा थे। इतने में 
वहां गधा आ गया । उसने दोनों बैलों को अपनी करतृत व कहानी सुनाते हुए 
कहा-- तुम भी कुटिलता करो। शैतानी करो । आजादी मिल जायेगी सुखी बन 
जाओगे | प्रवंचना की बातें भानजे बैल को रुजिकर नहीं लगीं। किन्तु मामा बैल ने 
उसके कथनानुसार गति करना स्वीकार कर ख्िया। भोजनादि से निवृत्त होकर 
रवाना हुए । अपनी लीला दिखलाते हुए वह कुटिल ब्रैल पसर गया । मालिक ने 
सोचा हराम होने (मरने) से पहले इसे हुलाल कर दिया जाये तो मांस खाने में 
काम आ जायेगा। छुरा भौंककर उस बैल को मारकर गाड़ी में रख दिया। भार 
अधिक होने से एक बैल से गाड़ी कैसे चले । उस तंदुरुस्त हृष्ट-पुष्ट गधे को पकड़- 
कर उन्होंने गाड़ी में जोत लिया । चलने में बह आनाकानी करने लगा तो मान्िक 
ने चाबुक मारने शुरूकर दिये। बड़ी द्व[.तगति से दौड़ने लगा। यह सब देखकर 
भानजे बैल ने व्यंग्य कसते हुए कहा -- 

'रे ब्युत्कर्ण ! दुराचारिन्‌ मातुलो घातितस्त्वया ।' 
चलिस वायु वेगेन कौटिल्यं न करोषणि किम्‌ ॥ 


संतों को मत सताओ / ४२३ 


--ओ दुराचारी बुटकने ! तूने मेरे मामा को मरवा दिया । अब तू वायु वेग से चल 
रहा है । अब कूटिलता क्यों नहीं करता है ! बुटकने ने उत्तर देते हुए कहा-- 
कौटिल्यं तत्र कत्तेंव्यं यत्र धर्म प्रवर्तते। 
साथ्थवाहो महादृष्ट: कष्ठच्छेदं करोति मे ।। 
--कुटिलता वहां करनी चाहिए जहां कुछ धर्म का प्रवर्तेन हो । काम बनता हो । 
यह मालिक इतना दुष्ट है कि यदि कूटिलता करूं तो मुझे भी हलाल कर दे । 
बुरी संगति का परिणाम कभी भी लाभप्रद नहीं होता है । बुरा व्यक्ति खुद 
भी दुःख पाता है और दूसरों को भी पीड़ित किये बिना नहीं रहता । अतः सज्जन 
व्यक्ति बुरे आदमी के संग से हरदम दूर ही रहता है।* 
बुरे व्यक्ति के संग से, रहो निरंतर दूर। 
“मुनि कन्हैया' फायदा, इसमें है भरपूर |॥। 


संतों को मत सताओ 


कुणाल प्रदेश के भयंकर जंगल में दो मुनि तपस्या कर रहे थे । ध्यान और स्वाध्याय 
में लीन रहते थे। भीषणतम तप के कारण उन्हें विभिन्‍न प्रकार की लब्धियां एवं 
सिद्धियां उत्पन्न हो गयीं । वर्षा काल आया । सर्वत्र वर्षा हुई। लेकिन उस कुणाल 
प्रदेश में वर्षा नहीं हुई जहां तपस्वी संत तपस्या में संस्थित थे। गायें चराने वाले 
शवाले बड़े चितित हो रहे थे। वर्षा के अभाव में गायें क्या चरेंगी ? पालन-पोषण 
कैसे करेंगे। कुछ शरारती ग्वाले तपस्वी संतों के पास जाकर अकबक बोलने लगे 
कि इन संतों (मोडों) ने वर्षा को बांध रखा है। वे अनभिश्ञ ग्वाले एक दोहा जोर- 
जोर से बोलने लगे -- 

और गांव में मेह बरसे, कुणाल में तरसे। 

आ संता रा पात्र फोड़े तो, सौ-सौ आंगल मेह बरसे | 
--अन्य प्रदेशों में अच्छी वर्षा हो रही है--हम कुणालवासी पानी के लिए तरस 
रहे हैं। इन संतों के पाचर फोड़ दें तो अवश्य ही सौ-सौ अंगुल वर्षा हो सकती है। 
वे सभी गुस्से में लाल होकर संतों पर टूट पड़े। मुनियों पर कंकर-पत्थर भी डालने 
शुरू कर दिये। विभिन्‍न प्रकार के निदनीय कष्ट देने लगे । म[रपीट करने में भी 
वे नहीं सकुचाये । तपस्वी संतों के शरीर से शोणित की धारा प्रवाहित होने लगी । 
इतने हृदय-विदारक कष्टों में भी दोनों ही मुनि क्षमा की सुर-सरिता शूलने लगे । 
आखिर ! मुनि छद्मस्थ थे। क्षमा की भी सीमा होती है। वे क्रोध से लाल-पीले 
हो गये और पहले तपस्वी मुनि ने अपनी तपो शक्षित दिखलाते हुए कहा--'बर्षा 
मेघ ! कुणालायाम्‌--हे मेष ! तू कुणाल प्रदेश में बरस ।” दूसरे तपस्वी मुनि अपना 


४२४ / बाल कहानियां 


सपोबल प्रकट करते हुए कहा--'दिनानिपंचदश च--पन्‍द्रह दिनों तक बरसते 
रहना ।' पहले मुनि ने फिर घोषणा करते हुए कहा---धारा सार प्रणालायामू-- 
द्ृतगति से मूसलाधार पानी बरसो।' पुनः वे मुनि बोल पड़े-- यथा रात्रौ तथा 
दिवा--रात और दिन निरालम्ब गति से बरसते ही रहना ।* 
संतों की वाणी अकादय होती है, चारों तरफ से पानी मूसलाधार बरसने 
लगा । कुछ ही समय के पश्चात्‌ नदियों में बाढ़ आ गयी, तालाबों के बांध टूट 
गये । सब्वंत्र पानी-ही-पानी हो गया। सारे प्रदेश में हा-हाकार मच गया। पन्रह 
दिनों की स्वल्प अवधि में ही कृणाल प्रदेश पानी में विलीन हो गया । 
जो मानव संतों को सताते हैं उनका हर दृष्टि से नुकसान ही होता है । एक 
कवि ने कहा--- 
संत सताया जात है, नाम ठाम और बंश | 
पीपा परतख देख ल्‍यो, यादव कौरव कंस |। 
--मुनि जनों की जो निंदा करता है। दुःख देता है वह सर्प के मुख में हाथ डालता 
है। पर्वत से अपना सिर फोड़ता है। उसे किसी भी स्थिति में शांति उपलब्ध नहीं 
हो सकती । 
मुनि को देता कष्ट जो, मिलता उसको कष्ट । 
'मुनि कन्हैया' लोक में, उक्ति शुभंकर स्पष्ट ॥ 


चन्दन और कीचड़ 


एक दिन चंदन और कीचड़ का मिलन हो गया। दोनों अपनी-अपनी प्रशंसा के पुल 
बांधने लगे । चंदन बोला--'भाई कर्दम ! मेरी बराबरी तू नहीं कर सकता । मेरी 
शीतलता से सारा संसार परिचित है। मेरे में इतनी बड़ी शक्ति है कि भयंकर 
दाह ज्वर की पीड़ा को भी मैं शांत कर सकता हूं । आग्र में झुलसते हुए मानव के 
लिए मैं त्राण हूं। रक्षक हूं। मेरे संसेवन से मानव का मानस शीतलता से भर जाता 
है । मैं बड़ा मूल्यवान्‌ हूं । हर एक व्यक्ति मुझे नहीं खरीद सकता । मेरी मोहकता 
की महक हर व्यक्ति को आकर्षित करने में सफल हो रही है।' 

कीचड़ ने रोष भरी भाषा में कहा---चंवन ! तू आत्म-प्रशंस। करने में बड़ा 
दक्ष है। केवल अपनी गृण-गाथा गा-गाकर मन-ही-मन फूल रहा है। मेरे में जो 
वैशिष्ट्य है वह तेरे में नहीं है, मैं सदा मुसकराता रहता हूं ।' ऐसे आपस में बात 
तन बयी। कोई भी झकने को तैयार नहीं है। आखिर दोनों ने सोचा--ऐसे 
परस्पर झगड़े से समाधान नहीं मिलेगा । किसी निर्णायक के सामने बहस करना 
उचित रहेगा। वहां अवश्य ही सही समाधान मिलेगा । आखिर दोनों की सलाह 
से मेंढक को ही निर्णायक के रूप में स्थापित किया गया । 


शुक की चतुरता / ४२५ 


मेंढक ने दोनों पक्ष की बातें सुनीं। गहराई से सोचकर अपना निर्णय सुनाते 
हुए कहा---चंदन ! तुम चाहे कितनी ही आत्म-श्लाधा करो, किंतु कीचड़ की 
बराबरी नहीं कर सकते । संसार में सबसे शीतल तत्त्व कीचड़ है।' आखिर मेंढक 
से अन्य निर्णय की आशा भी क्या की जा सकती थी? रात-दिन कीचड़ में ही 
आनन्द अनुभूति करने वाला मेंढक बेचारा वंदन के मूल्य का क्या अंकन कर सकता 
है ? कदापि नहीं । 
गोबर का की हा गोबर में ही खुश रहता है। जो व्यक्ति जिसके गुणों से 
अपरिचित होता है वह उसकी प्रशंसा कभी भी नहीं कर सकता। वह उसे धुणा 
की दृष्टि से निहारता है। अतः हर एक के गुणों की जानकारी रखना प्रत्येक का 
कर्तव्य होता है । 
गूणवानों के सुगुण का, जिसे नहीं है ज्ञान । 
“मुनि कन्हैया' वह उसे, देता क्या सम्भान॥ 


शुक की चत्रता 


किसी राजा की रानी पर एक पक्षी ने वींठ कर दी। रानी ने ऊपर झांका तो तोता 
दिखायी दिया | रानी क्रोधाकुल होकर औंधा मुंह करके लेट गयी । राजा आया, 
'पूछा---'क्या हो गया ? ऐसे कैसे सो रही हो ?' रानी बोली--'तोते ने मेरे ऊपर 
वींठ कर दी। कितना बड़ा अपमान। मैं सहन नहीं कर सकती अतः देश में जितने 
भी तोते हैं, उन सबको मरवा दीजिए अन्यथा मैं मरूंगी । रानी की बात सुनते ही 
राजा ने यह आदेश प्रसारित कर दिया कि देश में जितने भी तोते हैं, उन सबको 
यहां एकत्रित किया जाये । राज्य-कर्मचारियों द्वार सैकड़ों ही तोतों को राज्यसभा 
में हाजिर किया गया। राजा ने पूछा-- क्या तुम्हारे में कोई राजा तोता है ?' 
मनुष्यभाषी तोते ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा---हां, है। वे एक घंटा बाद आयेंगे ।' 
कुछ ही प्रतीक्षा के पश्चात्‌ शुकराज पहुंचे । राजा बोला--शुकराज ! 
विलम्ब से क्यों आये ? शुकराज ने कहा--कई तोते झगड़ते हुए और विवाद 
करते हुए मेरे पास आये और बोले--दुनिया में नर अधिक हैं ? या नारी ? इस 
प्रश्न के समाधान में देरी हो गयी। अब हाजिर हूं।” नृपति के मन में जिशासा 
जागृत हुई--'शुक ! कया उत्तर दिया ? मुझे भी सुना दो ।' शुकराज बोला--नर 
कम हैं, नारियां ज्यादा हैं।” राजा बोला--'इसका प्रमाण क्‍या है ? शुकराज 
बोला-- कहीं तर कम, नारियां अधिक और कहीं नर अधिक और नारियां कम 
हैं। किन्तु जो नर होते हुए भी तारियों के इंगित पर चलते हैं, वे वास्तव में नर 
होते हुए भी नारियों की कोटि में आते हैं, अत: नर कम और नारियां अधिक ।' 
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व्यंग्य भरे उत्तर से राजा का सिर लज्जा से झुक गया। इसने तो मुझे नारी 
की संज्ञा में अवतरित कर दिया, रानी के कथन से ही तोतों को मरवाने की सोची 
थी । राजा के पुनः आदेश से सब तोतों को जीवन-दान दे दिया गया। यह सब 
रानी को ज्ञात होते ही रानी ने राजा को बुलाकर कहा--(ोतों को मृत्यु-दण्ड से 
मुक्त क्‍यों कर दिया ? यह है आपका दिखावटी प्यार ? अन्न और जल लेने का 
त्याग है।' राजा ने बहुत समझाया, रानी आग्रह पर डटी रही। पहले की भांति 
तोतों को वापस इकट्ठा किया गया। लकिन शुकराज दो घंटे बाद आया। राजा 
बोला-- 'विलम्ब से क्यों आया ?* 
शुकराज ने कहा--'मेरे सामने तोतों हरा एक जटिल प्रश्न आ गया कि 
मुखद्वार ज्यादा हैं या मलद्वार, इसमें उलझ गया । समाधान देले में काफी समय 
लगाना पड़ा ।' राजा बोला-- अरे ! समाधान कैसे दिया ?” शुकराज बोला-- 
“मुखद्वार की अपेक्षा मलद्वार ज्यादा हैं। क्योंकि जो मानव वचन देकर बदल 
जाता है, उसका मुख, मुखद्वार न रहकर मलद्वार बन जाता है ४! व्यंग्यपूर्ण उत्तर 
से राजा लज्जित हो गया। वापस सब तोतों को बन्धन से मुक्त कर दिया और 
रानी को भी समझा दिया। जिसकी बुद्धि विलक्षण होती है वह हर कार्य में सफल 
होता है । शुकराज की वाक्‌-चतुरता से समस्त तोते मरते-मरते बच गये । 
शुक बोला मुखद्वार से, ज्यादा हैं मलद्वार। 
'मुनि कन्हैया' व्यंग्य से, लज्जित हुआ नृपाल ॥ 


क्रोध को मन्द करो 


एक तपस्वी मुनि थे । उनको क्रोध बहुत आता था । गुरुजी उनको समय-सभय पर 
शिक्षा फरमाते ये--शिष्य ! क्रोध करने से तपस्या एवं साधना भस्मसात्‌ हो जाती 
है। तेरे हित के लिए जब कभी शिक्षा देता हूं, तब तू आग की भांति गरम हो 
जाता है। मुख से अनर्गंल बोलता रहता है। यह तेरे लिए शोभास्पद नहीं है । तू 
स्वयं अन्तद्वंष्टा बन । क्रोध्र से कितनी हाति होती है। अतः मेरा बार-बार कहना 
है कि प्रकृति में परिवर्तन करो । 

एक दिन तपस्वी ने गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहा-- मुझे आज्ञा दीजिए, 
मैं तपस्या करता चाहता हूं ।' गुरु ने कहा -- 'पतलीपाड़ ।' तपस्वी ने सोचा--ग्रुर 
की दृष्टि में मैं बहुत ताजा-मोटा हूं। अतः गुरुदेव फरमाते हैं कि 'पतलीपाड़' 
अर्थात्‌ शरीर को दुर्बल बनाओ | सात दिन का थोकड़ा (उपवास) कर लिया। 
पारणा करने की इच्छा से वह शिष्य फिर गुरुवर के पास आया और बोला--- 
'पूज्यवर | पारणा करू या तपस्या चालू रखूं ?” गुरु ने कहा--'पतलीपाड़” तपस्वी 
ने सोचा--भुरु की दृष्टि में अभी तक मोटा-ताजा की कोटि सें हूं। फिर मुनि ने 


बद-नीति और शुद्ध-नीति / ४२७ 


आऔदह दिन के उपवास किये। दो-तीन बार पूछने पर गुरुजी ने वही उत्तर दिया । 
'वतलीपाड' मास खमण (तीन दित के उपयास) पूर्ण हुआ। पारणा के लिए आशा 
दीजिए । गुरुजी का वही कथन। “पतलीपाड़' 'पतलीपाड़” यह सुनते ही मुनि की 
आंखें तन गईं। क्रोधाकूल होकर बोला--क्या आप मुझे मारना चाहते हैं ? इतता 
दुबला-पतला हो गया फिर भी आप कह रहे हैं पतलीपाड़, पतलीपाड़। नया पतली 
पाड़ूं ?” अंगुली को तोड़कर गुरु के चरणों में रख दी। फरमाइये और क्या पतली 
पाड़ ? 
शान्त स्वभावी गुरु ने कहा--इसीलिए तो कह रहा हूं, पतलीपाड़। मेरे 
कहने का उद्देश्य शरीर को दुर्बल करने से नहीं है। क्रोध को पतला (मन्द) करो । 
क्षमाशील बनो । क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची तपस्या है।' शिष्य को 
सही ज्ञान हुआ । 
काषाय, विषय और आहार का त्याग करने मे ही सच्चा उपवास होता है । 
अन्यथा केवल लंघन मात्र है। अतः तप के साथ-साथ क्षमावान बन जाने से स्वर्ण 
में सुगन्‍्ध वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है । 
क्षमा बिना संसार में, तप-जप सब बेकार। 
'मुनि कन्हैमा' शान्त नर, वसुधा का ख्युंगार ॥ 


बद-नीति और शुद्ध-नी ति 


सुरेन्द्र और नरेन्द्र में अच्छी दोस्ती थी। सुरेन्द्र सम्पत्तिशली सेठ था। नरेन्द्र की 
स्थिति कमजोर थी | एक दिन की बात है--नरेन्‍्द्र सुरेन्द्र के घर मिलते के लिए 
आया, कुछ समय ठहरकर वापस चला गया | गेडिया भूल गया। सुरेन्द्र की नीति 
में विकृति उत्पन्न हो गई। सोचा, नवगांठ का गेडिया कहां मिलता ? छिपा लिया। 
कुछ ही समय बाद नरेन्द्र आया, बोला--'मेरा गेडिया कहां है ?' सुरेन्द्र ने कहा-- 
“मित्र ! मुझे क्या पता ? मैंने तो हाथ नहीं लगाया । नरेन्द्र बेचारा इधर-उध्चर 
देखकर खाली हाथों लौट गया । 

बदनीति से सुरेन्द्र का धन धीरे-घीरे जाने लगा। पुृत्रवधू बड़ी समझदार 
चतुर थी। उसने अपने जेवर डब्बे में डालकर पीहर रख दिया। जिस सुरेल्र के 
सामने दस-बीस नौकर खड़े रहते थे, उसकी हालत एकदम बिगड़ गई । रोठी भी 
एक समस्या बन गईं। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करने लगा । चित्ता से 
शरीर का सौन्दय खत्म हो गया। एक दिन उसके धर जौहरी आया । बातचीत 
कर चला गया । पीछे हार भूल गया। सुरेन्द्र का दिल साफ हुआ । नीति में परि- 
वर्तंव हुआ । हार वापस खोटा दिया । पर धन को धूल समझने लगा । किस्मत ने 
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पलटा खाया। पुत्रवधू ने आभूषण लाकर दे दिया। उनसे पालन-पोषण चलने 
लगा। छोटी-सी दुकान खोली । विश्वास जमने लगा। धीरे-धीरे संपत्ति वापस 
आने लगी । उस ग्रेडिये पर सोने का पात चढ़ाकर नरेन्द्र भित्र को दे दिया और 
उससे अपनी जीवन-लीला सुनाते हुए कहा--मित्र ! शुद्धनीति ही मानव की उन्नति 
में सहायक सिद्ध होती है।' 
बदनीति वाले मनुष्यों का कभी भी भला नहीं हो सकता। कंदम-कदम पर 

उनकी हार होती है। नीति में विशुद्धि का संचार होते ही विजय दौड़-दोड़कर 
आती है। हर क्षेत्र में विकास होता है। 

शुद्ध नीति से मनुज का, होता है उत्थान। 

“मुनि कन्हैया' नीति बिन, सबका है अवसान ॥। 


सम्यग्‌-ज्ञान 


एक व्यापारी ने व्यापार हेतु किसी द्वीप पर पानी की जहाज द्वारा जाने की तैयारी 
की। वहां पर गौ की नस्ल नहीं होने के कारण व्यापारी ने गौ साथ ली। नगर में 
पहुंचा । भेंटगा लेकर राजा के पास गया। साथ चांदी का कटोरा भरकर मिसरी 
से संपूरित दूध भी ले गया। राजा ने पूछा--“यह क्या है घोला-घोला ? वह 
बोला--'राजन्‌ ! मैं अपने साथ एक वृक्ष लाया हूं, उसी का यह फल है। इसे आप 
पी लीजिए। शरीर हृष्ट-पृष्ट बन जायेगा।” राजा ने उस फल का रसास्वादन 
करते हुए कहा--आज तक मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसा मधुर फल कभी नहीं 
खाया ।' राजा ने खुश होकर समूचे माल की कर (ड्यूटी) माफ कर दी ।” 

दूसरे दिन खीर बनाकर लाया । उसमें केसर, इलाइची, पिश्ता आदि डाले 
हुए थे। राजा के पास पहुँचा । 

राजा--यह क्या है ?' 

व्यापारी---“राजन्‌ [ उसी वृक्ष का दूसर। फल है। इसके विभिन्‍न प्रकार के 
फल लगते हैं, समय-समय पर भेंट करता रहूंगा । राजा ने आस्वाद लिया, मन की 
कलियां खिलने लगीं। थोड़ा-सा फल महारानी को भी दिया। वह भी बहुत 
प्रसन्‍न हुई । अब वह प्रतिदिन कभी कलाकन्द, कभी रसगुल्ले, छन्‍ना आदि भेंट 
करता गया । 

एक वर्ष वहां पर रहा । कमाई अच्छी हुईं। वापस अपने देश जाने लगा, तो 
राजा ने कहा--'उस वृक्ष को तो मैं रखूंगा, बड़े स्वादिष्ट फल देने वाला है। 
कीमत चाहे जितती ले सकते हो ।' 

व्यापारी --'मैं आप से क्या कीमत लूं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। वृक्ष के) 


सहवोधी मित्र / ४२६ 


कैसे रखना, खाने के लिए क्या देना सब बतला दिया किन्तु दूध निकालने की विधि 
नहीं बतलाई । 
व्यापारी चल पड़ा। समुद्र के किनारे जहाज में माल लगाने लगा। इधर 
राजा ने अपने नौकरों को स्वर्ण पात्र देकर कहा-- ध्यान रखना । यह व॒क्ष जो भी 
फल देता है, उसे स्वर्ण पात्र में लेकर मुझे दे देना | नौकरों ने वैसा ही किया। इतने 
में गाय ने पेशाब किया। गौ-मृत्र लेकर राजा के पास जाये, राजा ने चखकर 
देखा | मुंह कड़वा हो गया । हाय यह कया ? थोड़ी देर बाद गाय ने गोबर किया। 
तौकर लेकर आये । थोड़ा-सा जीभ पर रखा । जी मचलाने लगा। व्यापारी को 
धूर्ते समझकर उसे वापक्ष बुलवाया गया। राजा बोला-- 'सेठ साहब ! आप तो मुझे 
धोखा देकर चले गये । यह देखो वृक्ष का फल । कितना कदु।' व्यापारी हंसने लगा 
और करबद्ध होकर बोला-- 'स्वामिन्‌ ! वृक्ष तो वही है। फल लेने की विधि से 
आप अपरिचित हैं ।” उसने तत्काल दूध निकालकर बतलाया। राजा ने स्वाद 
चखा, बड़ा मीठा लगा। राजा अपनी अनभिज्ञता पर पश्चाताप करने लगा। 
जब तक सम्यगू-ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक मानव किसी भी 
प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाता । अतः सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में भी न्ञाना- 
राधना की परम अपेक्षा है। 
ज्ञान बिना होता नहीं, सही तत्त्व आभास । 
“मुनि कन्हैया' ज्ञान से, होता आत्म विकास ॥ 


सहयोगी मित्र 


अरुण राजा का पुत्र था, किरण सेठ का। दोनों में अच्छा प्रेम था। पारस्परिक मित्रता 
का उन्‍नयन। राजकुमार अरुण ने पूछा-- साथी किरण ! क्या बात है ? तेरा शरीर 
दिनों-दिन कृश क्यों हो रहा है ?' किरण करबद्ध होकर बोला--'मित्र ! क्या करूं, 
व्यापार नहीं चलता है। आय के बिना परिवार का भरण-पोषण भी एक समस्या 
बन गई । ताकड़ी बंद हो गई। तू जानता है, महाजन की ताकड़ी चालू रहने में ही 
लाभ है। कोई काम हाथ में नहीं है। इसलिए कोई काम मुझे बताओ ।' 

अरुण ने किरण को घोड़े की लीद उठाकर बाहुर डालने का कार्य सौंपा। वहू 
लीद को सूंघकर फिर बाहर डालता है। घोड़ों के प्रयालकों ने पूछा---लीद सूंघने 
का क्या मतलब ? किसलिए ?' किरण ने कहा---मैं तुम सखकी परीक्षार्थ सूंच 
रहा हूं ।दुम लोय दानर कम देते हो । सबको हकड़ाऊंगा ।' सब चबराये । रुपयों की 
थैली देकर किरण को खुश कर दिया। समुद्र की लहरें गिनने का दूसरा काम और 
मिल गया । जहाज चालकों से भी पैसे ऐंठने प्रारंभ कर दिए । कोई नहीं देता है, 
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तो जहाज को रोक लेता है और कहता है कि लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा गया 
है। ऐसी बातें बना-बनाकर चातुय्य से कमाई करने लगा। 
एक दिन मित्र अरुण ते पूछा--'किरण ! कमाई अच्छी हो रही है ?' 
मित्र तेरी कृपा से सब अच्छा है, तूने मुझे जो काम सौंपे, उससे अच्छी आय 
है। तेरे जैसे साथी के प्रताप से मेरा सारा संकट दूर हो गया ।' 
सच्चा मित्र बही होता है जो तकलीफ में भी सहयोग की भावना रखता है। 
आपात काल में भी मित्र को मित्र की दृष्टि से निहारता है, उसका हर दृष्टि से 
गौरव बढ़ता है। सम्मान होता है। 
सहयोगी हर समय में, बनता है जो मित्र। 
दुनिया में उस मित्र का, गौरव बढ़े पवित्र ॥। 


सबसे खराब क्‍या 


एक दुःखी व्यक्ति इधर-उधर भटकता हुआ एक संन्यासी के पास आ पहुंवा। हाथ 
जोड़कर बोला -- 'महात्माजी ! मैं संसार से ऊब गया । संसार मुझे गरल की भांति 
कदु लगता है। मुझे निकालिये। संसार-समुद्र से पार लगाइये। महात्माजी 
बोले --मूसाफिर !” सबसे पहले यह निगाह करके आओ कि दुनिया में सबसे 
खराब चीज कया है ? उसके पश्चात्‌ मैं तुझे संन्यास दूंगा ।/ वह मुसाफिर खराब 
चीज की खोज में चल पड़ा । खोज करते-करते वह थक गया । आखिर वह फिरता- 
फिरता अशुचि-गृह में पहुंचा । उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगा। नाक पर कपड़ा 
लगाया, सोचा-- सबसे खराब चीज यही है। 

गंदगी बोली--अरे भैया ! तू मुझसे घृणा क्यो कर रहा है, क्‍यों नाक पर 
कपड़ा डालकर मुंह बिगाड़ रहा है ? इसमें मेरा दोष तनिक भी नहीं है। यह सब 
दोष है मानव के शरीर का । मुझे खराब करने वाला मनुष्य ही तो है। मनुष्य के 
योग से ही मेरा तिरस्कार व अपमान हो रहा है।' 

मुसाफिर चोंका। आश्चयं का ठिकाना न रहा और वह दौड़ा-दौड़ा महात्मा 
जी के पास पहुंचा । विनय के कोमल शब्दों में वोला---'गुरुवेव ! प्रश्न के समाधात 
हेतु बहुत चूमा । आखिर उत्तर लेकर आया हूं। छात-बजीन करने पर यही तत्त्व 
मिला-- सबसे खराब मनुष्य का शरीर ।” उत्तर सुनकर महात्माजी बहुत खुश हुए 
और आशीर्वाद देते हुए बोले---मुसाफिर ! तू ठीक समझा। मुझे सही शाम 
मिला। अब मुझे संन्यास देने में तनिक भी हिचकिलाहट नहीं है।” उसे संन्‍्थास दे 
दिया गया। 

मनुष्य को जब यह ज्ञान हो जाये कि सबसे खराब मेरा शरीर है, तब वहू इस 
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शरीर (चमड़ी) से कभी भी मोहित नहीं होगा । न ही पर-रूप में प्रागल बनेगा, 
यास्तव में यह सच्चा शान ही आत्म-विकास का प्रशस्त सोपान है । 

मानव का यह गात्र ही, सबसे बहुत खराब । 

ऐसे पावन ज्ञान से, बढ़ती अविरल आब ॥ 


भोज की उदारता 


उज्जयिनी नगरी थी। वहां के प्रभावशाली सम्नाटू राजा भोज थे। संस्कृत भाषा 
के विशेषज्ञ थे। दूसरों को दान देने में बड़े उदार-चेता थे, उदारता के विषय में 
राजा भोज की अनेक घटनायें आज भी प्रचलित हैं। जो कोई भी आता, वह खाली 
हाथ नही जाता था | मुक्त-हस्त से दान मिलता था। 

सचिव ने यह देखकर सोचा कि अगर राजाजी इस प्रकार दान देते रहेंगे तो 
खजाना शीघ्र ही खाली हो जायेगा। अब कोई ऐसा उपाय सोचुं, राजा दान देने से 
निवृत्त हो जाएं । 

मंत्री ने राजा के शयन-कक्ष पर एक पट लगाना निश्चित किया। उस पर 
लिखा गया -- आपदयें धन रक्षेत्‌ू-आपत्ति के लिए धन को सुरक्षित रखना 
चाहिए।' पट्ट वहां लगाकर मंत्री चला गया। राजा भोज शयन-कक्ष में सोने के 
लिए आये । उन्होंने पट्ट पर लिखा हुआ वाक्य पढ़ा और मन में सोचा कि इसका 
उत्तर अवश्य देना चाहिए। उस वाक्य के नीचे अपनी बुद्धि से एक वाक्य लिया--- 
“आ्रीमतामापदः कृत:--संपत्तिशीली व्यक्तियों के लिए आपत्ति कहां है ?” 

दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ । मंत्री महलों में पहुंचा । अपने वाक्य के नीचे 
उसी पटूट पर एक नया वाक्य पढ़ने को मिला । हृदय में दुःख का पार नहीं रहा । 
यह क्‍या ? चिन्तन किया। आखिर उसने एक वाक्य उसके नीचे फिर लिख 
दिया--“कदा चिदु रुष्पति दैव:--कभी भाग्य भी रुष्ट हो जाता है ।” यह जीवन 
समुद्र की भांति विशाल है। उतार-चढ़ाव आता रहता है। 'सब दिन होत न एक 
समान--सबके दिन समान नहीं होते हैं।' 

संध्या के समम॒ जब राजा वहां पहुंचा, पटूट पर अंकित बाबय को पढ़ा । उसी 
समय प्रश्न का समाधान देते हुए पटूट पर लिख डाला---संचितमपि नश्यति-- 
इकट्ठा किया हुआ धन भी नहीं रहता । तीसरे दिन मंत्री पहुंचा । उस वाक्य को 
पढ़ा मंत्री समझ गया कि राजा के व्यवहार में अन्तर आने वाला नहीं है। राजा 
भोज संपत्ति से उल्तत थे तो मन की उदारता भी बहुत थी। 

उदारता के अभाव में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। कंजूस 
व्यक्ति नहीं छाता है, त ही देता है। धव किसी के साथ जाने वाला नहीं है।. 
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रिक्त हाथ आये हो रिक्त हाथ जाओगे । 
संचित धन भी साथ में, नहीं चलेगा तार। 
“मुनि कन्हैया' भोज की, सुनो कथा सुखकार ॥ 


गम से लाभ 


बादशाह ने बीरबल से पूछा---ये साहुकार लोग क्या खाते हैं ? कितने हृष्ट-पुष्ट 
रहते हैं।। बीरबल बोला---जहांपनाह ! ये लोग जो खाते हैं, वह आप नहीं खा 
सकते ।' बादशाह--“बीरबल ! बताओ तो सही क्या खाते हैं ?” बीरबल--अव- 
सर आने पर बताऊंगा।' एक दिन बादशाह और बीरबल हाथी के होदे पर शहर 
में त्रमणार्थ निकल पड़े । बाजार में पहुंचे । इधर सेठ की दुकान पर भीखमंगों की 
जमात मांगने के लिए आई! एक आने की याचना की । सेठ बोला--'एक पैसा 
दूंगा ।' याचकों ने कहा-- 'एक आना लिये बिना नहीं जायेंगे।' सेठ ने मन ही मन 
सोचा, बादशाह की सवारी आ रही है। ये मगजपच्ची कर रहे हैं। यह लो एक 
आना । 

याचक---अब हम नहीं लेंगे एक आना । दो आना लेकर जायेगे।” बीरबल 
ने बादशाह को सैठ की दुकान का संकेत किया। कुछ ही समय के पश्चात्‌ सेठ दो 
आना देने लगा। 

याचक-- आपने हमारा अमूल्य समय कितना नष्ट कर दिया। अब हम दो 
आना नहीं, चार आना लेंगे। सेठ ने देखा बादशाह बहुत निकट आ गये हैं। ये पागल 
बेवकूफ दुकान से हट नहीं रहे हैं। इसी खींचातानी व उधेड़बुन में सेठ खिन्‍न हो 
गया। कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा । अखिर मांगते-मांगते वे एक रुपया तक पहुंच 
गये। सेठ बड़ा क्षुब्ध हुआ। विवशता से उनको एक रुपया देना पड़ा। मांगने वाले 
एक रुपया लेकर रवाना होते-होते सेठ के बदन पर थप्पड़ मारकर भाग गये। सेठ 
की पगड़ो नीचे गिर पड़ी । बादशाह बिलकुल नजदीक पहुंच गये। सेठ झट अपनी 
पगड़ी बांघकर दुकान पर बैठ गया। आकृति पर तनिक भी वियाद की रेखा नहीं । 
वही मुस्कराहुट, वही उल्लास की लहर मानो कुछ जघटित घटना घटी ही नहीं। 
बीरबल सब निहार ही रहा था। 

बादशाह की सवारी आगे बढ़ रही थी। बीरबल बड़ी विनम्नता से बोला--- 
गरीब निवाज ! देखा आपने अनूठा तांडव। मांगने वाले रुपया भी ले गये और 
सेठ के थप्पड़ भी जमा गये। सेठजी का इतना अपमान होते हुए भी उन्होंने गुस्सा 
नहीं किया। कितनी खामोशी रखी । दुकान पर ज्यों के त्यों रोब से प्रफुल्लितमना 
बैठे हैं। इस प्रकार ये साहुकार लोग गम खाते हैं। उसी का फलित है कि ये लोग 
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शारीरिक दृष्टि से षुष्ट व ताजें-मोटे रहते हैं। गया ऐसा गम आप रख सकते हैं 
बादशाह बोला--बीरबल ! ऐसा गभ मैं नहीं रख सकता । ततिक अपमान पर भी 
मुझे क्रोध जा जाता है। इसी कारण दुबला-पतला रहता हूं ।' 
जो व्यक्ति गल खाते हैं। खामोशी रखते हैं, वह मानव हर क्षेत्र में सफल 
होता है। उसकी सर्वत्र पूजा होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। 'मौनेन कलहो तास्ति--- 
मौन (गर्म) से पारस्परिक तनाव वैमनस्य व कलह अपने आप समाप्त हो जाता है ।' 
गम रखने से मनुज को मिलता लोभ महान । 
“मुनि कन्हैया' जगत में मौन सौर्य की खान ॥ 


स्मरण सं मरण 

चार मित्र धन कमाने के लिए परदेश जा रहे थे। मार्ग में किसी एक यांव में झहरे । 
वहां होटल आदि की व्यवस्था भी नहीं। केवल एक बहन के धर पर यात्रियों के 
लिए भोजन की व्यवस्था थी । वह उचित धन राशि लेती थी । चारों मित्रों ने वहीं 
पर भोजन किया। चारों ने अच्छे रुपये दिये। बहन बहुत खुश हुई, बहन ने 
कहा---'थके-मांदे अभी कहां जाओगे । रात-भर बही पर विश्राम करो ।' चारों सो 
गये, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। गहरी नीद आ गई । जल्दी उठकर, ज्योंही तीन 
बजे, जाने लगे। बहन ने सोचा--ये व्यक्तित बड़े सज्जन हैं। इनको दही का मठा 
अनाकर पिला दूं। दही मथा और मठा तैमार हो मया। चारों पीकर वहां से चल 
पड़े। सूर्य उदय हुआ । बहन की दृष्टि सठे पर पड़ी। मठे का कुछ लिकृत रूप 
देखकर उसने गहराई से देखा तो मठे के वर्तेन में सप॑ के कुछ अवग्रव मिले। बहू 
जौंकी । आज बड़ा अनर्थ हो गया। विलौने में सांप को भथ लिया। पुनः पछताने 
लगी। इधर चारों यात्री आगे बढ़ते गये। उन पर सर्प के जहर का तनिक भी 
प्रभाव नही पड़ा । किसी बड़े शहर में कपड़े का व्यापार किया । भाग्य ने भी सहारा 
दिया, चन्द ही समय में अच्छी धनराक्षि एकजित कर ली। आरह वर्ष की यात्रा 
संपन्‍त कर वे चारों ही साथी देश जाने के लिए रवाना हुए । मार्ग में वही गांव 
आया, जहां 'दही का मठा' पीकर चले थे। उसी बहन के घर पहुंचे। चारों 
बोले--बहुन जी ! हमको पहचातती हो ?” यहु बोली - “यहां भीजनार्थी अनेकों 
आते रहते हैं। किस-किसको पहलानूं ।' उन्होंने कक्ा-- हम सठा पीकर गये थे, 
याद करो तुम ।' 

सठे को बात सुनते ही कह एकदस चौंकी। आनन्द सरिता में डूबने लगी । 
अगवान को कृपा से बहुत अच्छा हुआ | मैं तो चितित थी। आज मैं चिन्ता मुक्त 
हुईं। अच्छी कृपा की, आप लोय पुनः यहां पध्चारे। चारो बोले--“चौंकने की क्या 
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बात है? बहुन !' उसने कहा--नहीं-नहीं, कोई खास बात वहीं है ? मेरी अण्छी 
किस्मत थी, आप बहां सकुशल पहुंच गये ।' उनके हृदय में जिज्ञासा फिर प्रबल हो 
---ऐसी क्या घटना घटी ? बताओ तो सही * 
आखिर वह करुणामृत वाणी मे बोली-- सज्जनो, क्या बताऊं, बात बताने 
जैसी नहीं है। असावधानी के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दही का मठा 
पीकर आप लोग गये थे। मैंने पीछे से उस बतंन को निहारा तो ऐसा आभास हुआ 
कि दही के साथ-साथ सर्प भी बिलोया गधा। इस बात को बारह वर्ष हो गये। 
आप सबको साननन्‍्द देखकर दिल फूल रहा है ।' यह सुनते ही चारों के आश्चर्य का 
पार नही रहा और सारे शरीर में जहर व्याप्त हो गया। स्मृति मात्र से चारों के 
प्राण पलेरू उड़ गये । 
विस्मृति की स्मृति से मानव के मानस में विक्ृति उत्पन्न हो जाती है। अतः 
भुक्‍्त भोगों को भी याद नहीं करना चाहिए । 
भुक्त भोग के स्मरण से होता है नुकसान। 
केवल विष स्मृति से, चारों का अवसान ॥। 


आपके पृत्र कितने ? 


सेठ शञानचंदजी बहुत बड़े व्यापारी थे। धर में लाखों की संपदा थी। गहरे थे । 
समझदार थे। तत्त्वज्ञ थे। नस-नस में धारमिकता की पुट थी। उनके चार पुत्र थे। 
तीन लड़कों का विवाह हो गया था । तत्रस्थ अन्य एक सेठ मामचंद अपनी पुत्री के 
सम्बन्ध के लिए व्याकुल था। वर की थशोज करता-करता वह श्ञानचंद की दुकान 
'प्र चला गया। उसने पहला प्रश्न पूृछा-- आपकी उज क्या है ? 

वह बोला---मेरी आयु तीस साल की है! यह सुनते ही मामचंद के हृदय में 
आश्चर्य का पार न रहा । 

फिर उसने दूसरा प्रश्त पूछा-- “आपके पास वैभव कितना है ? 

शानचंद-- मेरे पास तीस हजार की शंप्ि है ।” फिर वह संशय में पड़ यया। 
दुकान सें लाखों का कपड़ा है। फिर भी यह उत्तर ! खैर तीसरा प्रश्न पूछा गया-- 
आपके पुत्र कितने हैं ?” उसने कहा--- मिरे डेढ़ पूत्र हैं।' 

भार्मचंद मोजा-- आपके उच्र-से मुझे संतोष नहीं हो रहा है। -आम युद्ध 
दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा तीस वर्ष का हूं। कँसे जंचे ? झ्ञानचंद ने कहा--- 
'तीस वर्ष मेरे धर्म-ध्यान में व्यतीत हुए हैं। इस वृष्टि से मैं तीस वर्ष का हूं । अन्य 
सब वर्षों को मैं बेकार समशक्षा हूं । अपने द्वाथों से मैंने जो सुपात्र दान दिया है। 
उसे मैं सच्ची सम्पत्ति मानता हूं। सुपात दान में तीस हआर की सम्पत्ति ही काम 
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आईं है, इस दृष्टि से मैंने इतनी ही बतलाई है। डेढ़ पुत्र की बात भी यथार्थ है। 
आप मेरे बड़े पुत्र के पास जाकर कह दीजिए पिताजी बुला रहे हैं। फिर इसका 
उत्तर दूंगा ।/ 

मामचंद चला। पुत्र के पास पहुंचा, बोला--आपको आपके पिताजी बुला 
रहे हैं।' वहू लड़का क्रोधाकुल होकर बोला---'पिताजी क्यों बुला रहे हैं ? पिताजी 
जीवित हैं या मर गये ? यदि मर गये हों तो दाह-संस्कार आप ही कर लेते । मेरे 
रंय में अंग क्‍यों किया ? कितना सुन्दर नृत्य चल ! मुझे टाइम नहीं 
पिताजी के पास जाने का ।! 2 है 52 है 

मामचंद वापस लौटा । झ्ञानचंद को समग्र कहानी से अवगत किया। श्ानअंद 
ने कहा--'बोलिए, इस लड़के के सामने एक एका लगार्ऊ या शून्य ।” मामचंद ने 
कहा--'ऐसा पुत्र होना या न होना बराबर है। इसके आगे शून्य लगा दो। शानघंद 
के कथनानुसार वह दुसरे, तीसरे और चौथे पुत्र के पास पहुंचा, दूसरे पुत्र ने 
कहा---'पिताजी मुझे क्‍यों बुला रहे हैं? पिताजी दीवार या छत के नीचे दब गये 
क्या ? यदि दब गये हों तो आप ही निकाल लेते, यहां आकर समय को व्यर्थ क्यों 
गंवाया ?” तीसरे पुत्र का उत्तर भा--आप कह दीजिए पिताजी को, मैं कुछ ही 
समय पश्चात्‌ आ रहा हू ।' किन्तु खेल में वह इतना लीन हो रहा था कि पिताजी 
के पास जाना भुल गया। चौथा पुत्र हजामत करा रहा था। पिता का आदेश सुनते 
ही बीच में ही बह उठा और पिता के पास जाकर बोला---हाजिर हूं जापकी सेवा 
में । फरमाइए मेरे लायक काम । 

पिता ने कहा-- बेटा ! ऐसे ही बुलाया था। कोई खास काम नहीं है। चले 
जाओ बंगले पर ॥' 

शानचंद ने मामचंद से कहा--'अब लगाइये जोड़। पहले और दूसरे के 
शुन्य । तीसरे के आधा और चौथे के एक । इस दृष्टि से मेरे डेढ़ पुत्र हैं।' मामचंद 
के हृदय सें ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उनके लधु 
पुत्र से कर दिया ।' 

शारीरिक अनावट की दृष्टि से मानव-मानव सब एक हैं। विवेक-बुद्धि-विनय 
आदि क्रिया-प्रक्रिया के आधार पर बहुत बड़ा अन्तर पाया जाता है। किसी कवि 
ने कहा--- 

जरण नयन कर नासिका, सब जन के इक ठौर । 
कहना सुनना समझना, चतुरत का कुछ और ॥ 

संसार में विनय और जता की विशेषता है। जो बिनयी होता है। सर्वत्र 
उसकी पूजा होती है। वास्तव में बिनीत पुत्र वही होता है जो माता पिता की 
आज के अनुसार यति करता है। 'विणाओं मूल धम्मो ।' विनय बर्स का सूल है। 


४३६९ / बाल कहानियां 


महावीर प्रभु ने कहा--विनय धर्म का भूल | 
“मुनि कन्हैया' विनय से, बनते सब अनुकूल ॥। 


विनय से विजय 


एफ द्विन सरित्पति समुद्र ने कहा-- है वेशरवती नदी ! मैं समस्त नदियों के मधुर 
व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूं। सभी सरिताएं उपहारस्वरूप कुछ न कुछ लाकर मुझे 
देती हैं। तृ ऐसी अविनीत कंजूस है कि अभी तक कुछ भी लाकर तूने नहीं दिया | 
जास है तेरी बुद्धि पर । पीड़ित हूं तेरे रुक्ष व्यवहार से । मुझे कदापि ऐसा विश्वास 
नहीं था कि मेरे साथ तेरी ऐसी कठोरता रहेगी ।' 

वेत्रवती नदी ने मुस्कराहुट की भाषा में कहा-- हे मेरे प्राणवाथ ! कृपया 
आप बताइये तो सही कि मेरा अपराध क्या है ?” 

समुद्र ने आक्रोश की भाषा में उच्च स्वर से कहा--वेत्रवती ! तेरे तीर पर 
बेंत के बहुत झाड़ हैं। परन्तु तूने आज तक एक भी बेंत का टुकड़ा लाकर मुझे नहीं 
दिया । सभी नदियां मुझे सम्मान देती हैं, तू सब वस्तुएं अपने पास रखती है जबकि 
सभी वस्तुओं पर मेरा अधिकार है।” 

सागर की बातें सुनकर वेशन्नवती नदी ने कहा-- है स्वामिन्‌। इसमें मेरा 
कोई अपराध नहीं है। जब मैं वेगपूर्वक आती हूं, तब सारे बेंत के झाड़ नीचे शुक- 
कर पृथ्वी के साथ लग जाते हैं। जब मेरा प्रवाह कम हो जाता है, तब बे फिर ज्यों- 
के-त्यों खड़ें हो जाते हैं। इससे मैं एक भी बेंत तोड़ नहीं पाती, अब आप ही 
बताइए क्या करूं ?” 

पारावार ने कहा--हे सरिते ! तेरा कथन अक्षरश: सत्य है। वास्तव में विनय 
और नज्जता में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। जो शुकना जानना है, वह कभी 
पराजित नहीं हो सकता। पानी के प्रबल प्रवाहू के सामने बेंत विनयावनत होकर 
अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सफल होती है।' 

संसार में विनय और नज्नता, शक्तिशाली महान्‌ गुण हैं। जिसमें यह सद्गुण 
होता है उसकी सव्वेत्र विजय होती है । 

झुककर सारे बेंत तरु, बचा रहे निज प्राण । 
'मूनि कन्हैया' फल सके, विनयवान इन्सान ॥। 


होनहार बलवान 


एक सेठ था । व्यापाराधे समुद्र की जहाज द्वारा चल पड़ा । जहाज समुद्र के किनारे 
पर ठहरी | वह सेठ नींचे उतरा और तट पर घूमने लगा। वहां पर एक खोपड़ी 


होनहार बलबान / ४३७ 


थड़ी थी। उसे उठाकर देखा तो उससे विम्नोकत इलोक लिखा हुआ सिला-- 
“जम्मो कलिंग देशे, पाणि-गहण अंग्र देश मज्प्षम्मि। 
मरणं समुददतीरे, अज्जो कि-कि भविस्सद॥ 

“--अर्थात्‌ कलिय देश में जन्म #आ | अंग देश में विवाह हुआ । समुद्र के तीर 
पर मरण हुआ। अब भी क्या-क्या होना और बाकी है, यह नहीं कहा जा सकता । 

यह श्लोक पढ़कर वह सेठ विस्मय में झूलने लगा, अब फिर क्‍या अवशिष्ट है। 
उसने खोपड़ी उठाकर अपने सूटकेश सें रख ली और जहाज में चढ़ गया। 
लगभग बारह वर्ष तक विदेश में व्यापार करके लाखों रुपये अजित कर देश के लिए 
रवाना हुआ | प्रतिदिन सूटकेश खोलकर खोपड़ी देख लेता है। वापस ताला लगा 
देता है। नगर में पहुंचा। परिजनों से मिला। सबके दिल में आनन्द की तरंगें 
तरंगित होने लगीं । स्वर्ण व हीरों के विभिन्न विभूषण सेठानी को देते हुए सेठ ने 
कहा--यह बारह वर्षों की कमाई है, सुरक्षित रखना ।” सूटकेश की गुप्त रखा। 
नही खोला, सेठानी ने सोचा--इसको खोल नहीं रहे हैं। इसमें अमूल्य निधि 
है। अतः मेरे से गुप्त रख रहे हैं ।' सेठ भोजन करने से पहुले प्रतिदिन उस खोपड़ी 
को देख लेता है। अभी तक जैसी वह थी, वह खोपड़ी उसी रूप में है--सनिक भी 
परिवतंन नहीं हुआ है। 

एक दिन की बात है कि सेठजी सूटकेश में ताला देना भूल गये । दुकान चले 
गये, सेठानी ऊपर पहुंची, सूटकेश खोला | खोपड़ी देखी, सेठानी के दिल में व्रिविध 
प्रकार के विकल्प-संकल्प उत्पन्न हुए। ऐसा लगता है, सेठजी ने बिदेश में किसी 
सारी से प्रेम किया है। वह मर गयी है किन्तु प्रेम में विक्लल बनकर उसकी 
खोपड़ी साथ लाये हैं। प्रतिदिन इसके दर्शन किग्रे बिना भोजन भी नहीं करते । 
इस दृष्टि से मेरी सौत की खोपड़ी है। इस अनुचित कार्य की सजा भी अनुचित 
होनी चाहिए। उसके टुकड़े-टुकड़े कर आटे जैसी बनाकर उसकी कढ़ी बसाथी। सेठ 
जी खाना खाने आये । खाद्य सामग्री के साथ-साथ कड़ी भी परोसी सयी। सेठ ने 
'कहा -- 'कढ़ी बड़ी स्वादिष्ट है।' 

सेठानी बोली--“आपके रहस्य का सुझे पता लग गया। इस कढ़ी में आपकी 
प्रेमिका है। उसकी खोपड़ी को पीसकर कढ़ी में मिला दी है।' यह बात सुनते ही 
सेठ दंग रह गया । सोचा सूटकेश खुला रहू गया । ऊपर गया, सम्हाला, खोपड़ी 
नहीं थी ॥ सेठ ने मन-ही-मत सोचा, 'अज्जों कि कि भविस्सई आज यह उक्ति 
सार्थक हो गयी। जो होनहार अवशिष्ट था, वह भी हो गया। 

संसार में होनहार बड़ी बलवाभ्‌ होती हैं, जो लिखा हुआ होता है वह होकर 
ही रहता है। 'यद्भाव्यं तद्‌ भविष्यति--जो होना है वह होकर ही रहता है।' 

होनहार के सामने, होती सबकी हार। 
“मुनि कन्हैया जो लिखा, नहीं टले सॉकार ॥ 


४डश८ / बाल कहानियां 
विवेकहीनता 


मियांजी ने कहा-- “बीवी ! चोरी के लिए जा रहा हूं। क्या लाऊं ?” बीवी ने 
कहा---भैंस लानी है। दूध, दही, छाछ की बड़ी सुविधा हो जाएगी | मियांजी 
बोले--“बैल लाऊंगा, खेती में काम आयेगा। आखिर परस्पर झगड़ा हुआ। 
वह ऋद्ध होकर बोला--अच्छा, जा रहा हूं। जैसा अवसर होगा, वैसा ही कर 
लूंगा। भैंस और बैल दोनों का अपने-अपने स्थान में अलग-अलग महत्त्व है।' मियां 
जी चल पड़े । समय काफी हुआ | सूर्य समुद्र में डूब गया। फिर भी मियांजी अपना 
कार्य पूर्ण कर घर नहीं पहुँचे । बीवी उनकी प्रतीक्षा करती-करती थक गयी। वह 
जोर से बोल पड़ी--'उग्यो चांद हुयो उजालो, अबहुं न आयो चोरी वालो ।' 

पुनः-पुन: इस गीत की पुनरावृत्ति हो ही रही थी, इतने में मियांजी आ 
खटके। जोर से बोले -- आयी ऊभो फल सो खोल ।” वह बोली--बैंस लाया के 
बेला बोल !' 

“नहीं भैंस, नहीं बैल, सुथण गयी गधे रे गेल ।' 
बोबी गुस्से में लाल-पीली हो गयी । विवेकहीन होकर बोली--- 
हाय निपुत्ता, बठे रह्या दो जूता। 
हाय तने रोऊं, लोटो ल्याय पग धोऊं।' 

मियांजी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा -“बीवी, क्‍या बताऊं, भेंस और 
बैल तो मिले नहीं। काफी यत्न किया, किन्तु तकदीर में लिखे बिना एक दमड़ी भी 
नहीं मिल सकती । मैं आ रहा था; गांव के बाहर मुझे एक गधा मिला। उसे 
पकड़कर सूथण से बांधकर ला रहा था। अचानक वह भाग गया। सूथण भी मेरी 
ले गया। उसके पीछे-पीछे दौड़ । दुष्टि चुकने पर पैर अशुचि से भर गया । पानी 
का लोटा ला, पैरों को साफ करना है।' 

जिस व्यक्ति के विवेक नहीं होता, वह हर दृष्टि से अपमानित और तिरस्कृत 
होता है। विवेकहीनता ही दुःख का हेतु है। स्वयं में बुद्धि नहीं, उपज नहीं, दूसरों 
का कहना माने नहीं, उसे मियांजी की भांति दुःख पाना ही पड़ता है। 

नहीं बुद्धि शालीनता, बिलकुल नहीं विवेक । 
“मुनि कन्हैया' वहु- मनुज, पाता दुख अतिरेक ॥ 


ज्ञान से विकास 


एक बुढ्धिमान राजा भा। उसे विलक्षण मंत्री कौ आवश्यकता भी, खोज करने 
लगा। राज-दरबार में ज्ञानसिंहु नाम का एक ठकुर आया, उसकी परीक्षा लेने के 


अविनीत शिव / ४९६ 


लिए म॒प ने कहा-- 'ठाकूर साहब ! यह स्वर्ण का डिब्बा ले जाइए, मेरे मित्र को 
दे आइए ।* 

ठाकुर रवाना हुआ। मित्र महीपति के पास पहुंचा, वद्धांजलि ममस्कार 
किया। मख़मली वस्त्र से ढका हुआ स्वर्ण का डिब्बा श्रीजरणों में रखता हुआ 
बोला--यह लीजिए, आपके अनन्य साथी भूषति का अनुपम अमूल्य उपहार ।' 

राजा ते डिब्बा खोला। राख देखकर राजा लाल-पीला हो गया, अधरावलि 
मे कम्पन बढ़ा। जोर से बोला--यह क्‍या उपहार ? राख लगाकर क्या बाबा 
बनना है ? 

शञानसि]ह ने अपनी बुद्धि से उत्तर देते हुए कहा--'राजन्‌ ! गुस्सा मत 
कीजिए । अभी वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया गया था, उसमें नव करोड़ की 
धनराशि खर्च हुई थी । उस यज्ञ की यह शुभ राख है, इसका प्रभाव है कि जिसके 
खजाने में यह राख रहेगी, उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा ।' 

यह बात सुनते ही राजा खुश हो गया। राख का थोड़ा-थोड़ा वितरण किया। 
राजा ने ज्ञानसिह को पुरस्कृत किया और मित्र के प्रति कृतश्षता शापित की । 

शानसिह चला, नगर में पहुंचा, सारा हाल सुनाया | उसकी बुद्धि-विलक्षणता 
पर राजा बहुत ही प्रसन्‍न हुआ। शञानसिह को मंत्री-पद से विभूषित किया गया । 
राज्य की सार-संभाल करने की सारी जिम्मेदारी दी गयी | 

जो बुद्धि और चतुराई से उत्तर देता है, उसकी हर दृष्टि से उन्नति होती है। 
विकास होता है। 

बुद्धिमान का हर कदम, होता अमित विकास । 
'मुनि कन्हैया' ज्ञान बिन, होता नहीं प्रकाश ॥। 


अविनीत शिष्य 


एक चेला था। वह बड़ा अहंकारी, आलसी एवं लड़ाकू था। गुरु के सामने अंट- 
संद अनर्गल बोलने में तो वह तनिक भी नहीं सकुचाता था। ग्रुरुआश।पर जरा 
भी ध्यान नहीं रखता था। जपतनी मनसाती करता था। जिस बात को पकड़ लेता 
उसको कभी भी छोड़ता नहीं था। निजी दुराग्रह पर डठा रहता था | हर प्रशत 
का उत्तर वंजनापूर्वक देता था। सुरुजी ऐसे उहूंड एवं अविनीत शिष्य से तंग जा 
गये । गुरुजी बड़े सरल एवं शान्त स्वभाजी थे। करें तो क्या करें ? जो जैसा होता 
है, उसको स्पों-स्थों करके सिभावा ही पड़ता है। 

एक दिन की शत है गुर और शिष्य दोनों कमरे में शयन कर रहे थे। अचा- 
नक वर्षा होते लगी । गुरु से शिष्य को सम्बोधित करते हुए कहा-- चिला ! बाहर 
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जो दीपक जल रहा है, उसे बुझाना मैं भूल गया । तुम उठो और दीपक बुझा दो ।' 
चेला बड़ा आलसी था। वह जोर से कर्कश वाणी में बोला-- 'पूृज्यवर ! आप 
अपने मुंह को कपड़े से ढांक लें, आपके खातिर तो दीपक बुझ ही गया।' 

गुरुजी बड़े फक्कड़ थे । सोचा इस आलसी को एक बार उठाना जरूर है। 
उन्होंने कहा--'शिष्य ! देखकर आओ, वर्षा हो रही है क्‍या ? “शिष्य ने कुबुद्धि 
चलायी और कुत्ते को तू-तु कर बुलाया। कूतते पर बूंदें देखकर बोला--गुरुवर ! 
अभी वर्षा हो रही है।' गुरुजी उसकी वकबुद्धि पर चकित थे । उनके दिल में थी, 
चैले को एक बार अवश्य उठायें । गुरुजी ने चेले को संबोधित करते हुए कहा--- 
“शिष्य ! उपाश्नय का दरवाजा खुला रह गया। उसे बन्द कर दो ।” शिष्य ने 
सोचा-- गुरुजी तो मुझें ही काम सम्हलाते हैं। स्वयं तो कुछ भी नहीं करते 
हैं। बैठे-बैठे हुकम देते रहते हैं।' वह रोषभरी वाणी में बोल पड़ा--“गुरुजी ! दो 
काम तो मैंने कर दिये, यह छोटा-सा एक काम तो आप ही कर लीजिए ।' यों कह- 
कर मुंह ढांककर सो गया, किन्तु उठा नहीं। अविनीत शिष्य की उच्छू बलता पर 
गुरुजी हैरान रह गये । आखिर उन्होंने उस अविनीत शिष्य को अपने संघ से अलग 
कर दिया। 

अविनीत एवं उहूंड शिष्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता, विनय धर्म 
का मूल माना जाता है। जीवन के हर पहलू में विनय परम अपेक्षित है। अविनीत 
को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए । 

दुनिया में अविनीत का, द्वोता नहीं विकास । 
मुनि कन्हैया' विनय ही, सद्गुण का आवास ॥ 


नयसार 


जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में 'महावप्र' नाम की विजय । तत्रस्थ 'जयती 
नग्री' में शत्रुम॑दंन राजा राज्य करता था। उसी राज्य में पृथ्वी-प्रतिष्ठान नाम 
का एक प्राम था। वहां पर 'नयसार' नाम का श्रद्धाशील धार्मिक व्यक्ति रहता 
था। वह सरल स्वभावी एवं मिध्टभाषी होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी था। 
मद्य, मांस, जुआ आदि दुव्यंसनों से वह बिलकुल मुक्त था। भवन-निर्माण हेतु 
बड़े-बड़े काव्ठ लेने के लिए वह कई गाड़ियां लेकर भयंकर जंगल में गया। गर्मी 
बढ़ने लगी। भूख और तृषा से वह व्याकुल » भया। साथ में आए हुए सभी 
व्यक्ति एक विशाल वृक्ष की छाया में एकत्रित होकर भोजन करने की तैयारी करने 
लगे। नयसार ने सोचा--कोई अतिथि आ जाये तो आतिथ्य-सत्कार करने के 
पश्चात्‌ ही भोजन करें। 
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अचानक वहां पर कुछ सुनि आः भये। से वद-यात्रा, भूख, तृषा व गर्मी की 
थकान के कारण काफी क्षुष्ध ये । मुनियों के दर्शत पाकर नयसार रोमांचित हो 
उठा। अपने आपको धन्म समझने लगा। उसने मुनिजनों को नमस्कार करते हुए 
यूछा --सुनिप्रवर ! इस भयावह अरण्य में आपका आगमन कैसे हुआ ? यहां तो 
बड़े-बड़े योदा-गण भी आते हुए कतराते हैं। 

मुनि-अग्रज ने कहा--हम किसी अन्य संघ के साथ विहार कर रहे थे। किसी 
गांव में भिक्षार्थ गए हुए थे। वापस आए तो देखा कि संघ वहां नहीं है। मन में 
सोचा । हिम्मत रखना हमारा परम धर्म है। हमने प्रस्थान किया, किन्तु मार्ग भूल- 
कर चलते-चलते यहां पहुंच गये । 

नयसार बोला--महाराज ! उस संघ के सभी लोग बड़े निर्देयी थे । मुनिजनों 
के साथ ऐसा विश्वासघात करना काफी लज्जास्पद है। किन्तु मेरा अहो-भाग्य है 
कि ऐसे विकराल जंगल में भी आपके दर्शन हुए। कृपया वक्ष की छांह में विश्राम 
कीजिए और मुझे आहार-पानी के लाभ से लाभान्क्त करें। भोजनादि कार्य से 
निव॒त होने के पश्चात्‌ मुनि-श्रेष्ठ ने नयसार को प्रतिबोध देते हुए मानवज-जीवत 
के महत्व पर प्रकाश डाला। नयसार के साथ चलकर मुत्रियों को नगर का मार्ग 
बताया और पुनः उद्बोधन की प्रार्थना की। मुनिप्रवर के प्रताप से उसे सम्यक्त्व 
का लाभ मिला। 

नयसार के विचारों में परिवर्तत आया। धामिक अनुष्ठान में विशेष रुचि 
रखने लगा। तत्त्व की जानकारी करने के लिए अपने जीवन का अधिकतम समय 
लगाने लगा। अन्त में महामन्त्र का स्मरण करता हुआ कालधर्म को प्राप्त कर वहू 
प्रधम स्वर्ग में एक पल्योपमभ की स्थिति वाला देव बन गया। 

रखकर के सदभावना, गया स्वर्ग नयसार। 
प्राप्त किया मुनि संग से, सम्यक्‌ बोध उदार॥ 


जाति का मद 


इसी भरत क्षेत्र में “विनीता' नाम की नगरी में आदीश्वरनाथ भगवान के सुपुत्र 
भरत चक्रवर्ती राज्य करते थे। नयसार का जीव प्र थम देवलोक का अय्युध्य पूर्ण 
कर सआट भरत के अंगज के रूप में उत्पन्न हुआ। बालक के शरीर से मरीचि 
(किरणें) निकल रही थीं। इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम 'मरीचि' रख 
दिया। 
भगवान ऋषभनाथ का पदापंण 'विनीता नगरी में हुआ। मरीचि भी अपने 
'परिवारवालों के साथ समवशरभण में प्रभु को वन्दन करने के लिए आया। भंगवास' 
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की धाणी सुनकर वह दीक्षित हो गया। वर्षों तक संयम का पालन किया । भर्यंकर 
परीषह उत्पन्न होने के कारण मुनि मरीचि का मन साधुत्य से जिचलित हो गया। 
मुनि लिंग का त्याय करके तिदंडी संन्यास धारण कर लिया। वेश की भिन्‍नता 
देखकर लोग पूछते---आपने यह परिवतंन क्यों किया ? 

मरीचि बोला--मैं अ्रमण धर्म के नियमों का सम्यक्‌ पालन नहीं कर सकता, 
अतः मुझको परिवर्तन करना पड़ा । 

मरीचि धर्म-दलाली करते में सिद्धहस्त था। लोगों को तत्व बताकर भगवान 
ऋषभनाथ की शरण ले जाता और दीक्षा दिलवाता था। विहार में भगवान के 
साथ-साथ ही वह रहने लगा । 

बहुत समय बीत जाते के पश्चात्‌ भरत चक्रवर्ती ने पूछा---भगवन ! क्या इस 
सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में तीर्थंकर होगा ? 

भगवान ने कहा--भरत ! तुम्हारा पुत्र मरीचि इस अवसर्पिणी काल में 
महावीर” नाम का चौबीसवां तीभंकर होगा और पोतनपुर में त्रिपृष्ठ नाम का 
प्रथम वासुदेव तथा महाविदेह की 'मोका” नगरी में प्रिय-मित्र नामक चकऋंवर्ती 
होगा। 

अरत चक्रवर्ती मरीचि के पास पहुंचे और बोले--भगवान ने तुम्हारा भविष्य 
शुभ बतलागया है । भरतेश्वर का सारा संवाद सुनते ही मरीचि के हृदय में आनन्द 
की तरंगें तरंगित होने लगीं । ताली पीट-पीटकर वह नाचने लगा और बाढ़ स्वर 
से अह की भाषा में बोलने लगा--इस संसार में मेरे-जैसा भाग्यशाली कोई नहीं 
है। मेरे पिता इस युग के प्रथम चक्रवर्ती हैं। मेरे पितामह प्रथम तीर्थंकर हैं। मैं 
प्रथम बासुदेव बनूंगा। चक्रवर्ती की सम्पदा भी मुझे मिलेगी। अन्त में पित्तामह 
जैसा अन्तिम भगवान बनकर साध्य को प्राप्त करूंगा। मेरा कुल कितना उत्तम 
है ? मेरे कूल जैसा उच्चकूल किसी का नहीं है। सब मेरे सामने तुच्छ हैं। हीन हैं। 
दीन हैं। मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं हैं। 

इस प्रकार वह अहंकार के महासागर में डुब्रकियां लेता हुआ भुजास्फोट 
करता हुआ जाति के मद में अपने आपको भूल गया । अभिमान के शिखर पर चढ़े 
हुए 'मरीचि ने 'नीच-गोत्र' का बन्ध कर लिया। 

सद मत करना जाति का, मद से अति नुकसान । 
बांधा पुत्र मरीचि ने, नीच गोत्र का स्थान। 


मरीचि द्वारा नया पंथ 


इस अवसपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान का निर्वाण होने के 
पश्चात्‌ वह सरीचि साधुओं के साथ विदरण करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात्‌ 
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मरीचि व्याधि-प्रस्त हुला। उसके दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि व्याधिमुक्त 
होते ही मैं एक शिष्य बनाऊंगा. जिससे समय पर सेवा-सुजूबा हो सके । शिष्य की 
खोज में वह इधर-उधर भटकने लगा। कपिल” ताम का एक कुल-पृत्र मिला | 
मरीजि ने कपिल को जैन-दर्शन के विषय में विस्तार से बताते हुए अपने धर्म की 
ओर आकर्षित किया। उसके हृदय में दीक्षित होने की भावना जागृत हुईं । उसने 
मरीजि से पूछा--अहंत्‌ धर्म उत्तम हैं, तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते ? 

मरीनि ने कहा---मैं उस धर्म का पालन नहीं कर सफता। कपिल ने पूछा--- 
क्या आपके मन में धर्म के लिए स्थान नहीं है ? स्वार्थ भावना से परिलिप्त मरीचि 
ने कहा--जिनेश्वरदेव के मार्ग में घर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है। 

कपिल मरीजचि का शिष्य बन गया। भमिथ्या उपदेश व असत्य प्रूपणा के 
कारण मरीचि ने कोटि-कोटि सागरोपम परिमाण कर्म उपाजेन कर लिये। पाप की 
आलोचना किये बिना ही अनशनपूर्वक मरीचि आयु पूर्ण कर ब्रह्म देव लोक में 
उत्पन्न हुआ। उसके शिष्य कपिल ने भी आसूर्य आदि कई शिष्य किये और अपने 
मत को 'सांख्य” नाम से घोषित कर दिया। अपने मत का प्रचार करते हुए आगे 
बढ़े । तब से यह सांखछय मत इस धरातल पर प्र चलित हो गया । 

मरीचि का जीव ब्रह्म देवलोक से ज्यवकर कोल्लास ग्राम में कौशिक नाम का 
ब्राह्मण हुआ। विषय, काम, हिसा, असत्य, लोभ आदि पापकारी प्रवृत्ति में प्रवृत 
रहता हुआ वह त्रिदंडी हुआ। संसार-सागर में भ्रमण करता-करता फिर वह 
स्थाणु' भ्राम में पुष्पमित्र” नामक ब्राह्मण हुआ। वहां भी वह त्रिदंडी हुआ। 
आयुष्य पूर्ण कर सौधम देवलोक में उत्पन्न हुआ। वहां ज्यवकर चैत्य नामक 
स्थान में 'अम्युधोत' नाम का द्विज हुआ । वहां की आयु पूर्ण कर ईशान देवलोक में 
उत्पन्न हुआ। वहां से व्यवकर 'मन्दिर' नाम के सन्निवेश में छप्पन लाल पूर्व की 
आयु वाला “अग्नि-धृत' विप्र हुआ। वहां से सनत्कुमार देवलोक में यया । यहां से 
श्वेताम्बिका नगरी में भारद्वाज! नामक द्विज हुआ। वहां की आयु समाप्त कर 
भाहेन्द्र-कल्प' में उत्पन्न हुआ। वहां से राजगुह में स्थावर नाम का ब्राह्मण हुआ । 
वहां त्रिदंडी प्रश्नज्या ग्रहण कर चौंतीस लाख पूर्व का आधुष्य सोगकर ब्रह्म देव- 
लोक में गया। वहां से अ्यवकर अनेक भरयों में भटका और कई प्रकार के चंद 
किये। 

कर्मों के संयोग से, भटक रहा है व्यक्तित । 
फिर भी मनुज न छोड़ता, विषय से अभुरक्ति ॥ 


डड४ड / बाल कहानियां 


त्रिबृष्ठ वासुदेव 

दक्षिण भारत में पोतनपुर नाम का एक विशाल सुरम्य नगर था। वहां पर 'रिपु- 
प्रतिशत्रु' नाम का अधिपति था। उनकी पटरानी मृगावती की कुक्षि में मरीचि का 
जीव भ्रमण करता-करता आ जाता है। मृगाबती देवी ने सात महास्वप्न देखे-- 
केसरी सिंह, लक्ष्मी देवी, सूर्य, कुंभ, समुद्र, रत्नों का ढेर और निर्धूम अग्नि । 

इन स्वप्नों का फल बतलाते हुए पाठकों ने कहा--देवी के गर्भ में ऐसा जीव 
आया है कि भविष्य में 'वासुदेव” पद को भ्राप्त कर तीन खण्ड का नायक बनेगा! 
यह समाचार वायु की भांति सारे शहर में फैल गया। यथा-समय पृत्र का जन्म 
हुआ। जन्मोत्सव बड़े ठाट-बाट से मताया गया । द्वितीया के चन्द्रमा की भांति वह 
बढ़ता ही गया। बालक की पीठ पर तीन बांस का चिह्न देखकर "त्रिपृष्ठ नाम से 
सब पुकारने लगे। बाल्यावस्था समाप्त होने पर तरुणावस्था में परिवर्तित हुआ । 
विवाह हुआ । राज्याभिषेक हुआ । त्रिपृष्ठ वासुदेव ३२००० रानियों के साथ 
भोग भोगता हुआ अपनी जिन्दगी का आस्वाद लेने लगा। महारानी स्वयंप्रभा से 
श्री विजय' और 'विजय' नाम के दो पुत्र हुए। बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ 
वासुदेव के पास कुछ गायक आये और करबद्ध होकर बड़े विनम्र शब्दों में बोले-- 
महाराज ! हम आपको कुछ संगीत सुनाना चाहते हैं। 

वे गायन-कला में बड़े दक्ष थे । हर एक के मन को आकर्षित करने की उनमें 
अद्वितीय कला थी। वासुदेव की आज्ञानुसार उन्होंने विभिन्‍न प्रकार के मधुर 
संगीत सुनाकर वासुदेव को मन्‍्त्रमुख्ध-सा कर दिया । उन संगीतज्ञों से प्रभावित 
डोकर वासुदेव अपनी संगीत मण्डली में उन सबको नियोजित कर समय-समय पर 
संगीत का रसास्वादन लेते रहते थे। एकदा बासुदेव उन गीत विशेषज्ञों के सुरीले, 
सरस व जित्ताकषक संगीतों में मस्त होकर शब्या में सो रहे थे। बड़ी तन्‍्मयता से 
सुनते-सुनते मुग्ध बन रहे थे। उन्होंने शब्या-पाल को आदेश देते हुए कहा कि मुझे 
नींद आये तब संगीत बन्द करवा देना ।” इसी आदेश के साथ-साथ कृछ ही देर में 
वासुदेव को नींद आ गई किन्तु शब्यापाल ने संगीत बन्द नहीं करवाया । अपितु वह 
संगीत के रस में इतना बेसुध हो गया कि बन्द करवाना ही भूल गया। संगीत का 
कार्यक्रम रातभर उसी गति से चलता रहा । पश्चिम रात्रि में जब बासुदेव की 
आंखें खुलीं तो आश्चर्य का पार नहीं रहा। अरे ! यह क्या ? अभी तक गायक 
मण्डली का कार्यक्रम ज्यों का त्यों चल रहा है। क्या बात है ? शब्यापाल को बुला- 
कर पूछा--अरे मूखे ! मुझे नींद आने के बाद संगीत मण्डली को बन्द क्‍यों नहीं 
किया ? मेरी आज्ञा का पालन क्‍यों नहीं हुआ? सच बोलो । अन्यथा सजा 
मिलेगी । 

शबय्यापाल सकपकाता हुआ बोला--महाराज | क्या निवेदन करूं, मैं स्वयं 


पुष्योदद का फल / ड४४श, 


इनके सरस संगीतों व सुमघुर स्वर-लहरी में इतना उलझ गया कि रात बीत 
जाने का भी भान नहीं रहा। ऐसी गायक मण्डली का योग भाग से ही मिलता है । 

शब्यापाल की बातें सुनते ही वासुदेव के हृदय में क्रोधानल की चितग्रारियां 
उछलने लगीं । आकृति बदल गई। अधरों में कम्पन बढ़ने लगा। सभा सें शब्पा- 
पाल को आमंत्रित कर अनुचरों को आदेश दिया गया कि “इस संगीतप्रिय शब्या- 
पाल के कानों में उबलता हुआ रांगा भर दो। इसने आशा का उल्लंघन किया 
है। रागरामिनियों में मरध होकर इससे अपने कर्तज्य को भी विस्मृत कर दिया । 
घिक्‍कार है इसके जीवन को । संगीत मण्डली को रात भर नहीं छोड़ा और स्वर्य 
राग में रंजित हो गया ।' 

बालुदेव की आशा का उल्लंघन कौन कर सकता है ? थे शय्यापाल को पकड़ 
कर एकान्त अटबी में ले गये और उसके कानों में उबलता हुआ रांगा भर दिया। 
वह असह्य पीड़ा को भोगता हुआ त्राहि-ताहि करता हुआ काल-धर्म को प्राप्त 
हुआ। क्ररतम परिणामों के कारण वासुदेव ने गाढ़ व तीब्र कर्म उपार्जज कर 
लिये। 

महा आरम्भ, महा परिग्रह, विधयासक्ति, राज्यमूर्च्छा आदि दुष्ट अध्यवंसाय 
से नरक का आयु बांधकर चौरासी लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर सातवी नरक का 
प्रवासी बन गया है। 

जिपुष्ठ वासुदेव (मरीचि का जीव) सातवीं नरक का आयु पूर्ण कर केसरी- 
सिंह हुआ । बह फिर मृत्यु पाकर चौथी नरक में गया। ऐसे त्रि्यंच और मनुष्य 
आदि गतियों में भटकता हुआ जन्म-मरण करता रहा । कर्मों का उपाजेन सहज है । 
कमों का भोग कठिन होता है । 

कर्मोपाजेन सहज है, कठिन-कठिनतल भोग । 
बासुदेव भव में भमे, कर्मों के संयोग ॥। 


पुण्योदय का फल 


मरीचि का जीव विभिन्‍न भवों में भटकता हुआ शुभ कर्मों के योग से पूत्न महा- 
विदेह की धूका सगरी में उत्पस्त हुआ । तसमरी के सजाट का नाम था धंजय और 
महारानी का नाम था धारिणी। उन्होंने चौदह स्वप्न देखे । शुभ वेला में जन्म 
हुआ । बालक को नाम 'प्रियमित्र' रख दिया। सम्राट धनंजय के मानस में वैराज्य 
अंकुर प्रस्कुटित हुआ । अपने पुत्र को राज्यन्भार सौपकर दीक्षित हो भया। प्रिय- 
भिन्न नरेश व्यायनिष्ठ और लोकप्रिय था। चौदह महारत्न ठेत्पनन हुए । छह जब्ड 
साध्कर यह प्रामांणिकता पूर्वक सुच्रारु रूप से राज्य का संचालन करने लग? | 


3४४६ / बाल कहानियां 


राजकीय सुयोग्य व्यवस्था होने के कारण चक्रवर्ती प्रियमित्र की विजय-पताका 
समस्त धरातल पर लहराने लगी। पूर्ष अजित पुण्य कर्म के उदय से हर क्षेत्र में 
खतुर्मुखी विकास होने लगा। वह जहां भी गया बहां उसे आशातील सफलता 
मिली | जन-जन के दिल को जीतने बाला नरेश सबके लिए श्रद्धापात्र ब्रन गया । 

भूका नगरी के बाहर उद्यान में पोट्टिल नाम के आचाये पधारे। हजारों- 
हजारों लोग मुरुवर का उपदेश सुनने के लिए धर्म-सभा में पहुंचे ॥ चक्रवर्ती प्रिय- 
मित्र भी अपने परिवारवालों को साथ लेकर बन्दन करने के लिए आगे। आचार्य- 
वर का पीयूष भरा संदेश सुनकर चक्रवर्ती के हृदय-पटल में संसार में विरक्ति की 
भावना जागृत हो गई। पुत्र को राज्याधिषेक करके वे दीक्षित हो मए। उन्होंने 
कोटि वर्ष तक प्र चण्ड तप किया । चौरासी लाख पुर्व का आयुध्य भोगकर महाशुक्त 
जामक देवलोक के सेवार्थ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए । 


विषय सुखों को त्यागकर, जो तजता संसार। 
“मुनि कन्हैया' हर जगह, उसकी जय-जयकार॥। 


तीर्थंकर नाम-कमं का बन्ध 


प्रियमित्र चक्रवर्ती का जीव॑ महाशुक्र देवलोक से ज्यवकर भरत-क्षेत्र की छत्रा 
नगरी में जितशत्रु राजा की भद्दा राती के गरभे से पुत्र रूप में उत्पत्त हुआ । उसका 
नाम नन्‍्दन' दिया गया। वह बड़ा हुआ। हर दृष्टि से योग्य बना । जितशत्रु राजा 
अपने प्रिय पुत्र नन्दन को राज्य सौंपकर प्रत्नजित हो गए। नन्दन नृप हर क्षेत्र में 
निष्णात बृद्धि का घनी था। राज्य संचालन व्यवस्था में भी कुशल था। प्रशासल के 
प्रत्येक विभाग में न्‍्याय-नीति को महृत्त्य देता था। प्रजा' पर अच्छा प्रभाव था। भूप 
की सुयश सौरभ से सारा देश सुरभित था। इन्द्र के समान राज्य-संपदा का उप- 
भोग करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अंत में सांसारिक ऐश्वरयं से विरकत होकर 
पोट्टिलाचार्य के पास जाकर प्रवज्या के प्रशस्त एथ को स्वीकार कर लिया। 
महीने-महीने की घोर तपस्या करते हुए निर्दोष संयम व शुभ अध्यवसाय से अपनी 
आत्मा को उज्ज्वल करने लगे। ज्ञात, दर्शन व अरित्र की सम्मक आराधना 
करते हुए शुद्ध परिणामों की उत्कृष्टता से मुनिश्चेष्ठ ने तीर्थंकर नास-कर्म का बन्ध 
“किया । 

आयु की स्वल्पता जानकर मुनिराज ने संयम की आलोचना-प्रत्यालोबना 
प्रारम्भ की । जरिहृत्त, सिख, साधु और केवली अरूषपित धर्म की शरण ले आत्मा 
में सीन हो गए। पू्षक्त दुष्कर्मों की तिन्‍्दा सभी जीव-अन्तुओं से हाथिक अ्षता- 
'गपा, समसस्‍्कार महामन्त्र का स्मरण करते हुए अतशन स्वीकार कर सिया। साठ 


देवानत्दा की कुक्षि में / ४४७ 


दिन तक अनशन व्रत का पलय कर परज्चोस लाख वर्ष की अस्यु पूर्ण कर यंदस 
युति 'त्राणत' शाम के दसभें देवजोक के पुष्योहार श्रिभाग की उपपात भब्या में 
उत्पन्न हुए । अन्तर्मुहुतें में ही वे महान वैभव सम्पन्न देव हो मए । 
देवलोक की आभा छटा देखकर वे आश्चर्य के सागर में डूब गये। सोचा--- 
अरे ! मैं कहां आ गया ? यह देव विमान ऋड्ठि सम्पदा झुसे प्राप्त हुई ? उन्होंने 
अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भव भौर अपनी साधना देखी । यह सब तपस्था का 
सुफल है। जिन धर्म का अनुपम प्रभाव है। धर्म की आराधना से ही मुझे यह देव 
सम्पदा प्राप्त हुई है। 
नन्दन देव संगीत सुनने में लीन हो यए । वहां के यथायोग्य भोग भोगने लगे । 
उनकी स्थिति बीस सागरोपम प्रमाण थी। देव सम्बन्धी आयु पूर्ण होने के छह 
महीने पूर्व अन्य देवों की कान्ति म्लान हो जाती है। शक्तित क्षीण हो जाती है और 
खेद खिसन बन जाते हैं। परन्तु नन्दन देव विशेष सुशोधित होने लगे। शारीरिक 
कांति दुगुनी हो गई। क्योंकि तीथंकर होने वाली आत्मा उत्कृष्ट पृष्यात्मा होती 
है। उन्हें तनिक भी क्लान्त नहीं होना पड़ता । यह सब तीर्थंकरों की असाधारण . 
अबिरल विशेषताएं होती हैं। 
तीर्थंकर वर गोत्र का, शुभ कर्मों से बन्ध। 
नल्दन सुनि का मिट गया, भव-भव का सब इन्द्र ।। 


देवानन्दा की कृक्षि में 


इस अवसपिणी काल के चतुर्थ आरे का अधिकांश भाग सम्पन्न हो चुका था। केवल 
पिचहत्तर वर्ष, नो सास और परद्नह दिन अवशेष रहे थे। इस जम्बूढ्वीप के दक्षिण 
भारत-क्षेत्र में 'दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड' ताम का ग्राम था। उसमें कोडालस गोत्रीय 
ऋषभदत्त' नाम का प्रतिष्ठान व नीतिवान ब्राह्मण प्रवास करता था। वेव-वेदांग, 
चुराण आदि अनेक शास्त्रों का वह विशिष्ट विज्ञाता था। श्रमणोपासक श्रावक 
जा । जीव, अजीव आदि नव तस्वों का देता था। उसकी धर्मपत्नी जालन्धरायण 
योजीय देवानन्दा सुल्दर सुलक्षणी एवं लज्जावती वी । वह जैस धर्स के प्रति श्रद्धा 
जान थी। जिनेश्वर देश की उपासिका होने के साक्ष-साथ अच्छी तत्त्वज्ञा एवं पाप- 
भीर महिला थी । 

नन्दन देव दसनें देवलोक से आवाड़ शुक्ला षष्ठी को दृस्तोतरा (उस्तराखाड़ा) 
अकात्र में ज्यवकर देव भव के तीन ज्ञात सहित देवानस्था की कुक्षि में उत्पन्त हुआ । 
देबानन्दा ब्राह्मजी ने तीर्थंकर के वोग्प चौदह शहास्वप्स देंशे । देवानन्दा उड़ी और 
अपने पत्ति के धरणों में शभक्ति निवेदन करती हुई कोसी--ुप्ते ऐसे उत्कृष्दवम 
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चौवह स्वप्य आये हैं। पंडित ऋषभदत्त ने चिंतनपूर्वक कहा--ग्रिये ! तू बड़ी 
भाष्येषती सारी है। इन स्वप्नों से ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुक्षि में एक जिलोक- 
पूज्य महान्‌ विशिष्ट आत्मा का आगमन हुआ है। ऐसे अवतारी पुरुष के उत्पन्न 
होने से हम, हमारा कुल धन्य होगा। हम हर दृष्टि से प्त्य बन जाएंगे। अब 
कंदम-कदम पर जय-बिजय की बांसुरी बजती रहेगी । 

पुष्यवान के जन्म से, होता अति उल्लास। 

“मुनि कन्हैया' पुन्य से, होता परम विकास॥ 


संहरण ओर स्थापन 


गर्भ की सुरक्षा करती हुई देवानन्दा आनन्द के मानसरोवर में हुनकियां लगाती हुई 
समय को सार्थक बना रही थी। बयालीस रात-दिन पूर्ण होने के पश्चात्‌ प्रथम 
देवलोक के इन्द्र का आसन कंपित हुआ। उन्होंने देखा इस अवसर्पिणी काल के 
अन्तिम तीर्थंकर देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में आये हैं। मन-ही-मन चिन्तन 
चला। भगवान का जन्म तो क्षत्रिय कुल में ही होता है। यात्रक कुल में नहीं 
होता । मरीचि के भव में कुलमद से बंधे हुए कर्म अब उदय में आए हैं। उसी का 
परिणाम है कि भमवान को याचक कुल मे आना पड़ा। अब मेरा कतंव्य है कि 
इस गर्भपिण्ड का संहरण करके किसी योग्य माता की कुक्षि में स्थापित करूं । 
अन्वेषण करते-करते पता चला कि क्षत्रियनगरकूंड नगर के अधिपति सिद्धार्थ नूप 
की महारानी त्रिशलादेवी हर दृष्टि से योग्य महिला हैं। त्रिशला देवी भी इस 
समय गर्भवती हैं। शक्रेन्द्र ने अपने सेनापति हरिण-ममेथी देव को आदेश दिया कि 
देवानन्दा से गर्भ को बड़ी चतुराई से संहरण करके त्रिशलादेबी की कृक्षि में स्था- 
पित करो व उसके गर्भ को देवानन्दा की क॒क्षि में रख दो । 
आश्विन कृष्णा त्रयोदशी को हस्तोत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र में हरिण- 
गमेथी देव उत्तर-वैक्रिय कर देवानल्दा और परिवार को अवस्वापिनी निद्रा में लीन 
कर दिया। भगवान को अपने हाथों में प्रहण किया और क्षत्रियकूंड के राजभवन 
' में आया। महारानी त्रिशलादेवी को निद्वालीन कर अशुभ पुद्धलों को हटाया । 
शुत्त पुदूगलों का प्रवेश कराके भगवान को स्थापित कर दिया । इसके बाद जिश्नला 
जी के गर्भ को लेकर देवानन्दा की कृक्षि में रख दिया। हरिण-ामेधी देव ते अपना 
कार्य पूर्ण कर ध्वस्थान की ओर प्रस्थान कर दिया । 
अवधि ज्ञान के माध्यम से भगवान सब कुछ जान ही रहे थे। वेवानन्दा के 
गर्भ में आने के पश्चात्‌ भगवा जान यये कि मेरा देवलोक से ज्यवन होकर मनुष्य 
गति में आगमन हो गया है। ब्यक्तान समय भगवात नहीं जान सकते क्योंकि वह 
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सूद्षम समय होता है, जो छद्मस्थ व्यक्तियों के लिए अश्लेय है। गर्भ संहरण के पूर्व 
भी भगवान जानते थे कि मेरा यहां से संहूरण होगा । 

पूर्व भवाजित कर्म का, निश्चित है परिणाम । 

कर्मों के संयोग से, पाते दुःख तमाम | 


नया आनन्द | नया फल 


देवानन्दा को स्वप्न आया कि चौदह स्वप्नों का त्रिशलादेवी हरण कर रही है। वह्‌ 
घधबराकर उठी। रुदन करने लगी। शोक में विह्ुुल बन गयी। मेरी अलौकिक 
निधि मेरे से छीन ली गयी । क्या करूं ? कोई उपाय नहीं। 'पूर्व-संचित कर्मों का 
भोग भोगना पड़ता है।' त्राहि-तराहि करती हुई अपनी तकदीर को कोसने लगी। 

त्रिशलादेवी ने ज्योंही चौदह महास्वप्न देखे त्योंही रोमांचित हो गई। 
प्रसन्‍तता का पार न रहा। उठी और सिद्धार्थ के शयन-भवन में आकर मघुर व 
सूक्ष्म स्वर में बोलने लगी--“महाराज ! मुझे चौदह स्वप्न आये हैं।” एक-एक 
स्वप्न की गरिमा व्यक्त करते हुए नृपति ने कहा--देवानुप्रिये ! तुम्हारे ये स्वप्न 
वास्तव में बहुत ही उच्च स्तर के स्वप्न कहलाते हैं। ये सारे के सारे स्वप्न श्रेय- 
स्कर हैं, मंगलकारी हैं । 

'लगता है इन स्वप्नों के प्रताप से भाग्यशाली महान पुत्र की प्राप्ति तो होगी 
ही, इसके साथ-साथ अन्य लाभ भी होगा। हमारा पुत्र बोग्यवय प्राप्त कर 
महान्‌ राज्याधिपति होगा। कुल को चमकाने वाला होगा । सूर्य के समान तेजस्वी 
होगा ।' 

स्वप्नों का फल प्रशस्त श्रवण कर महारानी बहुत ही प्रसन्‍न हुई। हाथ 
जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में बोली--पतिदेव ! आपका कथन अक्ष रश: सत्य है।' 
यों कहकर शयनागार में शब्यारूढ़ होकर चिन्तन करने लगी। जब निद्रा लेना 
उचित नहीं। शान-ध्यान, स्वाध्याय व धर्मेजागरण आदि सद्विषारों में लीन 
होना ही श्रेयस्कर है। 

सिद्धार्थ नरेश ने राज्यसभा में पहुंचते ही स्वप्तविदों को आमंत्रित किया। 
महारानी के स्वप्नों को सुनाते हुए नूप ने कहा--इनका फल क्या है ? परस्पर 
विचार-विभिमय कर स्वप्न-वेसा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बोले--- 

'भहाराज ! स्वप्नशास्त्र में बहुत्तर शुभ स्वप्नों का उल्लेख है, जिसमें से 
बयालीस स्वप्न तो सामान्य हैं और तीस महा-स्वप्म हैं। उन तीस महास्वप्नों में 
से चौदह स्वप्न महारानी ने देखे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इन महास्वप्नों के 
योग से आपके राज्य में समस्त दुष्टियों से अतीव लाभ होना । सर्वेक्र आपकी कीति- 
ध्वजा लहरायेगी। गर्भकाल सम्पन्न होते ही अद्वितीय पुतररत्न की प्राप्ति होगी। वह्‌ 
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कुलाधार व कुल दीपक होगा । यौवन वय प्राप्त होने पर बह प्रबल पराक्रमी महा- 
वीर होगा। चक्रवर्ती सञ्जाट्‌ अथवा धर्म चक्रवर्ती तीथंकर होकर जैन-धर्म की 
प्रभावता करेगा। महास्वप्नों का फल सुनकर सिद्धार्थ बांसों उछलने लगे। अपने 
आपको कृतपुण्य समझते हुए स्वप्नवेत्ता को प्रतिदान देकर सम्मानपूर्वक विदा 
किया । 

स्वप्नों का फल श्रवण कर, हषित अति सिद्धार्थ । 

पुत्ररत्न की प्राप्ति से, जीवन होगा साथ ॥ 


माता का मोह 


महारानी त्रिशला ग्रभ का सम्यक्‌ पालन-पोषण करती हुई अपने आपको धन्य 
समझने लगी । एक दिन गर्भस्थ महावीर ने सोचा--मेरे हलन-चलन से माता को 
कष्ट होता होगा, इस दृष्टि से वे निश्वल हो गए। उनकी निश्चलता से माता के 
हृदय में दुःख का ज्वार उभर आया - अरे ! यह क्या ? मेरा गर्भ निश्चल क्‍यों 
हुआ ? क्‍या किसी ने हरण कर लिया अथवा गल गया ? चिन्ता-चिन्ता में वह 
उदास वन गयी । राग-रंग, मंगल वाद्य बन्द कर दिये गये। मन ही मन पश्चाताप 
करने लगी--हाय, मेरे जैसी हतभागिनी महिला कोई नहीं है। ऐसे पुरुषोत्तम 
पुत्र की माता बनने का स्वप्न निष्फल हो गया। मृत्यु से भी अधिक असह्य वेदना 
का अनुभव करने लगी। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सारे घर में 
शोक का वातावरण छा गया। 

गर्भस्थ भगवान ने अपने अवधिज्ञान से निश्चलता का परिणाम देखा । सोचा, 
मेरी निश्चलता के कारण माताजी तो शोक-विह्ूल हो गयी हैं । 

सर्वत्र उदासीनता के काले बादल मंडरा गये हैं। तत्क्षण भगवान ने अपनी 
अंगुली हिलाई। माता त्रिशला का हृदय प्रसन्‍नता के सागर में डूबने लगा। आकृति 
पर मुस्कराहुट की आभा बिखरने लगी। घर का वातावरण हर्ष में परिणत होने 
लगा । पुनः मंगल वाद्य बजने लगे। चारों तरफ जय-जय की ध्वनि यूंजने लगी। 

गर्भस्थ भगवान ने सोचा--मेरे प्रति माता-पिता का प्रगाढ़ मोह है। मैं 
किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं रह सकता। अतः मैं यह अभिग्रह करता हूं 
कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, दीक्षा नहीं लूंगा। माता के भोह ने भग- 
वान महावीर जैसे अवतारी पुरुष को भी संकल्प करवा दिया। यह मोह कर्म 
का प्राबल्य ही जन-जन को भटकाने वाला होता है। जब तक जीव में मोह कर्म 
रहेगा तब तक साध्य की सिद्धि साकार नहीं हो सकती । 

सोह कर्म जंजीर से, जकड़ित प्रभु गर्भस्थ। 
कमे काट कर अन्त सें, बने वीर आत्मस्थ॥। 
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चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का स्वर्णिम दिन जन-जन के लिए आतन्दकर सिद्ध हुआ। 
अधेरात्रि का समय था। सभी प्रह उच्च स्थान पर आते ही 'त्रिशला महारानी 
की कुक्षि से पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। चारों तरफ खुशियों का पार नहीं रहा । 
भयंकर अंधकार में भी प्रकाश की माभा बिखरने लगी । असह्य वेदना से संपीड़ित 
नारकीय जीव क्षणिक सुख का अनुभव करने लगे। ६४ इन्द्रों व अन्य दे वी-देव- 
ताओं द्वारा भगवान का जन्‍्मोत्सव प्रारम्भ हुआ | मेरु पर्वत की “अति पांडुक- 
वला' नाम की शिला पर शकेन्द्र भगवान महावीर को अपनी गोद में लेकर बैठ 
जाते हैं और देवों ने पाथाण-भेदक जलघारा के माध्यम से भगवान को स्तान 
कराना प्रारम्भ कर दिया। इन्द्र के दिल में सन्देह उत्पन्न हुआ कि प्रभु का कोमल- 
तम शरीर विस्फोटक सलिल धारा को कैसे सहन कर सकेगा ? इन्द्र के संशय का 
अवधिज्ञान द्वारा पता लगते ही प्रभु ने अपने बाएं पांव के अंगूठे से मेर शिला 
को दबाया । मेरु पर्वत कांपने लगा । पृथ्वी में कम्पन का वेग बढ़ा । समुद्र उबलते 
लगा। प्रभु के अनन्त बल से परिचित होते ही प्रभु से क्षमा-याचना करने लगा और 
बोला--भगवन्‌ ! मेरे हृदय में आपके प्रति जो संशय हुआ वह दूर हो गया है क्योंकि 
आप तो अनन्त बली हैं। अवनत होकर प्रभु की भूरि-भूरि प्रशंता करने लगा। 
जन्मोत्सव सम्पन्न होते ही देवेन्द्र ने प्रभु को माता के पास लाकर सुला दिया और 
माता की अवस्वापिनी निद्रा को दूर कर सुरालय की ओर प्रस्थान कर दिया । 

पुत्र-जन्मोत्सव पर सम्राट सिद्धार्थ द्वारा स्थान-स्थान पर गायन व वादन का 
कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। नाटक व खेल के साथ-साथ अन्य सुख-सुविधाओं का भी 
निर्देश दिया गया । चारों तरफ मंगल ही मंगल । सारे शहर का पविन्रतम वाता- 
वरण | विभिन्‍न प्रकार के भोजन बनाकर स्वजन-परिजनों को आमंत्रित कर 
सबको सम्मानित किया गया। 

जब बालक गर्भ में आया तब से धन-धान्य, वैभव-सम्पदा, मान सम्मान एवं 
राज्य में हर दृष्टि से अभिवुद्धि हुई। इसलिए इसका नाम 'वर्धमान' रखता 
प्रियंकर लगा । भयंकर उपसगों व परीषहों को धैयेपूर्वक सहन करने के कारण 
देवों ने उनका नाम रख दिया था 'महावीर' । 

भगवान के ज्वेष्ठ धझ्लाता का नाम था नन्दीवर्धन एवं बहन का नाम था 
सुदर्शना । उनकी पत्नी का नाम था यशोदा एवं पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। 
अगषान महावीर के माता-पिता भगवान पाए्बनाथ की परम्परा के श्रमणोपासक 
थे। धर्म के प्रति उनके मानस में अक्छी श्रद्धा थी | 

महावीर के जन्म से, सबके दिल में हर्ष। 

४ नूप घर में हर दृष्टि से, वृद्धि हुई उत्कष । 
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देव-परीक्षा में उत्तीर्ण 

एकदा महावीर अपने समवयस्क मित्रों के साथ क्रीडा करते हुए उद्यान में|गये और 
'सकुली' नामक खेल खेलने लगे। शक्रेन्द्र ने देव-सभा में महावीर की प्रशंसा करते 
हुए कहा--भरत क्षेत्र में आठ वर्षीय शिशु बालक महावीर ऐसे धीर-वीर और 
साहसी हैं कि देव-दानव भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। बड़े पराक्रमी अनंत बली 
हैं। तत्रस्थ सभी देव इन्द्र का कथन सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए, प्रसन्‍न हुए | 
किन्तु एक देव ने उपहास करते हुए कहा--मैं जाता हु और उसे विचलित कर 
आता हूं। परीक्षा करने के लिए वह उद्यान में पहुंचा । उस समय बालकों में वृक्ष 
को स्पर्श करने की होड़ लगी हुई थी। वह मिथ्यात्वी देवता जहरीले सर्प का रूप 
बनाकर मृत्युलोक में आया । वहां पहुंच वक्ष के तने पर लिपट गया। फुफकार 
करता हुआ फन फैलाना प्रारम्भ कर दिया। नलन्‍हें-तन्हें बालक क्रीड़ा करने में 
व्यस्त थे। अचानक उस भीषण विषधर को देखते ही शिशु मंडली दौड़ने लगी ॥ 
महावीर को अनंतबली होने के कारण भय कहां सताने वाला था। अपने सहचरों 
को धैयें बंधाते हुए कहा-- साथियों ! घबराने की जरूरत नही है। हिम्मत रखो । 
सब अच्छा होगा । अब महावीर उस सर्प के पास पहुंचे, और उसे रस्सी के समाव 
पकड़कर आकाश में उछाल दिया। महावीर की अभयता और साहसिकता को 
देखकर सारे समवयस्क विस्मित हुए और मुक्त कंठ से भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। 

सभी साथियों में वक्ष पर चढ़ने की स्पर्धा जागृत हुईं। परस्पर एक शर्ते हुई 
कि विजयी राजपुत्र पराजित की पीठ पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर 
पहुंचे । वह देवता राजपुत्र का रूप बनाकर उस खेल में सम्मिलित हो गया / सबके 
देखते-देखते महावीर सबसे पहले वक्ष के अग्र भाय पर पहुंच गये और अन्य राज- 
कुमार बीच में ही रह गये । पराजित देव सबसे नीचे रहा। विजयी महद्ावीर उन 
निरस्त कुमारों की पीठ पर सवार हो गये । अन्त में देव की बारी आयी । वह देव 
हाथ-पांव पृथ्वी पर टिकाकर धोड़ें जैसा हो गया। महाबीर उसकी पीठ पर चढ़- 
कर बैठ गये। देवता ने वैक्तिय द्वारा अपना रूप बढ़ाया । वह बढ़ता ही गया ॥ 
एक महान्‌ पर्वत से भी ऊंचा। उसके सारे अवयव विकराल एवं भयप्रद दिखने 
लगे। मुंह पाताल जैसा एक महान्‌ गड़्ढा, लपलपाती जिह्ला, मस्तक के बाल 
पीले और कीले जैसे खड़े हो गये उसके दांत करौत के दांतों के समान तेज, आंखें 
अंगारों से भरी हुई सिगड़ी के समान जाज्वल्यमान। नाखसखिका के छेद पर्वत की 
गुफा के तुल्य सबको दिखने लगे। उसकी भुकुटि सपिणी के समान टेढ़ी-मेढ़ी थी # 
ऐसा भीषण तम रूप निहार कर महाबीर अपने अवधिज्ञान द्वारा समझ गए कि 
वास्तव में यह मानव नहीं हैं, देवता है। मेरी परीक्षा हेतु यहां आया है। उन्होंने 
उसकी पीठ पर मुष्टि से प्रहार किया | देव का बढ़ा हुआ रूप छोटा-सा बन 
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गया। देव ने सोचा--इन्द्र ने जो बात कही थी, वह बिल्कूल सत्य है। वास्तव में 
महावीर अनंतबली हैं। इनको कोई भी पराजित नहों क< सकता। उससे 
भगवान महावीर से क्षमा-यायना करते हुए कहा--आज मेरा सारा संशय दूर हो 
गया है। चरणों में शत-शत अभिवन्दना । अब मैं अपने स्थान पर जाता हूं। 
देव परीक्षा में हुए, महाघधीर उत्तीर्ण । 
हुआ मुष्टि के योग से, सुर का अहम्‌ विदीण्ण॥ 


स्वय बुद्ध 

माता-पिता ने सोचा कि महावीर को अध्ययन हेतु किसी विद्यालय में प्रेषित करना 
उचित रहेगा, क्योंकि अब यह नव वर्ष का होने वाला है। किसी कलाचार्य के 
पास पढ़ने हेतु भेजा गया । उस समय सौधममम इन्द्र का आसन प्रकंपित हुआ । 
इन्द्र ने सोचा--कुमार महावीर के माता-पिता अपने आत्मज के अमित ज्ञान 
से अपरिचित प्रतीत हो रहे हैं, अतः इनको व्याकरणाचार्य के पास पढ़ने हेतु 
भेजा गया है। तीन ज्ञान का धनी अवतारी पुरुष (परमेश्वर) इस अल्पनज्ञ व 
तुच्छमति के स्वामी कलाचार्य के पास क्‍या अध्ययन करेगा। महावीर तो शिष्य 
नहीं, स्वयं गुरु बनने योग्य महापुरुष हैं। जिनेश्वर भगवान का तो कोई गुरु 
होता ही नहीं है। मैं वहां जाऊं और कलाचार्य को समझाऊं कि इस अवतारी 
पुरुष को तू क्‍या पढ़ायेगा ? 

इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। विद्यालय में आकर ज्योंही वह बैठा, 
स्पोंही महावीर पढ़ाई करने के लिए विद्यालय में पहुंचे। इन्द्र ने महावीर का 
स्वागत किया । अध्यापक के आसन पर उनको बैठाकर गुण-गाया गाने लगा। 
तत्रस्थ अध्यापकों के मानस में आश्चर्य का पार नहीं रहा--यह्‌ महा-मानव कोन 
है ? अध्यापक की कुर्सी पर आकर कैसे बैठ गया ? इन्द्र ने महावीर के चरणों में 
वन्दन करते हुए पूछा--भगवन्‌ ! व्याकरण सम्बन्धी मेरे ये कुछ जटिल प्रश्न 
हैं, कृपया उत्तर फरमाने का कष्ट करें। महावीर ने तत्काल उन सभी प्रश्नों का 
उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दे दिया। उपाध्याय ने मन ही मन सोचा--अरे ! 
यह महावीर तो कोई दिव्य आत्मा है। ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष संसार में 
विरले ही मिलते हैं। मुक्त-कंठ से सब उनकी प्रशंसा करने लगे। 

देवेन्द्र ने उपाध्याय से कहा--हे विद्याचाय ! आप इनकी लघु-अवस्था पर 
ध्यान न दें। ये ज्ञान के महासागर हैं। इसी जन्म में परमात्मा-परमेश्वर बनने 
वाले हैं। इनकी सेवा व परिचर्या करना हम सब का कर्तव्य है। 

विद्याचायं अवनत शिरसा बंदन करने लगा। प्रभु ने इन्द्र के प्रश्नों के जो 
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उत्तर दिये उससे उन्होंने व्याकरण की रचना करके उसे 'ऐन्द्र व्याकरण के नाम से 
प्रचारित किया । कुछ ही समय के पश्चात्‌ इन्द्र ने देवलोक की ओर प्रस्थान किया । 
विद्याचायं महावीर को साथ लेकर स ज्नाट सिद्धार्थ की राज्य-सभा में पहुंचे। कर- 
बद्ध होकर निवेदन की भाषा में कहा -- महाराज ! आपके पुत्र को मैं क्‍या पढ़ाऊं ? 
इनकी बुद्धि, विलक्षणता व ज्ञान-परायणता के आगे मेरी बुद्धि तो बिल्कुल तुच्छ 
है। इन्हें किसी प्रकार की विद्या सिखान की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं बुद्ध 
हैं। उपाध्याय की बातें सुनकर राजा सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्‍न हुआ । मन ही मन में 
चिन्तन करने लगा--मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पुत्र रत्न व कुलदीपक की 
उपलब्धि हुईैं। आगे जाकर निश्चित ही यह मेरे कुल पर कलश चढ़ाने वाला 


होगा । 


पुरुष रत्न श्री वीर प्रभु, सिद्धार्थ कुल हंस। 
तेजस्वी दिनकर सदृश, विद्वद्‌गण-अवतंस ॥ 


संसार से निरलिप्त 
राजकुमार महावीर तरुण अवस्था में परिवर्तित हुए। उनकी रूप-संपदा से आक- 
घित कौन नहीं होता था? चारों तरफ हवा फैलते ही कई राजाओं के मन में 
भावना जागृत हुई कि राजकुमार महावीर अपना दामाद बन जाये तो हर दृष्टि से 
हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यौवन वय में संसारी लोगों की इन्द्रियां 
उन्मत्त हो ही जाती हैं। किन्तु भगवान महावीर संसार की दृष्टि से बिल्कुल 
 निलिप्त एवं विषय-वासना की दुष्टि से बिलकूल निविकार थे । विवाह करने की 
तनिक भी इच्छा नहीं थी। वे भौतिक सुखों व काम-भोगों को जहरीले विषधर की 
भांति प्राणविध्वंसक समझते थे । आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी बड़ी अभिरुषचि थी। 
एकदा राजा समरवीर का मंत्रिमंडल राजकुमारी यशोदा का विवाह महावीर 
से करने हेतु सम्राट सिद्धार्थ की राज्य-सभा में उपस्थित हुआ। अपनी कामना 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा--महाराज, हम राजकुमारी यशोदा का महावीर से 
संबंध करने के लिए आये हैं। 
सम्राट सिद्धार्थ ने समागत अतिथियों का सत्कार करते हुए कहा-- आपका 
कथन अक्षरश: सत्य है, उपयुक्त समय है, और मैं चाहता हूं कि महावीर का 
विवाह जल्दी से जल्दी हो जाये | किन्तु निविकार महावीर पाणिग्रहण हेतु स्वीकार 
नहीं हो रहा है। फिर भी प्रयास करूंगा | नूप ने महावीर के मित्रों को बुलाकर 
उन्हें सारी स्थिति से अवगत किया। महावीर से आग्रह करते हुए मित्रों ने 
कहा--आपकी विषय-विरक्तता से हम सभी परिचित हैं, फिर भी लौकिक दृष्टि से 
कुछ चिन्तन करना परम अपेक्षित है। माता-पिता के इंगित को समझना भी बहुत 
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आवश्यक है। विवाह करने की अनिष्छा होते हुए भी आपको स्वीकृत हो जाना 
न्ञाहिए जिससे हम भी प्रसन्‍न होंगे व आपके माता-पिता के मानस में भी आतन्द 
का प्रवाह बहेगा । 

महावीर ने कहा--मित्रो ! ऐसे अनर्गल शब्दों का व्यवहार करना श्रेयस्कर 
नहीं है। सारा संसार वैषयिक सुख्रों में लीन है। इनकी उपलब्धि के लिए सब 
भटकते रहते हैं। किन्तु विषयों के प्रति मेरी अभिरुचि नहीं है। मेरे सारे प्रयोग 
संसार-विरक्ति के हैं। माता-पिता के मोह के कारण ही दीक्षित नहीं हो रहा हूं। 
अब आप लोग वृथा आलाप क्‍्यों*** 

अचानक माता त्रिशला का आगमन | महावीर द्वारा अभिवन्दना । मातेश्वरी 
को सिंहासन पर बैठाकर सहसा आने का प्रयोजन पूछा । 

मातेश्वरी ने अपने मधुर शब्दों में कहा- पुत्र ! तुम्हारे जैसे परम विनीत, 
प्रति भा-प्तम्पन्न, सुयोग्य पुत्र की संप्राप्यि से हम धन्य हैं ! हमारा वंश धन्य है! 
सारा संसार ही धन्य-धन्य का अनुभव कर रहा है। किन्तु तुम्हारी सांसारिक 
उदासीनना देखकर हम सब व्यथित हैं। पीड़ित हैं। विवाह करने की स्वीकृति देकर 
हम सबको आहज्लादित करना तुम्हारा परम कतंव्य है। प्रिय आत्मज ! तुम स्वभ व 
से ही विरक्‍त हो। काम-भोगों का परित्याग कर निग्रेन्ध बनना चाहते हो, फिर भी 
कुछ अनुकम्पा करो। मेरा तो साभ्रह एक ही कहना है कि तुम विवाह करके मेरी 
मनोकामना के साकार करो । 

'महावीर' माता के आग्रह को कैसे टाल सकते थे ? उन्होंने अवधिशान से 
अपने भविष्य को जाना, देखा । अभी तक भोगावली कम मेरे अवशेष हैं। उनका 
भोग अनिवार्य है। विवाह की स्वीकृति मिलते ही माता-पिता के मानस-सरोवर से 
आह्लाद का फव्वारा छूटने लगा। मंगल-बेला, मंगल घड़ी में राजकुमारी यशोदा 
के साथ महावीर की शादी हो गयी । यथासमय एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका 
नाम प्रियदर्शना रखा गया। 

मोह कर्म के योग से, होता वीर विवाह। 
पूर्ण हुई यों सहूज ही, माता-पिता की चाह।॥। 


नन्दीवर्धन आग्रह 


गर्भकाल में महावीर ने प्रतिज्ञा ग्रहण की थी कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे 
तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा । इसी संकल्प के कारण दीक्षित होने में देर लगी। 
माता-पिता का स्वरगंवास होने पर वे धर्म-साधना व आध्यात्मिक उपासना में एका- 
अता से जुट गये। भगवान ने अपने ज्येष्ठ लाता नन्‍्दीबर्धन को निवेदन की भाषा 
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में कहा - बन्धुवर ! संसार असार है। जल्म-मरण की ज्वाला से सब भस्म हो 
रहे हैं। जो जन्म लेता है, वह मरता भी है। अतः माता-पिता के वियोग पर आत्ते- 
ध्यान करना कर्म-बंधन का हेतु है। अपने आपको स्वस्थ एबं मस्त रखना हम 
सबका कतंव्य है। महावीर की वाणी का असर नन्दीवर्धन पर पड़ा। बह शोक- 
विहीन होकर बोला--मंत्रियो ! भाई वर्धभान को बुलाइए और मंगल मुहूर्त देख- 
कर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए । 
वर्धमान ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा--हे ज्येष्ठ सहोदर ! संसार से मुझे 
गलानि हो रही है। राज्य-संचालन व भोग-विलास में रुचि नहीं है। ज्येष्ठ क्राता 
पिता के तुल्य होता है। मैं तो दीक्षित होना चाहता हूं। कृपया आप मुझे अनुमति 
दीजिए | 
नन्‍्दीवर्धन ने बड़े ही संतुलित शब्दों में कहा -बन्धुवर ! अभी तो माता- 
पिता का स्वर्गंवास हुआ है और तुम प्रश्नजित होने की सोच रहे हो, एक दुःख को 
तो भूल ही नहीं सका, दूसरे दुःख से पीड़ित बन जाऊंगा । अभी मैं संयम ग्रहण की 
आज्ञा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम संसार से पराहुमुख हो। मोह-ममता से 
मुक्त तुम्हारी आत्मा वास्तव में परम पवित्र है । किन्तु हम सब निर्मोही नहीं हैं। 
अत: अभी दीक्षा नहीं लेने देंगे । 
ज्येष्ठ बन्धु की गदगद वाणी सुनकर वर्धभान ने आत्मीय भाषा सें कहा-- 
अतुवर ! आप स्वयं विवेकशील व विज्ञ हैं। मोह बढ़ाना दुःख का निदान है। 
मोह घटाना हर दृष्टि से लाभप्रद है। जीवन का अमूल्य समय जो व्यतीत हो रहा 
है, उसे सफल बनाना बुद्धिमत्ता है । जैन शास्त्रों में अनंत अनुपम सुखों की प्राप्ति 
में मानव भव की विशेष उपयोगिता मानी गई है । मनुष्य गति के अतिरिक्त अन्य 
गति से मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती । अतः आप मुझे संयम की स्वीकृति 
श्रदान करें। 
नन्दावधेन ने बड़े मासिक शब्दों में कहा-- भाई वर्धमान ! अभी मैं आज्ञा नहीं 
दूंगा। कम-से-कम दो वर्ष और प्रतीक्षा करो। दो वर्ष के बाद निग्नेन्थ बनकर, 
आत्म-साधना कर, कर्मों को क्षय करके साध्य को प्राप्त करना यही मेरी मांग है। 
माता-पिता के लिए इतने लम्बे समय तक गृह॒वास में प्रवास किया। क्‍या बड़े भाई 
के लिए दो वर्ष भी नहीं दोगे ? इस आग्रह को मानकर अवश्य ही तुम मेरी 
भावना को साकार करोगे। 
वर्घमान ने सोचा--ज्येष्ठ बन्धु के आग्रह को ठालना मेरे लिए उचित नहीं, 
और दो वर्ष का समय गृहवास में बिताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कर्मों का भोग 
अवशेष है। उन्होंने अवधिशान से ऐसा समझकर भ्राता का कहना मानते हुए कुछ 
अभिग्रह किया कि मैं गृहवास में रहता हुआ भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा | 
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सचित जल का सेवन नहीं करूंगा। पापकारी प्रवृत्तियों से बचता रहूंगा। राणि- 
भओजन नहीं करूंगा। ध्यान, स्वाध्याय, कायोत्सगें करता हुआ आत्मा में रमण 
करूंगा । 

नन्दीवर्धन कथन पर, दिया वीर ने ध्यान। 

घर में रहकर भी रहे, आत्मन्मुख्ी अम्लान॥ 


वी र-निष्क्रमण 


गृहवास में रहते-रहते कुछ समय बीता । वर्षीदान की परम्परा प्रत्येक तीर्थंकर को 
निभानी पड़ती है। भगवान महावीर ने भी वर्षीदान देना प्रारम्भ कर दिया। प्रति- 
दिन प्रात:काल एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगे। इस प्रकार 
एक वर्ष में तीन अरब, अठासी करोड़, अस्सी लाख सोने के सिक्‍कों का दान 
किया । यह सारा घन देवों द्वारा भण्डार में रखा जाता है। ज्योंही दो वर्ष की 
अवधि पूर्ण हो रही थी त्योंही लोकान्तिक देवों ने नमस्कार करते हुए श्री वर्धभान 
को निवेदन की भाषा में कहा--है तीर्थंकर देव ! धघर्म-तीर्थे का प्रवर्तत कर जन- 
जन का कल्याण करें और मोक्ष के मार्ग का पथ प्रशस्त करने की कृपा करातें। 

दो वर्ष का काल सम्पन्न होते ही नन्दीबर्धन की आकृति पर विषाद की 
रेखा अंकित हो जाती है। अब वर्धमान घर में रहने वाला नहीं है। ज्येष्ठ बन्धु के 
आदेशानुसार महाभिनिष्क्रमण महोत्सव प्रारम्भ हुआ। चारों प्रकार के देव भी 
अपनी वैभव-सम्पदा लेकर वहां पहुंचे। शत्रेन्द्र ने अपने वैक्रिय बल से एक विशाल 
स्वर्ण-मणि एवं रत्न-जड़ित देव छन्‍्दक (मण्डप के बीच) सिहासन बनाया । उस पर 
“भगवान को बैठाकर शतपाक एवं सहस्नपाक तेल से मर्देत आदि का कामें प्रारम्भ 
किया। स्नान आदि का कार्य सम्पन्न होते ही भूल्यवान वस्त्र व कटि-्सूत्र आदि 
विभिन्‍न प्रकार के आभूषण पहनाए । चन्द्रप्रभा नामक शिविका का निर्माण किया । 
शिविका के भध्य में रत्न-जड़ित सिंहासन पर भगवान को बैठाया । प्रभुवर के पास 
दोनों तरफ शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र खड़े रहकर चामर डुलाने लगे। विभिन्न प्रकार 
के वाद्य बजने लगे। अभिनिष्क्रमण यात्रा आगे बढ़ी। जय-जय के उद्षोषों से 
आकाश-धरा एक होने लगे। जनता, देव, देवेन्द्रों ते भगवान की मंगल कामना 
करते हुए कहा--है भगवान ! आपकी जय हो । आपका कल्याण हो। आपकी 
साधना सफल हो । केवलशान-रूपी आलोक से समस्त जीवन विश्व को आलोकित 
करें। क्षत्रिय-कुंड नगर में बड़े ठाट-बाट से निष्क्रमण यात्रा चलने लगी। उस 
समय नगर की चहल-पहल जन-जन के लिए दर्शनीय बन रही थी। हजारों-हजारों 
लोगों का अभिनंदन स्वीकृत करते हुए भगवान महावीर शत-खंड उच्चान में 
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पहुँचे । 
प्रभुवर का अधभिनिष्कमण, हुआ बड़े उत्साह । 
मोक्ष प्राप्त कर जय वरो, सबकी मंगल चाह ॥ 


भीषण उपसर्ग 


मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का मंगल दिवस । विजय मुह॒त्त । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र + 
शिविका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर संस्थित 
हुए। चारों तरफ मंगल वाद्य बज ही रहे थे। लुंचनादि क्रिया से निवृत्त होकर 
बैले के तप में सिद्ध भभवान को नमस्कार कर बाढ़ स्वर में प्रतिशा करते हुए 
महावीर ने कहा - 'सब्वं मे अकरणिज्जं पाव--मेरे लिए सभी पाप अकरणीय 
हैं। सामायिक चरित्र अंगीकार करते ही मन: पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया । 

दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान ने अभिग्रह करते हुए कहा--आज से बारह 
वर्ष पर्यन्त मैं मेरे शरीर की सार-सम्भाल नहीं करता हुआ विहरण करूंग्रा । 
देव, मनुष्य व तिर्यच द्वारा जो भी उपसर्ग आयेंगे, उन्हें सहर्ष सहन करूंगा । ऐसा 
अभिग्रह करके भगवान ने वहां से विहार किया। पारिवारिक तथा अन्य लोगों ने 
विदाई दी। जब तक आखों से ओझ्षल नहीं हुए, तब तक सब लोग निहार ही रहे 
थे। आखिर सबने अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान किया। भगवान आगे बढ़े । 
विहरण करते-करते कुर्मार' ग्राम पधारे। ध्यानावस्था में आरूढ़ होकर वे आत्मा 
में रमण करने लगे । 

इसी ग्राम के बाहर सूखे हुए ठूंठ के समान निश्चल होकर ध्यान में लीन हो 
गये। उस समय एक किसान अपने बैलों को चरने के लिए जंगल में छोड़कर गो- 
दोहन हेतु गांव में चला गया । बैल चरते-चरते जंगल में भटक गये । किसान लौट- 
कर वापस वहां आया। बैलों को वहां नहीं देखने पर उसने भगवान से पूछा-- 
मेरे बैल यहां पर चर रहे थे, अब कहां हैं ?” भगवान ध्यानस्थ थे। अपने आप में 
लीन थे। उस किसान ने बैलों की खोज की । नहीं मिले । सन में दुःख का पार 
नहीं रहा । सुबह होते ही जब वह पुनः भगवान के पास आया तो बैल वहां पर 
देखे। किसान ने सोचा - मेरे बैल इसी ठग ने छिपा दिए हैं। यह वास्तव में 
बहुत बड़ा लुटाक है। क्रोधाकुल होकर भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ। 

शक्रेन्द्र का आसन प्रकंपित हुआ। भगवान के चरणों में उपस्थित हो वन्दन 
किया। रवाले की धृष्टता देखकर शक्रेन्द्र ने कहा--अरे पापी ! यह क्या कर रहा 
है ? राज्य सम्पदा को छोड़कर ये संयमी बने हैं। ऐसे उत्तम महापुरुष, एक अब-- 
तारी, क्या तेरे बैल चुरायेंगे ? धिक्‍्कार है तेरे जीवन को, महामूर्ख ! किसी पर 
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अत्तत्य आरोप देना घोर पाप है। ऐसे महापुरुषों का गुणोत्कीत॑न करना मेरा 
कततेव्य है। भविष्य में ऐसा अपराध मत करना ।' 
देवेत्ध ने प्रभु चरणों में निवेदन करते हुए कहा--भगवन्‌, आपने बारह 
वर्षीय अभिग्रहू किया है। लगता है समय-समय पर विभिन्‍न प्रकार के उपसर्य 
उत्पन्न होंगे, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूं । 
भगवान महावीर ने कहा--हे देवराज ! ऐसा कभी नहीं हो सकता । अरि- 
हन्त किसी दूसरे का सहयोग लेने की कामना नहीं रखते । वे अपने पुरुषार्थ से ही 
कर्मों का अवसान कर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 
दूसरे दित भगवान का विहार हुआ, “कोल्लाक' गांव में पधारे। वहां पर 
“बहुल' ब्राह्मण के घर पर बेले के तप का पारण हुआ। देवों ने 'अहोदानम्‌- 
अहोदानम्‌” का उद्धोष कर पारणे की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और पांच-दिव्यों 
की वर्षा करते हुए पात्र-दान का गुण कीत॑न किया । 
भगवान की आकर्षक आकृति एवं यौवनवय के विशिष्ट रूप-सौंदयं से 
मोहित होकर युवतियां अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्थ देती हुई बोली--इस तरुणा- 
वस्था में संयम ग्रहण करना बुद्धिमत्ता नहीं है। संन्यास के लिए वृद्धावस्था ही 
श्रेयस्कर कहलाती है | आप स्वयं विज्ञाता हैं, अधिक क्या कहें ? 
दीक्षित होते ही अमित, भीषणतम उपसगं। 
सकल परीषह सहन कर, पायेंगे अपवर्ग ॥ 


कठोर तप के धनी महावीर 


महावीर शीत उष्ण, डंस-मच्छर, लाभ-अलाभ, निन्दा-स्तुति आदि अनेकों 
परीषहों को सहन करते हुए ग्रामोग्राम विहरण करने लगे। मार्ग में जब कभी 
बालक मिल जाते, तो वे भी अज्ञानवश ग्रालियां देते और कभी-कभी पत्थर व 
लकड़ी आदि से भी मारने को तैयार हो जाते । फिर भी भगवान अपनी समता का 
परित्याग नहीं करते । गृहस्थों से न सम्पर्क, न ही वार्तालाप । वे तो अपनी ध्यान- 
क्रिया में ही निमस्स रहते थे । निर्जन झोंपड़ियों में, पानी पिलाने में प्याऊ में, सुने 
घर में, हाट के बरामदे में, लोहार व कुम्भकार की शाला में, उद्यान में, वृक्ष की 
छाया आदि में एकाग्र होकर ध्यान करने लग जाते । 

प्रश्नजित होने के पश्चात्‌ भगवान सदैव जागृत रहे। जन-शून्य स्थानों में 
रहते तो सप॑, बिच्छू, पशुओं और गिद्धादि पक्षियों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के उपसर्गं 
होने पर भी वे मेर की भांति निश्चल, निष्कृपित होकर आत्म-साधना में रमण 
करने लग जाते फिर भी ग्राम आरक्ष क भगवान को ठग व डाकू समझकर मारपीट 
करने में निलेज्ज बन जाते । 
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- मनुष्य व तियंत्र सम्बन्धी भयंकर ब असह्य उपसर्म भी उत्पन्न होते। फिर 
भी सब कब्टों को सहनशील बनकर सह लेते, यह भगवान की अविरल विशेषता 
कहलाती है। उन्होंने अपने शान से देखा कि मेरे भोगावली कर्म अभी तक बहुत 
अवशिष्ट हैं । उनका यहां निर्जरण असम्भव प्रतीत हो रहा है। कर्म निर्जेरण हेतु 
लाट देश की वज्ञ भूमि! और 'शुश्न भूमि' के क्षेत्र अनुकूल हैं। चितन को साकार 
रूप देते हुए भगवान उधर ही पधारे। वहां के अनार्य लोग अजीब पुरुष देखकर 
क्रोध में भभक उठते | मारते-पीटते और शिकारी कुत्तों को छोड़कर कटवाते। 
उस क्षेत्र में विचरने वाले शाक्यादि साधु भी उन हिंसक क्रूर कुत्तों से बचने के 
लिए लाठियां रखते थे। किन्तु साम्ययोगी भगवान महावीर शरीर की तनिक भी 
सार-सम्भाल नहीं करते थे । उनके पास न ही लाठी थी, न ही कोई अस्त्र-शस्त्र भे । 

भगवान को कोई लकड़ी से मारता, कोई मुष्टि-प्रहार करता, तो कोई भाले 

की नोंक को शरीर में घोंपकर छेद कर देता । विभिन्‍न प्रकार के प्रहार होने पर 
शरीर में असहा वेदना होती थी । फिर भी उनके उपचार के लिए कोई भी 
प्रयास नहीं करते थे। शीतकाल व उष्णकाल के दारुण परीषहों को सहन 
करने में महाबली थे। तपस्या के पारणों में आठ मद्दीने तक भगवान ने रुक्ष अन्न 
तथा उड़द के बाकले ठंडे ही ग्रहण किये । महीने-महीने, दो-दो महीने, छह-छह 
महीने की घोर तपस्याएं करते अपने लक्ष्य की ओर निर्भयतापूर्वक द्र|तगति से बढ़ 
रहे थे। जैसा-तैसा भी नीरस आहार मिलता, उसे शांत भाव से ग्रहण कर लेते 
और कषाय, विषय, आसक्त आदि दुष्प्रवत्तियों से निवुत्त होकर शुभध्यान में ही 
लीन हो जाते थे । 

घोर तपस्या के घनी, महावीर भगवान। 

निर्भयतापूर्वक बढ़े, सह-सह कष्ट महान्‌ ॥ 


शूलपाणि यक्ष 


भगवान महावीर किसी यक्षायतन के मन्दिर में ध्यान कर रहे थे। एक दिन इन्द्र- 
शर्मा पुजारी ने भगवान से कहा--“महात्मन्‌ ! अब आपको यहां पर नहीं रहना 
चाहिए । यह देव बड़ा क्र है, हिंसक है। जो व्यक्ति रात भर रहता है उसे 
जीवन से हाथ घोना पड़ता है।' प्रभुवर ध्यानस्थ थे | पुजारी अपने घर की ओर 
चला गया । यक्ष आया। उसने सोचा--यह व्यक्ति जो ध्यानस्थ खड़ा है वास्तव 
में बड़ा अहुंकारी प्रतीत हो रहा है। इसका गये दूर करना मेरा कतंव्य है। - 
व्यन्तर ने अपना विकराल रूप बनाकर अट्टहास करना प्रारम्भ कर दिया । 
चारों दिशाओं में भयंकर व प्रचंड हास्य ध्वनि होने लगी, मानो आकाश टूटने की 
तैयारी कर रहा हो। ग्रह, नक्षत्र आदि टूटकर नीचे आने के लिए प्रयास कर 
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रहे हों। कल्पान्त-काल की भयावह घोष से ग्रामीण जनता कांप उठी | 
लोगों ने सोचा--यह यक्ष ही किसी व्यक्ति पर क्रोधाकुल हो रहा है। यक्ष के 
उपसर् से भगवान कब विचलित होने वाले थे ? ज्यों के त्यों आत्मस्थ बने 
हुए थे। 

प्रथम प्रयोग खाली जाने के कारण यक्ष ने एक विशाल हाथी का रूप बनाकर 
भगवान को रौंदना प्ररम्भ कर दिया। अपने लंबे दांतों द्वारा अत्यन्त बेदना देने में 
उन्मतसत बन गया। फिर एक जहरीले सर्प का रूप धारण कर कष्ट देने लग गया। 
भगवान के शरीर को लपेटकर कसा और मस्तक, नेत्र, नासिका आदि अवयवों को 
डंसना प्रारम्भ कर दिया। तथापि महावीर अडिग रहे। विचलित कर ही कौन 
सकता था ? यक्ष थक गया । उसने सोचा--यह कोई महान्‌ पवित्र आत्मा है। 

भगवद्‌ सेवा में लगे शक्रेन्द्र ने शूलपाणि यक्ष को ललकारते हुए कहा-- हे 
अधमात्मन्‌ ! इसी अवसर्पिणी काल के ये अन्तिम (चौबीसवें) तीर्थंकर होने वाले 
हैं। इनकी सेवा करना तुम्हारा परम कतंव्य है। इनके अपरिमित अविनय से 
तूने भारी पाप का अर्जन किया है। भगवान तो अपने आप में लीन हैं । शान्त 
हैं। किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है । सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते 
हैं । तू अगर अपना कल्याण चाहता है तो प्रभु से क्षमा मांगकर भक्ति कर, सेवा 
कर, जिससे तुझे सम्यक्त्वबोध की उपलब्धि होगी। 

शूलपाणि यक्ष ने भगवान की शरण में जाकर बड़ी विनम्जता की भाषा में 
कहा--है पुरुषोत्तम ! हे अनाथों के नाथ ! मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे 
ऐसा दिशा-दर्शन दें कि मैं भी आत्मोत्थान कर सकूं। भगवद्‌-उदबोधन से तथा 
पूर्व-कृत थापों के पश्चाताप से शूलपाणि यक्ष सम्यकत्वी बन गया। 

यक्ष शूलपाणि बना, सम्यक्त्वी सुखकार। 
प्रभु उदबोधन से हुआ, पापी का उद्घधार॥ 


पाखंडी अच्छन्दक 


भगवद-दीक्षाकाल का एक वर्ष परिपूर्ण होने वाला था। भ्रामानुग्राम विहरण 
करते हुए प्रभु 'मोराक' ग्राम के बाहर एक दिव्य उद्यान में ठहरे। एकाग्र 
व निश्चल होकर ध्यान के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो गये। उसी ग्राम में 
“अच्छन्दक' नाम का एक देषी पाखंडी रहता या। वह मन्त्र-तन्त्र बताकर लोधों 
को आकर्षित कर लेता था। हजारों व्यक्ति उसके अनुयायी बन गये थे । उसकी 
आजीजिका का आधार था पाखंड और दसम्भपूर्ण व्ययहार | उसके पालण्ड की 
पोल खोलने के लिए सिद्धार्थ नाम के व्यन्तर ने कुछ प्रयोग किये। 
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एक ग्वाला कहीं से आ रदह्दा था। सिद्धार्थ ने उसे बुलाया। प्रच्छनन्‍न रहकर 
बोला---तू बैल चराने घर से निकला। मार्ग में तूने सांप देखा। गत-रात्रि तू 
स्वप्न में रह-रहकर खूब रोया था। बोल, ये बातें सत्य हैं ? ग्वाले के दिल में 
आश्चर्य का पार नहीं रहा--सभी बातें सत्य हैं, इसको पता कैसे लगा ? उसने 
भांव में प्रचार किया कि बगीचे में बहुत बड़े महात्मा ध्यात कर रहे हैं। वे भूत- 
भविष्य के जाता हैं। मेरी सभी गुप्त बातें उन्होंने यथार्थ बता दीं। अनेक लोग 
वहां गये और अपनी-अपनी गुप्त बातें पूछने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा--- 
महात्मन्‌ ! यहां पर “अच्छन्दक' नाम का एक ज्योतिषी है। वह त्रिकालज्ञ है। 
सिद्धार्थ ने कहा--वह घूर्त है। सबको ठगता है । 

“अच्छन्दक' को इस बात का पता लगते ही वह क्रोधित होकर बोला--वह 
ढोंगी है। में उसकी पोल खोल दूं गा। अनेक व्यक्तियों के साथ बह बगीचे की ओर 
चला। “अच्छन्दक' ने घास का तिनका अपने दोनों हाथों की अंग्रुलियों में इस 
प्रकार पकड़ा कि जिससे तिनके का एक सिरा एक हाथ की अंगुली में दबा 
और दूसरा सिरा दूसरे हाथ की अंगुली में । तेज स्वर में सबसे पूछा--यह तिनका 
मैं तोड़ंगा या नहीं ? 

देव ने प्रच्छन्न होकर कहा-- तू इस तृण को नहीं तोड़ सकेगा । अच्छन्दक 
ने उसे तोडने के लिए अंगुलियों से दबाया । देव-शक्ति से तिनके के दोनों सिरे 
शूल की तरह उसकी अंग्रुलियों में घुस गये। रक्त झरने लगा। सब लोग हंसने 
लगे | उसका सारा प्रभाव नष्ट हो गया । 

सिद्धार्थ व्यन्तर ने कहा-यह चोर है ॥ तत्क्षण कई उदाहरण प्रस्तुत किए 
गए, सब सही निकले--उसने फिर कहा--यह व्यभिचारी है । इसकी पत्नी सब 
कुछ बता देगी । लोग वहां पहुंचे । पति-पत्नी में कुछ ही दिलों पूर्व लड़ाई हुई थी । 
दोनों में परस्पर गाली-गलौज होने लगा। वह अर्धांगिनी रुक-झककर रो रही थी | 
लोगों ने सहृदयता से रुदन का कारण पूछा, तो उसने गद्गद्‌ स्वर में कहा-- 
यह दुष्ट अपनी बहन के साथ कुकर्म करता है। मनोभेद के कारण परस्पर में मार- 
पीट की नौबत आ गई। 

अच्छन्दक की पोल खुलते ही लोग उससे घुणा करने लगे। सबसे तिरस्कृत 
व घिक्‍्क्ृत अच्छन्दक ने भगवान को नमस्कार करते हुए कहा -- भगवन्‌ ! आपके 
थोग से ही मैं तिरस्कृत हुआ हूं। जब तक आप यहां पर रहेंगे, तब तक मैं पद- 
दलित व तिरस्कृत ही रहूंगा। आप अन्यत्र कहीं पर पधार जायेंगे तब द्वी मेरी 
दूकात चल पायेगी ।' भगवान को अपने अभिम्नह का स्मरण हुआ । अप्रीतिकर 
स्थान को छोड़ने के लिए भगवान ने वहां से विहार कर दिया । 

अच्छन्दक का खुल गया, सहसा जब पाखण्ड। 
लगे घृणा करने सभी हुआ विरोध प्रचंड ।। 
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अगवान्‌ महावीर श्वेताम्बिका नगरी की ओर विहरण कर रहे थे । कुछ शुभ- 
चिन्तकों ने कहा--भगवन्‌ ! आपको इस मार्ग से नहीं जाना है क्योंकि आगे कन- 
खल नाम का आश्रम है, वहां पर एक भयंकर विषधर रहता है। उसके विष का 
इतना भय है कि पशु-पक्षी भी वहां नहीं जाते। अत: आप किसी अन्य मार्ग से 
पधार जाइए । भगवान ने अपने ज्ञान से सप॑ का भूत, भविष्य और वर्तमान देखा । 
यह चण्डकौशिक सपं पूर्वभव में एक तपस्वी गुरु थे। पंचमी समिति से वापस आते 
समय मार्ग में गुरुजी के पैरों तले अनजान में एक मेढकी दब गयी। कुछ ही समय 
के बाद वह मर गई। साथ चलते हुए शिष्य ने बड़े विनय भाव से कहा--महा- 
राज ! प्रायश्वित कर लीजिए । संध्या में प्रतिक्रमण करते समय शिष्य ने दो-तीन 
बार टोका, कहा--आयर्यदेव ! मेढकी मारने का प्रायश्चित कर लीजिए। गुरुजी 
ऋरष से व्याकुल हो उठे । शिष्य को मारने के लिए दौड़े। उपाश्रय में अंधेरा होने 
के कारण वे एक झम्भे से टकराये । उनका मस्तक फट गया। कोप की उम्रता से 
वे विराधक बन गये । ज्योतिषी देवता बने। वहां का आयुष्य पूर्ण कर कनखल 
के आश्रम में पांच सौ तपस्वियों के कुलपति की पत्नी के गर्भ से 'कौशिक' नाम का 
पुत्र हुआ। अधिक गुस्सैल होने के कारण आगे चलकर वह 'चण्डकौशिक' नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । 

पिता का देहान्त हुआ । चण्डकोशिक कुलपति बना। अपने आश्रम पर तथा 
यनखण्ड पर अति मूर्ज्छा भाव होने से वह किसी को आते नहीं देता। पत्र, 
पृष्प, फल को तोड़कर अगर कोई ले जाने की कोशिश करता तो उसे मारने हेतु 
बह चण्डकौशिक उनके पीछे दोड़ता वह दिन-रात आश्रम की सुरक्षा में सजग 
रहता था। उसके कठोरतम व्यवहार से सभी तपस्वी आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले 
गये । वह अकेला रह गया। 

श्वेताम्विका के कई राजकुमार क्रीड़ा करने हेतु चल पड़े। भ्रमण करते-करते 
इसी उद्यान में पहुंच गये । सुरभित पुष्पों को तोड़ने लगे। चण्डकौशिक को पता 
लगा। वह आगबबूला हो गया। हाथ में तलवार उठाकर उन्हें मारने दोड़ा। 
सभी राजकुमार दोड़कर कहीं छिप गये। अंधाधुंघ भागता हुआ वह कौशिक गते 
में गिर पड़ा । उसका वह तीकण धार वाला फरसा उसी के मस्तक को फाड़ ब्रेक । 
यहीं मृत्यु पाकर उसी भाश्म में दृष्टि विषमय सप्प हुआ। बिषेली बनी हुई दृष्टि 
से वह जिसे देखता, बह मरघट पर पहुंच जाता । उसके भयावह आतंक से सारा 
यन जनशुन्प और पशु-पक्षियों से रहित हो गया। उस मार्ग से सारा यातायात 
ठप्प हो यबा । 
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चण्डकौशिक सर्प को प्रतिबोध देने के लिए भगवान उसी मार्ग से चले । उसी 
आश्रम में पहुंचकर ध्यानस्थ हो गये । कुछ समय व्यतीत होने पर वह सर्प इधर- 
उधर भटकता हुआ वहां पहुंचा। अचानक उसकौ दृष्टि महावीर पर पड़ी । विष 
फुफकारता हुआ कुद्ध दृष्टि से देखने लगा। उल्कापात के समान दृष्टि ज्वाला का 
प्रभाव भगवान पर कब पड़ने वाला था? उसका यह अमोघ आक्रमण व्यर्थ हो 
जाने ने अपनी रक्‍्त-वर्णी जिल्ला लपलपाता हुआ आया और पैरों को पुन:-पुनः 
इसने लगा | भगवान के शरीर पर विद का किचित्‌ भी प्रभाव नहीं हुआ । डंक 
के स्थान से गो-क्षी रधारा निकलने लगी । सर्प निस्तेज बन गया। विचारों में मोड़ 
आया ! प्रभु की सौम्य आकृति पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। क्रोध शांत हुआ । 
भगवान ने उद्बोध देते हुए कहा--“चण्डकौशिक ! “बुज्झ-बुज्म (समझ-समझ) ।” 
भगवद्‌ वाणी पर चिन्तन करते-करते उसे जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उसने अपना पूर्वभव देखा । अनशन करने का संकल्प किया। 'मेरी विषैली नजर 
से किसी जीव का अनिष्ट न हो'-- ऐसा चिन्तन कर वह अपना मुंह बांबी में और 
सारा शरीर बाहर रखकर समता से रहने लगा। 

कुछ ग्वाले वृक्ष की ओट में खड़े-खड़े देख ही रहे थे कि सर्पराज के कोप से 
महात्मा कैसे बचते हैं? जब उन्होंने भगवान को सुरक्षित व सर्प को सुस्थिर 
देखा तो वे निकट आकर सर्प को लकड़ी से हिलाने लगे। देखा सपं का उपद्रव 
समाप्त हो गया है। गांव में जाकर सबको सूचित किया गया । लोग आने लगे। 
मार्ग चालू हो गया। स्त्रियां क्षुष्डों में आने लगी। सप॑ के शरीर पर धृत चढ़ाने 
लगीं । घृत की सौरभ से चरींटियां आकर नागराज के तन को छेंदने लगीं। सभी 
कष्टों को समता पूर्वक सहन करता हुआ चण्डकोशिक पन्द्रह दिन का अनशन कर 
सहल्लार कल्प में देवता हुआ । 

मुनि जीवन की साधना, सारी हुई विनष्ट। 
देव चण्डकौशिक हुआ, समता रखकर स्पष्ट ॥ 


भ्रभु-प्रताप 
भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उत्तर बाचाल ग्राम में पधारे। अर्धे- 
मासिक तप के पारणे के लिए भगवान ने नागसेन के धर को पावन किया । उसने 
वन्दना की । भक्ति व श्रद्धापूर्वक क्षीर-दरन देकर पारणा करवाया। देवों ने पंच 
दिव्यों की वृष्टि कर नागसेन के दान कौ प्रशंसा की । वहां से सुरभिपुर की ओर 
विहार हुआ। मार्ग में गंगा महानदी आ गयी । (यहां प्रन्थकार नाव में बैठकर 
नदी पार करने का उल्लेख करते हैं, कितु आगमों में इसका उल्लेख नहीं है।) वे 
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(भगवान) शुद्ध दंद नामक नाबजिक कौ मौका में विराजे । मौका आने बढ़ी । किनारे 
पर स्थित बुक पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर-ओर से कुछ बोल रहा था। 
उसकी बोली सुनकर क्षेमिल नाम के शकुन शास्त्री ने बड़ी गम्भीरता से कहा--- 
सब सावधान हो जाइए । भयंकर विपदा आते वाली है। सुख से नदी को पार 
करना कठित है। तभी बच सकते हैं यदि किसी आध्यात्मिक योगी का सहारा 
मिल जाये। अथवा हम पर उनकी कृपा हो ।' 

शकुनवेसा की बात सुनकर नोका में बैठे हुए सभी लोग भयभीत हो गये । 
सबके मन में व्याकुलता छा गयी। नौका अत्यधिक जल में चल ही रही थी। उस 
समय सुदृष्ट”' नामक नागकुमार जाति के देव ने अपने शान से निहारा कि मेरा 
पूर्वभव का शत्रु महावीर नदी पार करने है तु नौका में बैठा है। वैर-भावना 
जागुत हुईं। उसने भयंकर उपद्रव प्रारम्भ कर विये। ऐसा प्रलयंकर अंधड़ बलाया 
कि बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखड़कर गिरने लगे। पर्वत की श्रेणियां प्रकंपित होने 
लगी। गंगा नदी की लहरें उछलने लगीं । नौका डगमगाने लगी । पाल फट गया । 
नाविक दिशाअआ्आांत होकर अपना मार्ग भूल गया । 

सभी यात्री मृत्यु के भय से आकूल-व्याकूल हो उठे । इस भयावह संकट से 
बचने के लिए सब अपने-अपने दृष्टवेव का स्मरण करने लगे। भगवान आत्मस्थ 
होकर नौका के एक कोने में विराज रहे थे । इस विध्यंसक उपद्रव से वे तनिक भी 
भयभीत नहीं हुए। भगवान के पावन प्रभाव से कंबल और सभ्बल ताम के दो 
देव वहां उपस्थित हुए। एक देव ने 'सुदुष्ट' को लखकार कर परास्त कर दिया। 
दूसरे देव ने नौका को तट पर ले जाकर रख दिया। कन्‍्दना व सरकार करते हुए 
दोनों ही देव मुकतकंठ से भयवान की स्तवना करने खत्रे । मौका के यात्रियों ने 
भी प्रभु-प्रशंसा करते हुए कहा-- है महापुरुष ! आपके प्रताप से ही हमें जीवनदान 
मिला है। भगवान महावीर नौका से उतरकर आगे बढ़े । 

सगवदु-पृण्य प्रताप से, संकट टछा समस्त । 
“मुनि कन्हैया' हो गया, दुश्मन देव निरस्त ॥ 
खाम-्दूर 

शकदा भगवान का विहार ही रहा था। सूकम धूलि पर भगवान के जरण अंखित 
हो गए । पुष्य नामक एक विद्वान सामुद्रिक शास्त्र का प्रशाता कहीं जा रहा था। 
उससे भगवान के अरणचिह्न को देखकर तोचा--ये कोई महापुरुष हैं। इनकी 
अरण रेखा से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चऋवतो संल्राट होने वाले है। परस्तु के 
अकैले हैं। इधर से मंये हैं। मैं उसले मिरूं। अकेले क्‍यों ? संकट कौ बेला में शंह- 
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योग करना मेरा परम कर्तव्य है। उनकी सेवा का सुमोग्य मिल जाये तो मैं अपने- 
आपको धन्य समझूंगा। ऐसा सोचकर चरण-चिह्लों को देख-देखकर बह भागे बढ़ने 
लगा । भगवान स्थृूणाक ग्राम के बाहर एक उद्यान में अशोक ब॒क्ष के नीचे ध्यान- 
मस्न हो रहे थे । उस पुरुष ने भगवान को वन्दता की। भगवान के वक्ष:स्थल पर 
श्री वत्स अंकित था, मस्तक्र पर मुकूट का चिह्न, दोनों भुजाओं पर चक्र, भुजाएं 
घुटनों तक लम्बी नागिन के समान आदि अनेक चिह्न भगवान के शरीर पर देख- 
कर उसे बड़ा विस्मय हुआ । ऐसे लोकोत्तम लक्षण होते हुए भी यह तो भिक्षुक 
९। भिखारी के रूप में भ्रमण कर रहा है। मेरा विद्याशास्त्र मिथ्या हो गया। 
शास्त्र के निर्माता भी प्रवंचक जैसे प्रतीत हो रहे हैं! वह चिन्ता ही चिन्ता में 
निमस्त हो रहा था। अचानक शक्रेन्द्र का आसन प्रकंपित हुआ । भगवान की सेवा 
में स्थित पुरुष को भी अपने अवधि-श्ञान से निहारा और झट वहां भाया। भगवद- 
स्तुति के साथ-साथ बड़े विनय से वन्दना करने लगा। शक्रेन्द्र ने भविष्य वेत्ता को 
उपालम्भ की भाषा में कहा--- 
हे मूढ़ात्मन्‌ ! तूने अध्ययन किया है किन्तु तेरा अध्ययन अधूरा है। उत्तम 
लक्षण क्‍या केवल सासारिक सज्राटों व चन्रवर्ती के ही होते हैं? धर्म-तीर्थकर व 
धर्म-चक्॒वर्ती के नहीं होते क्या ? ये भगवान महावीर हैं। बड़े-बड़े भूपालों व 
देवेन्द्रों के भी ये पूजनीय कहलाते हैं। ये राज्य संपदा को छोड़कर परिब्रजित हुए 
हैं। इनके त्याग, तप, जप व ध्यान के सामने सारा संसार नतमस्तक है । शास्त्रीय 
ज्ञान सारा सत्य है। लेकिन तूने गहराई से चिन्तन नहीं किया ।” उसको इच्छित 
दान देकर आकेन्द्र भगवान को वन्दन-ससस्कार कर स्व-स्थान पर चला गया। 


शास्णवेत्ता का हुआ, सारा ही भ्रम दूर । 
विज्ञ पुष्प को इन्द्र ने, दिया दान भरपूर ॥ 


संगम का रोष 


विहरण करते-करते भगवान 'पेढ़ाल' प्राम में पधारे । वहां म्लेच्छ लोग बहुत रहते 
थे। गांव के बाहर उद्यान में तेले का तप ग्रहण कर एक रात्रि को महाभिक्षु 
अतिभा अंगीकार कर भगवान अपपनस्य को गये | सुझर्या सभा में सकेक, अपने 
परिवार सहित बैठा था। उस समय देवेस्द्र ने अवध्िज्ञास से भगवान को परोलाश 
उद्यान में ध्यानस्थ देखा | अवनत शिरसा बद्धांजलि भगवदु-स्तुति करते हुए देवेस्द 
ले कहा--देव-देवियों | इस समय मानव लोक के दक्षियार्त भरत क्षेत्र के रोढ़ाल 
गांव के पोल्ाश उद्यान में भगवान ठहरे हुए हैं। वे मेद पर्वत को भांति तिम्मल 
एवं अडिग होकर ध्यान-मग्न बड़े हैं। वे इतने सुदृढ़ हैं कि कोई भी यक्ष, राजस, 
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देव, दानव, मानव आदि उन्हें विचलित नहींकर सकता। ऐसे महांपुरुष को 
जितनी भी गौरवन्गाया गांयी जाये, कम है। 

इच्च का कथन सुनकर देवसंभा के सभी सदस्य बहुत ही प्रमुदित हुए। सथ की 
आकृति पर मुस्कराहूट की रेखा । देवों ने एक ही स्वर में कहा--हे स्थामिन्‌ ! 
आप जो फरमा रहे हैं बह बिलकुल सत्य है। तथ्य है । वास्तव में महापुरुष कहु- 
लाने का अधिकार उन्हीं को है, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिषहों को देखकर 
विचलित नहीं होते । 

एक भिथ्यावती देवता उस सभा में बैठा था। उसका नाम था संगम । उससे 
रहा नहीं गया। वहू जोर से बोला पढ़ा--है स्वामिन्‌ ! सुनिये मेरे उद्गार। आपने 
जो बात कही उसपर मेरा विश्वास नहीं है। आप तो कभी-कभी अति प्रशंसा करने 
लग जाते हैं। औचित्य को |मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते | क्या औदारिक शरीर 
वाले मनुष्य इतना साहस व धैर्य रख सकते हैं ? कदापि नहीं रख सकते । देशभक्ति 
के सामने कोई भी मानव अडिग नहीं रह सकता। आप सुर-इन्द्र होकर भी हाड़- 
मांस के घुृणित पुतले की अनुपम प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है ! 

इन्द्र ने प्रत्युत्तर की भाषा में बाढ़ स्वर में कहा--है संगम ! किसी की असत्य 
आलोचना करना वा है। मैंने जो कहा है उसमें लेशमात्र भी असत्य नहीं है । वे 
अनंत बली हैं। उनकी शक्ति के सामने देवता की शक्षित नगज्य है। मेरु पर्वत को 
औ ये अपने अंगूठे से हिला सकते हैं। ऐसे देवाधिदेव पुरुषोत्तम की अबहेलना 
करता श्रेयस्कर नहीं है ।' संगम ने आक्रोश भरे शब्दों में कहा--है देवेन्द्र ! आपके 
कथन में सचाई कितनी है, इस साधु में कितना बल है, मैं मनुष्य लोक में जाकर 
उसकी परीक्षा करूंगा ! 

ओषधानेश में आकर यह देवसभा को छोड़कर वहां से चल दिया। इस्द्र ने 
देखा । सोचा । अब इस अधम पापी को पता लग जायेगा कि भगवास की शक्ति 
कितनी है ? इसे कहने में व रोकने में तनिक भी लाभ नहीं है । 

वीर प्रशंसा श्रवण कर, संगम दिल में रोब । 
तीथेंकर बल सामने, मिट जायेगा जोश ॥ 


संगम के उपसगे 


ओषधोंध सेभम ने कुछ भी सहीं सोचा। भयंकर रूप बनाकर भगवान को विचलित 
करने हेतु वह वहां पंरजा पहुंचा । भगवात को ध्यातस्थ देखकर बह आग-वबबूसा हो 
जया और असंहा उपसर्य देने के लिए दियूभूढ़ बन गया। उसने घूलि वर्षा प्रभु 
की । भगवान के सारे जवयद घूलि से इंक गये | आंखों व नासिंका में रेत भर गईं ) 
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खारों तरफ वज्-मुखी चींटियां फैला दीं। उन्होंने वश्यमुख से भगवान के शरीर में 
छेद प्रारम्भ कर दिया। उस देव ने अपने वैक्रिय शरीर द्वारा बिच्छू और सर्प ही 
सर्प कर दिए, जो भगवान के शरीर को डंसने-काटले लगे। लेकिन भगवान कहां 
विचल्ित होने वाले थे। इसी प्रकार भयंकर पिशाच का रूप धारण किया। हाथी- 
हथिनी एवं उनन्‍्मत्त सिहनी को उपस्थित कर उन्हें विचलित करने का प्रयास 
किया । हाथी ने अपनी सूंड़ से भगवान को आकाश में उछाल दिया। फिर भी वे 
ध्यान से विचलित नहीं हुए | 

अब संगम भगवान के पिताश्नी सिद्धार्थ का रूप बनाकर आया और मधुर 
स्वर में बोला-- है पुत्र ! यह कष्टप्रद साधना कैसे कर रहे हो ” तेरा शरीर 
पुष्प की भांति सुकोमल है। ऐसे तनु रत्न से ऐसी घोर साधना करना क्या बुद्धि- 
मत्ता है? मैं बद्ध हूं। बया मेरी सेवा करना तेरा कर्तव्य नहीं है ? कुछ ही समय के 
पश्चात माता आकंदन करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी--'हे आत्मज ! 
मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगी । बिचारों को मोड़ देना तेरा कतंव्य है | संसार में रहकर 
मेरी सेवा करो । जीवन को सफल बनाओ । इसी में भला है ।” किन्तु भगवान पर 
किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संगम की आशा पर निराशा का पानी 
फिर गया। विभिन्‍न प्रकार के भीषणतम उपसर्गों के आगे बह पत्रित्र आत्मा कब 
डिगने वाली थी । 

संगम हृताश हो गया। मन-ही-मत चिन्तन करने लगा---इन्द्र ने जो प्रशंसा 
की थी वह वास्तव में सत्य है। तथ्य है। मैंने एक रात्रि में इनको अनुकूल-प्रतिकूल 
बीस उपसर्ग दिये। फिर भी ये ज्यों-के-त्यों ध्यानस्थ रहे। वास्तव में ये अनंत 
बली हैं । अब मैं इन्द्र की सभा में कैसे जाऊं। कैसे इन्द्र को अपना मुंह दिखाऊं ?' 
मैं हंसी का पात्र जन गया। सभी देवता मेरी ओर अंग्रुली उठायेंगे। अब एक बार 
परीक्षा और कर लूं। 

भगवान तोसली ग्राम में पधारे। उद्यान में ध्यानस्थ होकर खड़े हुए ही थे । 
संगम ने साधु का रूप बनाया। सेंध लगाकर चोरियां करनी आरम्भ कर दीं। 
लोगों ते तो पकड़कर मारना प्रारम्भ कर दिया । वहू साधु बोला-- मुझे क्यों मारते 
हो ? मैं बिल्कुल निदोब हूं। मैं तो अपने गुरुदेव के आदेशानुसार ही चोरी करता 
हूं। लोगों ने कहा--कहां है तेरा गुरु ? उसने कहा--उद्चान में ध्यान कर रहे हैं। 

लोग उच्चान में पहुंचे और भगवान को पकड़कर रस्तसियों से बांधा । बांव में 
ले जाने लगे । उस समय महाभूतल नामक ऐन्द्रआालिक ने श्रगवान को पहचान 
लिया। उसके द्वारा लोगों को भगवान का परिचय मिलते ही बन्धनशुकत कर दिया 
गया। क्षमा-याचना की। सकली साधु की छोज की गई, कित्तु बहू अन्तर्शात हो 
गया। इस तरह उपसर्ग देते-देंते छल महीने पुरे हों थगे। फिर भी वहु निष्फल 
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रहा। आखिर हार कर संगम भगवान के श्रीच्रणों में वन्दन-समस्कार कर 
बोला-- भगवन्‌ ! धन्य है आपकी निश्चलता। मैंने आपको छह मास पयंन्‍्त 
अम्रंकर असहा उपसर्ग दिया। फिर भी आप मेरु पर्दत की भांति निश्कम्प रहे। 
अब मैं आपसे पुमः-युनः क्षमा-याचता करता हूं । 

संगम ते संकट दिये, एक रात्रि में बीस | 

सहे शान्ति से वीर ने, विजय हुई इक्कीस ।! 


संगम को घिक्कार 


संगम के उपसर्भों को देखकर इन्द्र और सभा के अन्य सदस्य बैठे-बैठे चिन्ता करने 
लगे। इन्द्र ने अपने मन में सोचा---इन सब उपसर्गों का कारण मैं हूं। यदि मैं सभा 
में भगवान की प्रशंसा नहीं करता तो संगम विकराल निर्देयी क्‍यों बनता ? क्‍यों 
प्रभु को इन भयंकर कष्टों से संपीड़ित हौना पड़ता ? 

संगम अपनी पराजय स्वीकार कर अपमानित-सा होकर देवलोक पहुंचा । 
सभा में उपस्थित देखकर इन्द्र ते मामिक शब्दों में कहा--देवगण ! यह संगम महा- 
पापी है। इसके अपराध को हम भूल नहीं सकते । यह देवसभा में रहने योग्य नहीं 
है। होने वाले तीर्थंकर देव को इसने असह्य उपसर्ग दिए हैं। इसे नोचता की 
कोटि में गिने दर्ग र नहीं रह सकते । ऐसे अधम को किसी भी प्रकार का प्रश्न य 
देना मेरी दुष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इसे सभा से बहिष्कृत कर देना 
चाहिए। 

देव सभा के सभी सदस्यों ने एक स्वर से कहा---हे देवराज ! आपका चिन्तन 
अक्ष रशः सत्य है। सबका समर्थन संप्राप्त होते ही इन्द्र ने अपने बाएं पांव से संगम 
पर प्रहार किया और देव सैनिकों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया | देवीं- 
देवताओं ने संगम को ललकारते हुए कहा, 'हे अधमात्मन्‌ ! धिक्‍्कार है तेरे 
जीवन को ! भगवान महावीर जैसे अवतारी पुरुष को इतने उपसगं देकर क्या तू 
सुदी बनेगा ? कदापि नहीं ।” अपशब्दों व गालियों द्वारा उसका अतीव अपमान 
हुआ । देवलोक से निष्कासित संगम अपने विमान में बैठकर भेद पर्वत की चूलिका 
पर गया। उसी को अपना प्रवास-स्थल मानकर वह वहीं पर रहने लग गया। 

सुरपति द्वारा अति मिला, संगम को धिन्‍्कार। 
देवों से हो तिरस्कृत, तजा सुशलय द्वार॥ 
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जी की भावना 


विज्ञाल। ताम की नगरी हरेक के लिए बड़ी सुहावती थी। लाखों का वहां व्यापार 
चलता था। अनेकों आवक वहां निवास करते थे । वहां पर जिनदस नामक एक 
विशिष्ट आवक रहता था। जिन धर्म के प्रति बड़ा श्रद्धावान था । साधु सम्तों का 
सच्चा दास था। अशुभ कर्मों के उदय से धन सम्पत्ति का नाश्न होने पर यह जीणे 
(जर्जर) सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया । किसी कार्यवश वह उद्यान में गया । वहां 
पर ध्यानस्थ भगवान को देखा । वन्दत-अभिवन्दन करते हुए उसने स्तवना प्रारम्भ 
की। मन ही मन में चिन्तन जागृत हुआ कि आज भगवान का उपवास है, कल ये 
मेरे घर पधारें और सुपात्र दान देने का योग मिल जाये तो मैं अपने आपको धन्य 
समझूंगा । ऐसे स्वणिम-सूर्य का उदय कब होगा ? 

अब बहू भगवान को वन्दन करने के लिए जाता है और प्रतिदिन भिक्षार्थ 
निवेदन करता है। प्रतीक्षा करते-करते (भावना भाते-भाते) बहुत समय बीत 
गया, किन्तु भगवान का पदार्पण नहीं हुआ क्योंकि चातुर्मासीय तप कर रहे थे | 
गाखिर चातुर्मात सम्पन्न हुआ। भगवान पारणा लेने के लिए गतिमान बने । 

उसी नगर में नवीन नाम का एक सेठ रहता था। ऐश्वर्य व वैभव सम्पन्न 
होने के साथ-साथ वह जैन धर्म का विरोधी था । मिथ्यात्वी था। भगवान भ्रमण 
करते-करते उस नवीन सेठ के धर पर भिक्षा-देतु पघारे। सेठ ने अपनी दासी को 
सूचित करते हुए कहा--इस भिक्षुक को दान देना पड़ेगा । दान देना । दान लेते 
ही वह रवाना हो जाये, ऐसा प्रयास करना । एक काष्ठपात्र में उबले हुए कुल्माष 
लेकर दासी आयी और भगवान को बहिराये। पारणा होते ही देवों ने पंचदिव्यों 
की वृष्टि की । सर्वेत्र दान की प्रशंसा होने लगी। राजा नवीन सेठ के घर पहुंचे। 
नवीन सेठ के भाग्य की प्रशंसा करते हुए उसे पुन:-पुनः धन्यवाद देने लगे। 

जीर्ण सेठ भगवान की भावना लिये-लिये (भाता-भाता) अपने आपमें रमण 
करने लगा। जब उसके कानों से दुदुंधि का घोष टकराया तो वह मन ही सन 
सोचने लगा--पारणा हो गया । मेरे जैसे हतभागी को ऐसा सुअवसर कब मिलने 
वाला था ? भगवान मेरे घर पर पधारेंगे, हाथ से दान दुंगा--भमन की मन में ही 
रह गई। आशा पर निराशा का पानी फिर आया । घिकक्‍्कार है मेरे जीवन को ! 


जीणें सेठ की भावना, हुई मन पूरी लेश। 
दान न किंचित्‌ दे सका, करत दुःआ विशेष || 


भावना का महत्व / ४७६ 


भावना का महत्त्व 


भगवान का तो वहां से विहार हो गया। उसी उशान में भगवान पात्र्वनाथ की 
परम्परा के एक केवली पधारे। हजारों-हजारों लोग उनकी वन्दन करने के लिए 
उद्यान में पहुंचे। उपदेश हुआ। सबने अपने कानों को पवित्र किया। नगरी के 
सआट ने बड़े विनय भाव से पूछा--भगवन्‌ ! इस नयरी में विशेष पृष्योपाजंन 
करने वाला कौन है ? न्‍ 

भगवान ने उत्तर की भाषा में कहा--जीर्ण श्रेष्ठी महान्‌ पुष्यशाली है, 
भाग्यशाली है। ऐसे शुभकर्मी जीव संसार में विरले ही होंगे। 

नगर-नरेश ने कहा--हे भगवन्‌ ! जी श्रेष्ठी ने तो भगवान को दान भी 
नही दिया और न ही कोई पुण्योपाजेंन का कार्य किया । तो फिर वह पुण्यशाली 
कैसे हो गया ? नवीन सेठ ने भगवान को दान देकर महान्‌ कार्य किया । देवों ने 
उसके घर पर पांच प्रकार की दिव्य वस्तुओं की वर्षा की । आकाश में दुदुंभि 
बजने लगी। सुर, नर, इन्द्र, नरेन्द्र सबके द्वारा उस सेठ की प्रशंसा की गई । चारों 
तरफ जय-जयकार की ध्वनि से धरा गूंजने लगी । नवीन सेठ से जीर्ण सेठ अधिक 
पुण्यशाली कैसे हो गया ? बात समझ में नहीं आ रही है। हम सबके संशय को 
दूर करने की कृपा करें । 

केवली भगवान्‌ ने सबका संदेह दूर करते हुए कहा--नवीन सेठ के घर पर 
भगवान ने भिक्षा दान ग्रहण किया। भगवान्‌ की दीर्भ तपस्या का पारणा हुआ । 
इसलिए देवों ने वर्षा की । सर्वत्र नवीन सेठ की प्रशंसा हुई। लेकिन सेठ का दान 
केवल द्रव्यदान था। दान देने में उपेक्षा भाव होने के कारण जितना लाभ मिलना 
चाहिए, वह नहीं मिला । पारणा कराने में सेठ निमिल्त अवश्य बना, किन्तु जीर्ण 
सेठ को भावना बहुत ही उत्तम थी । आहारदान की उज्ब भावना से पृण्योपार्जन 
कर उसने बारहवें देवलोक का आयुष्य बांध लिया है। समृद्विशाली देव होगा । हर 
दृष्टि से उसे लाभ मिला । यवि देव दुदुंभि कुछ समय और नहीं बजती तो उसकी 
भावना बढ़ती ही रहती । विक्षेप नहीं होता तो उसकी आत्मा केवलजश्ाानमय बन 
जाती । केवसी भगवान का उत्तर सुनकर सभी लोगों के हृदय में आश्चर्य का पार 
नहीं रहा । 

जीण सेठ ने भाव से, किया आत्मकल्याण। 
'म्रुनि कन्हैंबा' भाव बिन, कौन करे निर्माण॥ 


४७२ / वास कहानियां 
गोशालक 


पिता मंखली ने पुत्र का जन्म गौशाला में होने के कारण उसका नाम 'गोशालक' 
रखा । भगवान राजगृह पघारे। विजय-गाथा पति के घर पर मासखमण का 
पारणा हुआ। देवों द्वारा रत्न आदि की वर्षा हुई। मह सब देखकर मोशालक ने 
कहा-- भगवन्‌ ! आप मेरे धर्मात्रार्य हैं। मैं आपका शिष्य हूं। किन्तु भगवान नहीं 
बोले और तन्तुवाय शाला में पधारकर मासखमण प्रारम्भ कर दिया। आनंद 
गायापति के घर पर पारणा हुआ। गोशालक चित्रपट दिखाकर अपना धन्धा 
करता था। 

एक दिन भगवान के श्ञान की परीक्षा करने के लिए उसने भगवान से 
पूछा--भगवन ! आज सर्वत्र कातिक महोत्सव हो रहा है । इसलिए सब घरों में 
मिष्टान्न बनेगा। बताइये, मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा ? 

भगवान की ओर से सिद्धार्थ व्यन्तर ने उत्तर देते हुए कहा - आज तुझे बट्टा 
कोदव और कुर मिलेगा, दक्षिणा में एक खोटा रुप्यक प्राप्त होगा । 

शगोशालक प्रातःकाल से ही भिक्षा के लिए भटकने लगा। भिक्षा का योग 
नहीं मिला । अन्त में एक सेवक द्वारा खट्टे कोद्व व कुर मिले। क्षुधा-संपीड़ित 
गोशालक ने खाये । एक खोटा रुप्यक दक्षिणा में प्राप्त हुआ। इस घटना के 
आधार पर गोशालक ने यह निर्णय किया कि पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता! जो 
होना है वह होफर ही रहता है । मिष्टान्न-प्राप्ति के लिए इतना प्रयत्न किया, 
फिर भी मुझे मिष्टान्न नहीं मिला क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था । गुरु- 
देव ने जो फरमाया है, वही सत्य है । अब मुझे गुरु के अनुरूप बन जाना चाहिए। 
उसने झट अपने मस्तक के बालों को कटवाया। भगवान के पास पहुंचा । हाथ 
जोड़कर निवेदन की भाषा में कहा--भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य बनने के लिए 
आया हूं । आप मुझे शिष्यत्व की स्वीकृति प्रदान करें 

गोशालक श्रमण तो बना लेकिन उसकी कुपाशता कब सिटने वाली थी। 
भगंबान तो मौन थे। भुख-तृषा से संपीड़ित गोश्ञालक भिक्षा के लिए गांव में 
पहुँचा । भगवान पाश्वेताथ के शिष्यों ने उसे विचित्र बस्त्रों के संधारक साधु को 
देखा । आश्चर्य का पार नहीं रहा । परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए । भगवान विहरण 
करते हुए सिद्धार्थ ग्राम में पधारे। गोशालक ने भगवान से पूछा---क्या यह तिल 
का पोधा फलेगा ? भयवान ने उत्तर में कहा--हे गोशालक ! यह तिल का पौधा 
फलेगा ! सात फलों के जीव मरकर इसकी एक फली में तिल के सात दाने होंगे । 

वह योशालक भगवान्‌ की वाणी को सत्य नहीं समानता था। वह भगवान के 
चीछे-पीछे चलता हुआ ढक गया । इस पौधे को मिट्टी सहित मूल से उखाड़कर 
फेंक दिया। फिर भगवान के साथ हो गया। उस समय बृष्टि होने के कारण 


कानों सें कीलें / ४७४३ 


चौधा गाय के खुर से दब गया। मिट्टी और पानी का योग मिलने से पौधे का 
पोषण व संरक्षण हो गया। उसकी एक फली में सात दाने के रूप में हुएं। 
क्योंकि भगवद्वाणी असत्य कब होने वाली थी। 
भगवात कर्म ग्राम पधारे। संस्यासी वोशिकायन की यूकाएं उठाकर मस्तक 

पर रखते हुए देखकर व्यंग्य कसते हुए गोशालक ने कहा--त्‌म साधु हो या जूओं 
के शय्यातर ? पुनः-पुनः उसे कुरेदने लगा। आखिर वह शान्त रह नहीं सका। 
ऋक्रोधित होकर उसने गोशालक को भस्म करने के लिए तेजोलेश्या छोड़ी । भगवान 
छद्मस्थ थे । मोहानुकम्पी बनकर उन्होंने शीतल तेजोलेश्या का भ्रयोग किया ! 
गोशालक मरता-मरता बच गया। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं 
करते। आगे जाकर बह अविनीत गोशालक भगवान से पृथक्‌ होकर भगवान के 
विरुद्ध प्रचार करने लगा । 

नहीं छोड़ता दृष्टता, गोशालक बविनीत । 

वीर-धर्म द्रोही बना, तजकर मार्ग पुनीत ॥ 


कानों में कीलें 

ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए भगवान महावीर बणनामी ग्राम पधारे और ग्राम 
के बाहर उद्यान में ध्यान करने लगे। वासुदेव के भव में भगवान ने जिस शय्यापाल 
के कानों में उबलता हुआ शीशा डलवाया था, उस भव के जो कर्म संचित थे वे 
उदय में आये। उस शय्यापाल का जीव भ्रमण करता-करता मनुष्य भव में 
उत्पन्त होता है। उसी गांव में वह गोपालक के रूप में प्रसिद्ध हुआ । एक दिन 
का किस्सा कि वही गोपालक अपने बैलों को भगवान के पास चरते हुए छोड़कर 
गायों को दृहने के लिए चला गया। वापस आया। बैलों को नहीं देखकर वह 
तड़ककर भगवान से पूछने लगा --मेरे बैल कहां पर हैं ? मैं यहां छोड़कर गया था | 

भगवान तो ध्यान में लीन थे । आत्म-साधना ही उनका लक्ष्य भा। मौन में 
उत्तर कैसे दे सकते ये ? ग्वाले के हृदय में क्रोध का पार नहीं रहा। आंखों से 
शोणित की धारा प्रवाहित होने लगी । अनर्गल शब्दों में जोर से बोलने लगा-- 
अरे पापी ! अरे अप्रम ! बोलता क्यों नहीं ? क्या तु बधिर हैं। सुना-अनसुना कर 
रहा है। बोल ! अरे दोल ! मेरे बैल कहां छिपाये हैं ? भगवान अपनी साधना में 
इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी सुनाई तहीं दे रहा था। उन्हें निरुतर देखकर 
उसने आगबबूला होकर तीढण सलाई भगवात के दोनों कानों में ठोक वी। 
भगवान को असहा वेदना सहन करनी पड़ी । फिर भी वे अपने ध्यान में मेरु परत 
“की भांति अकम्पित ये । 


४७४ / बाल कहानियां 


यहां से विहार कर भयवान अपापा नगरी में पघारे। प्रणा लेने के लिए 
ऋमण कफरते-करते सिद्धार्थ व्यापारी के भर जा पहुंचे । वहां पर उनका मित्र खरक 
नाम का वैध बैठा था। उसकी दृष्टि भगवान के आनन पर पड़ी । उसने अपने 
मित्र सिद्धार्थ से कह्टा-- मित्र, लगता है इन महापुरुष के शरीर में कहीं न कहीं 
भसाता के आसार दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा--सुम अच्छी तरह से अब- 
लोकन करो कि शल्य कहां पर लगा हुआ है। वैद्य खरक ने बड़ी सूक्मता से निरी- 
क्षण कर गम्भीर मुद्रा में कह्य--किसी दुष्ट पापी ने भगवान के कानों में कीलें 
ठोक दी हैं । 

भगवान तो वहां से विहार कर आगे बढ़ने लगे । सिद्धार्थ ने कहा-- 
मित्र खरक नीच बहुत देखे किन्तु ऐसे नीच देखने में नहीं आये। हाथ ! वह 
मनुष्य था या कोई राक्षस । नीचता की हद होती है। ऐसे अक्ृत्य कार्य में निःशंकित 
होकर गतिशील होना बहुत बड़ी नृशंसता है । मित्र ! अब अन्य बातें छोड़कर 
कौले निकालकर भगवान की पीड़ा मिटे ऐसा प्रयास होना चाहिए। 

सिद्धार्थ और वैद्य तेल पात्र कुछ औषधि लेकर घर से चले। भगवान को 
खोज करते-करते वे दोनों उद्यान में पहुंचे। भगवान ध्यानस्थ होकर आत्मा में 
लीन बन रहे थे। खरक वैद्य ने भगवान के शरीर पर तेल का खूब मर्दन किया, 
जिससे शरीर के सांधे ढीले हो गए। संडासे से कीलो के सिरे पकड़कर एक साथ 
खींचे, रक्त के साथ दोनों कीलें निकल गईं। भगवान को शान्ति मिली, उस अधम 
ग्वाले ने सातवें नरक का आयुष्य बांध लिया । 

महावीर के कर्ण में, कील ठोक दी उप्र । 
'उसने सप्तम नरक का, बांधा आयु तीज्र॥। 


तपस्या 


भश»वान महावीर ने छद्मस्थ अभस्था में निम्न तपस्या कर संसार के सम्मुख एक 
नया उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया । 

छः मासिक तप ६, चातुर्मासिक तप २, मासिक तप ६, मासंलमण १२, 
अर्धभासिक ७२, तिमासिक २, डेढ़ मासिक २, ढाई-मासिक २, भद्-महाभद्र और 
सर्वतो भद्र प्रतिमा पांच दिन कम छः मासिक तप अभिम्नह्‌ युक्त १, तेले १२, बेले 
२२८, अन्तिम रात्रि में कायोत्सगं मुक्त भिक्षु प्रतिमा कुल पारणें २४८ हुए। 
भगवान की यह सारी तपस्या जल रहित अर्थात्‌ चौविद्वार कहलाती है। 


१. वाले ने | हे 


केवलशान : केक्सयर्शन / ४७४. 
केवलज्ञान : केवलदर्शन 


नगरी से विहार कर जू भक गांव पधारे। उसी गांव के पास ऋजुवालिका नयी 
थी। नदी के उत्तर तट पर शामाक नामक गुृहस्थ का सुन्दर खेत था। तटस्थ 
शालबुक्ष के नीचे बेले की तफ्स्या में उत्कृष्ट आसन में आतापना लेने लगे। 
बैसाब शुक्ला दशभी का स्वणिम दिवस । चतुर्थ प्रहर। हस्तोत्तर नक्षत्र । विजय 
मुहते । शुक्ल ध्यान में प्रभु का प्रवेश। क्षपक श्रेणी में आरूढ़ । चारों घाती कर्मों 
का अवसान। केवलज्ञान व केबलदर्शेत उपलब्धि । केवल मोज्छव के लिए इन्द्र 
आदि का आगमन । संमवशरण की रचना हुई । भगवान ने संक्षेप में धर्म देशना 
द्वारा उदबोधन दिया। 

प्रथम वेशना के अवसर पर कोई भी मनुष्य नहीं था। इसलिए भगवात की 
बह देशना खाली हो गई । यह आश्चय भरी अभूतपूर्व धटना थी । क्योंकि तीर्थंकर 
भगवान की प्रथम देशना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती । किन्तु भगवान महावीर की 
देशना खाली गई । 


ग्यारह गणधर 


सोमिल ब्राह्मण द्वारा 'अपाया पुरी में महायज्ञ का विराट आयोजन हुआ | इस 
यज्ञ को सफल बनाने हेतु वेदों के विशेष विज्ञाता ग्यारह प्रकाण्ड विद्वानों को 
आमंत्रित किया गया। वे सभी धुरंधर मेधावी थे। अपने-अपने सैकड़ों शिष्यों 
को साथ लेकर उस यज्ञ में उपस्थित हुए । बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में महायज्ञ 
का अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ | यज्ञ की महिमा चारों तरफ फैलने लगी । 

भगवान महावीर का उसी भ्राम में पदार्पंण हुआ। देवों द्वारा समवशरण की 
रचना हुईं। भगवान कौ पीयूष भरी देशना सुनने के लिए देवताओं का आगमन 
प्रारम्भ हुआ । देवों को आते देखकर सर्व ज्येष्ठ उपाध्याय इन्द्रभूति ने अपने साथी 
पंडितों से कहा--अब्ुद्धों ! हमारे यश्ञ की कीति अद्वितीय है। इसके प्रभाव से 
देवगण भी आकर्षित होकर आ रहे हैं। बहुत ही प्रसन्‍तता का विषय है। 

किन्तु जब यज्ञ-मंडप को लांघकर देवों के विभान बड़ी व्रत गति से आगे 
जाने लगे तो इन्द्रभूति के हृदय में क्रोधानल प्रज्वलित होने लगा। बड़ी मत की 
भाधा में बोलने लगा-- इस संसार में मनुष्य तो अश हूं सकते हैं, किन्तु देवनण 
शानी होते हुए भी अश्यता का परित्रम दे रहे हैं। ये सब कहां जा रहे हैं? इतने 
में लोगों की आवाज उनके कानों में टकराने लगी कि महासेन उद्यान में भशवात 
महावीर सर्वज्ञ देव पधारे हुए हैं। ये देव उन्हें वन्‍्दन-नमस्कार करने के लिए जा 
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रहे हैं'। क्या इस संसार में मेरे खरे बढ़कर कोई शावी सर्वश है। ये देवता उस 
मायावी के मायाजाल में कैसे फंस रहे हैं। लगता है वह पालंडी है। उसके पाखंड 
को अब दूर करने के लिए शीज्र ही मेरे लिए वहां जाना अत्यावश्यक है। 
इखसाभूति 

अभिमान के हाथी पर आरूढ़ होकर इन्द्रभृति अपने पांच सौ शिष्यों के परिवार 
के साथ महासेन उपयन में पहुंचा। भगवान महावीर ने उसे संबोधित करते हुए 
कहा--इन्द्रभूति गौतम ! तुम आये ! 

इन्द्रभूति ने सीचा--मेरा नाम, मेरा गोत्र इसने कैसे जाना ? पुनः चिन्तन 
चला। ओह ! मुझे कौन नहीं जानता, मैं सारे संसार में प्रसिद्ध हूं। मुझे प्रसन्‍न 
करने के लिए मेरा नाम लेकर संबोधित कर रहा है। यदि मेरे मन के गुप्त संदेह 
को जान ले तो मैं समझूंगा कि ये निश्चित ही सर्वज्ञ है। भगवान ने फिर कहा-- 
है गौतम ! तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व के विषय में संशय है कि जीव है या' 
नहीं ? 

इन्द्रभूति--हां, यही संशय है। इसको दूर कर सकते हैं ? 

भगवान---सुम्हें जो यह संशय है यह संशय करने बाला आत्मा ही है। आत्मा 
के बिना शरीर को संशय नहीं होता इसलिए आत्मा तुम्हारे ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
से सिद्ध है, वह संशय शान है और शान जीव है। जब आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्ध है 
तो दूसरे अनुमान आदि त्रमाणों से सिद्ध करने की जरूरत नही है । 

इन्द्रभूति--क्या और किसी तरह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती ? 

भगवान---क्यों नहीं ? अवश्य होती है। “मैं कहता हूं, मैंने किया था, मैं 
कहूंगा' इत्यादि तीन काल सम्बन्धी 'मैं' प्रत्यय होता है। यह मैं कौन है ? वही है 
आत्मा। यदि आत्मा के बिना 'मैं' प्रत्यय होता तो मेज, कुर्सी, कलम, दवात--- 
इन सबके भी होता । लेकिन उन्हें ऐसा शान नही होता । इससे सिद्ध द्वोता है कि 
'हैं/ शब्द से आत्मा का ही बोध होता है और बह प्रत्यक्ष सिद्ध है। यदि आत्मा 
नहीं हो तो मैं हूं या नहीं इस प्रक/र का संशय कैसे उत्पन्न हो ? क्योंकि संशय 
उसी का होता है जिसका अस्तित्व हो । 

इन्द्रभूति-- भगवन्‌ ! आपने जो कहा वह ठीक नहीं है। “मैं' हूं, यह अनुभव 
तो शरीर में होता है। इसलिए शरीर से अलग आत्मा नहीं मानना चाहिए। 

भगवान--हरीर तो जड़ है। यदि शरीर के अन्दर ही 'ैं' का अनुभव होता 
हो तो शब में भी “मैं हूं' ऐसा शान होना चाहिए। मगर शव को “मैं हुं' ऐसा शान 
नहीं होता, इसलिए यही मानना पड़ेगा कि शरीर से घिन्‍न किसी दूसरे को ही “मैं 
हूं' यह अनुभव होता है। बस, वही शरीर से भिन्‍न शाता आत्मा है। 

इन्द्रभूति --घट-पटादि की भांति जीव प्रत्यक्ष दिखाई नद्ीं देवा। इसलिए 
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आकाशकुसुम की भांति जीव का अभाव है। 

भगवान--यह तुम्हारी विधारधारा स्वामसंगत नहीं है। यदि जीव है ही नहीं 
तो यजशञादि अभिमान करने की क्‍या जरूरत है? इसके स्वर्ग, सुख रूप फल जीव 
बिता कौन भोगेगा ? अत: जीव के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 

दूसरी बात यह है कि जीव शब्द से जीव की सिद्धि हो जाती है, वाज्य के 
बिना वाचक नहीं होता, यह सर्वश्र प्रसिद्ध है। 

भगवदू-वाणी का अचूक प्रभाव पड़ा। इन्द्रभूति गौतम के विचारों में परि 
बर्तन आया। भगवान की सर्वज्ञता पर अटूट विश्वास हुआ। हृदयस्थ सन्देह का 
निवारण होते ही बद्धांजलि वंदन करता हुआ बड़ी विनज्नता से बोला--भगवन्‌ ! 
मैं अहंकार के उपवन में विहरण कर रहा था। मेरे घट में अंधकार का गहरा 
आवरण छाया हुआ था। अपने आपकी बढ़ा शक्तिशाली मानता था। मुझे मेरी 
विद्वता पर बड़ा अहं था। लेकिन आपके अलौकिक व्यक्तित्व के आगे मेरा नशा 
चूर हो गया। हे अतिशय सम्पन्न दिव्य मूर्ले ! धन्य है आज का दिन; धत्प है 
आज का स्वणिम सुनहला सुन्दर अवसर । आपके शुभ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ और मेरी शका का समाधान हुआ। मुझे दीक्षित कर मेरी भावना को 
साकार बनाएं | अवश्य ही मेरा कल्याण होगा । 

इन्दभूति अपने पांच सौ छात्रों के साथ प्रग्नजित होकर निग्नेन्ध श्रमण बन 
गये। आमे जाकर ये ही इन्द्रभूति भगवान के प्रथम गणधर हुए । 


अग्निभूरति 

इन्द्रभूति के सहोदर भाई अग्निभूति ने सुना कि इन्द्रभूति तो भगवान महावीर 
के पास दीक्षित हो गया। उसे बढ़ा खेद हुआ। मानसतल में क्रोधा- 
नल की चिनगारियां उछलने लगीं--उस मायावी ने मेरे बन्धव को अपने 
आल में कैसे फंसा लिया ? बढ़ा आश्ययं है। मेरा भाई तीनों लोक में किसी से 
भी पराजित होने वाला नहीं था । उस तुच्छ श्रमण ने मेरे भाई को हरा दिया। 
लगता है उसने छलनापूर्वक उसे भूलावे में डाल दिया है, इससे उसके लविल्तन में 
परिवतेन हुआ है। कौन जाने क्या घटता घटी है ? 

सैर ! वहां पर जाऊं और वापस लेकर आऊं। उस अहँकारी श्रमण की पोल 
खोलकर सारे संसार के सामने रखूं। संभव है, इन्द्रभूति को भ्रमण ने किसी प्रकार 
जीत लिया हो, किन्तु भुझें परास्त करने में वे कभी भी सफलता प्राप्त वहीं कर 
सकते । 

ऐसे अनेक संकल्पों-विकलपों के उन्युक्त आकाश में विहरण करता हुआ 
अध्निफृत्ति अपने पांच सो शिव्यों के साथ भगवात महावीर के समक्तरण में 
एपरिवत हुआ। सतभात में उसके गाय भ कोच का उल्लेख करते हुए कहा--हे 
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अग्निभूत गौतम ! तुम आ गये ? 

अपना नाम व गोज सुनते हो अस्निशृति के दिल में आश्चर्य का पार न रहा । 
मेरे नाम व गोज को इन्होंने केसे जाना ? बह अपनी अहुंकार की भाषा में सोचने 
लगा--अरे अग्निभूति ! तू सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। तुम्हें कौन नहीं जानता ? 
मैं इन्हें सर्वक्ष तो तभी समझ जब ये मेरे सन्देह को स्पष्ट बतला दें। यों सोच 
ही रहा था, इतने में भगवान ने कहा---हे अग्निभुति गौतम ! तुम्हारे मन में सन्देह 
है कि कर्म है या नहीं ? 

है आयुष्मान्‌ ! तुम ऐसा सन्देह मत करो। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण से कमों 
को जानता हूं और तुम भी अनुमान से जान सकते हो--जैसे संसार में क्रोई प्राणी 
सुख भोगता है, कोई दुःख । इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। क्ष्योंकि 
वे सुख-दुःख काम हैं। जो-जो कार्य होते हैं उनका कारण अवश्य होता है । जैसे--- 
अंकुर कार्य का कारण बीज है। 

अग्तिभूति---मदि आप कर्मों को प्रत्यक्ष जानते हैं तो मैं क्यों नहीं जान 
सकता ? 

भगवान---हे अस्मिभूते ! यह तुम्हारा कथन प्रशस्त नहीं है। जो वस्तु एक के 
लिए प्रत्यक्ष है, वह दूसरे के लिए प्रत्यक्ष हो, यह कोई नियम नहों है। जैसे -- 
सिह, इंस आदि जीव सब लोगों के लिए प्रत्यक्ष नहीं हैं, फिर यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनका अस्तित्व नहीं है। उनके अस्तित्व को हर व्यक्ति मानते हैं। जैसे 
तुम्हारा संशय मेरे लिए प्रत्यक्ष है, दूसरों के लिए प्रत्यक्ष नहीं है। इसी प्रकार कर्म 
भी मेरे लिए प्रत्यक्ष है, तुम्हारे लिए नहीं । 

दूसरी बात यह है कि छद्मस्थ के लिए कर्म चक्षु-ध्राह्म नहीं है, इससे कमे 
का अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जतुःस्पर्शी कर्म पुद्सल इन्द्रियों के विषय नहीं 
हो सकते। छद॒मस्थ व्यक्ति भी जीव की विभित्रवा व विभिन्‍्तता देखकर अनुमान 
से कर्म के अस्तित्व को जान सकते हैं। कोई जीव सुखी है, कोई जीव दुःल्वी है। 
कोई मसुथ्य है, कोई पशु-पक्षी है। यह सब विविधता किसी कारण बिना नहीं हो 
सकती है, और बहू कारण है कम । 

अध्निभूति---अमूर्त आत्मा के साथ भूत कमें का संबंध कैसे होता है ? 

भग्रवान--यह भी चित्तनीय नहीं है, क्योंकि संलारी आत्मा कर्म की अपेक्षा 
न फआ शूर्त जातमा के साथ में भूर्त कर्मों का सम्बन्ध होना असंयत 

। 

अस्निशृति---रूपी कम का अरूपी आत्मा पर उपभात और अनुम्नह कँसे हो 
सकता है । जसे अरूपी आकाश को रूपी अंदनादि से अबवा जर्नि की ज्वाला से 
चुज-दुःख नहीं हो सकता, इसी प्रकार रूपी कर्म जरूपी आत्मा के लिए सुच-हुःआ 
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कर कारण मही बन सकता। 
भगवान---जैसे ज्ञान, जिज्ासा, धारणा, स्मृति आदि अरूपी जीव के 

गुणों का रूपी मदिरापान, विष आदि से उपबास होता है तथा दूध, घुत आदि 
ओऔदवध्ि से अनुग्रह होता है, इसी प्रकार यहां भी समझ लेना चाहिए। 

अन्निभूति का हृदयस्थ सन्‍्देह दूर होते ही वे भगवान महावीर के चरणों में 
दीक्षित हो गये। उनके साथ उनके पांच सौ शिष्य भी प्रश्नजित हुए। जय-जय 
के उद्घोषों से गगन घरातल यूंजने लगे। आगे जाकर अस्निभूति भगवान के दूसरे 
गणधर हुए। 


बायुभूति 

इन्द्रभूति और अस्निभूति दोनों ही निर्ग्रन्थ श्रवण बन गए, वायुभूति ने यहू समा- 
चार सुनकर सोचा--दोनों ही बन्धुओं को दीक्षा दने वाला अवश्य ही कोई महान 
तेजस्वी शक्तिशाली सर्वज्ञ होना चाहिए। मैं भी वहां जाऊं। मेरे हृदय में जो 
शंका है, उसे दूर करूं । 

वायुभूति भगवान के समवशरण में पहुंचा। साथ में पांच सौ शिष्य थे। वहां 
का अपूर्व शान्तिमय वातायरण देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ । 

भगवान ने कहा--है आयुष्मान वायुभूति ! तुम्हारे भन में कुछ संशय है। 
सुम और शरीर को एक ही मानते हो, दोनों का अलग-अलग अत्तित्व स्वीकार 
नहीं करते हो । तुम्हारी मान्यता है कि जैसे जल में बुलबुला प्रकट होकर पुनः 
उसी मे विलय हो जाता है, वैसे शरीर से चेतना प्रकट होती है और उसी मे पुनः 
विलीन हो जाती है। शरीर से भिरन जीव का अस्तित्व तुम स्वीकार नहीं करते हो । 
किन्तु तुम्हारी यह विभारघारा न्याय पूर्ण नहीं है। एक दृष्टि से जीव को प्रत्मक्त 
भी मान सकते हैं क्योंकि इच्छा, आकांक्षा आदि गुण प्रत्यक्ष हैं। इल्छा लाससा 
जीव में ही होती हैं, जड़ शरीर में नहीं। जीच में संवेदना होती है, अनुभव होता 
है, यह अनुभव शरीर नहीं कर सकता। जीव शरीर और इन्द्रियों से भिन्‍न है। 
किसी इन्द्रिए को कष्ट होने पर शो उसके द्वारा जनुभूत विषय की स्मृत्ति होती 
है। इन्द्रियों के स्वाद आत्मा अगर अलग नहीं हो तो इन्द्रियों के हारा अनुभूत 
विश्वय की स्मृति कौन करेगा ? इन्द्रियों का विषय वर्तमान ही है, ध्रृत की स्मृति 
ऋएरने को शमता उनसे नहीं है। 

अगवरत महाओीर का न्यागपुर्वक उत्तर व रहस्वतयी सन्देहताक्षक वाणी सुतर« 
कर वायुदूृति भगवान के प्रति अबनत हो यया जौर बोखा-- प्रो, में आपके 
अरणों में सर्बदा समर्पित हूं ; सेरे मानसिक सम्देह को दूर करने गाले आप ही हैं।' 
आखिर दायुभूति अपने पांश सो शिष्यों सहित दोखित हो जाते हैं। भाने जाकर 
ये बायुभूति रीसरे मजधर बन जाते हैं! 
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व्यक्त ने मन ही मन सोचा--वास्तव में ये महावीर सर्वश व सर्वेदर्शी हैं क्योंकि 
बिना शक्ति व बिना विद्वता के वे _ तीनों बन्धव कभी भी उनके पास में दीक्षित 
नहीं होते । इस स्वणिम समय का मुझे भी लाभ लेता चाहिए । मैं भी वहां जाऊं 
और संशय को दूर करूं। वेसी अपने पांच सौ शिष्यों के साथ भगवान के 
समंवशरण में पहुंचे । 

अगवान ने कहा--है व्यक्त ! तुम तो सर्वत्र शून्य ही देखते हो। तुम्हें तो 
पृथिव्यादि पांच भूत भी मान्य नहीं हैं । मेरी दृष्टि से तुम्हारी यह विचारधारा 
उचित नहीं है, क्योंकि जिनका अभाव ही है, अस्तित्व ही नहीं है--सब शून्य ही 
है तो फिर संशय किस बात का ? संसार में किसी का सद्भाव है ही नहीं तो 
संशय होगा ही नहीं। संशय होगा तो सत्‌ वस्तु के विषय में ही होगा। जैसे दूर से 
खंभे को देखकर मगह संशय होता है कि यह खंभा है या मनुष्य है ? क्योंकि इन 
दोनों का अस्तित्व है, इसलिए संशय होता है ! 

आकाश-कुसुम व शश-श्वृंग का अभाव होने पर भी जो संशय होता है, वह 
तो समवाय निषेध है। आकाश के कुसुम भलेन हों किन्तु आकाश व 
कुसुम, इन दोनों का अस्तित्व तो है ही, इसलिए इन दोनों के विषय में संशय 
होता है। 

भगवान की विचारधारा से “व्यक्त' बहुत ही प्रभावित हुआ । संशय दूर होते 
ही उसने निवेदत की भाषा में कहा--भगवान्‌ ! मैं आपकी सर्वशता के सामने 
नत-मस्तक हूं। भाग्योदय ! आप जैसे महापुरुषों का योग भी किस्मत के अभाव 
में मिल गहीं सकता | कषया अब विलस्ब नहीं करें। मुझे भी संयम-दान प्रदान 
कर कृतार्थ करें । आखिर व्यवत अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षित हो गये । 
ये आगे आकर भगवान्‌ के चौथे गणधर के रूप में नियोजित हुए । 

खुधर्भा 


श्रुधर्मा भी अपने सम्देह को दूर करने हेतु पांच सी शिष्यों की सम्पदा साथ लेकर 
भगवान्‌ पहावीर के समक्शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा है सुधर्मा ! तुम्हारी 
मह्यता है कि जीव की अवस्था परभंग में भी एक-सेो रहती है, जो इस भव में 
पुरष है, वह आगे के भव में भी पुरुष ही होगा, क्योंकि कारण के अमुरूष ही कार्य 
होगा। चने के बीज से चना ही उत्पन्न होता है, नेहूँ आदि नहीं । तुम्हास यह 
सिद्धांत मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। मांचव क्षमा, सर्व, संतोष आदि सथृगुणों 
से मनुष्य जायू का उपार्गत करता है किन्तु जो नर, भाया, असत्य, स्तेय आधि 
पांषों का आचरण करता है, वह भी मनुथ्य ही ही, ऐसा नहीं हो सकता । जो जीव 
जैसा कर्म करता है, उसी के असुरूष उसकी पंति होती है। 
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भगवान महावीर की वाणी सुनते ही धुधर्मा का संशय दूर हुंआ। अभु के 
जरणों में अवनत होकर दीक्षार्थ प्रार्थना की । आखिर अपने पांच सो शिथ्यों के 
साथ वे दीक्षित हो जाते हैं। आगे जाकर पांचवें गणघर सुषर्मा स्वामी के साम से 
प्रसिद्ध हुए । 


संडितपुत्र 

मंडितपुत्र साढ़े तीन सौ छात्रों सहित भगवांन महावीर के पास पहुंचे । भगवान ने 
कहा---हे मंढितपुत्र | बन्धन और मुक्ति के विषय में तुम सशंकित हो ? यह शंका 
श्रेयस्कर नहीं है। बन्धन और मुक्ति आत्मा की होती है। मिच्यात्व, प्रमाद, कषाय 
आदि दुष्प्रदुत्ति से क0्मों का बन्धन होता है। उन्हीं वधनों के कारण जीव नरकादि 
गतियों में जाता है। ज्ञान दर्ोन, चारित्र, तप आदि सदुगुणों से उन्हीं बंधनों को 
हटाकर जीव मुक्त बन जाता है। यद्यपि जीव और कर का संबंध प्रवाह रूप से 
अनादि है, फिर भी अनादि संबंधित घातु और मिट्टी अग्नि के द्वारा पूृथक्‌ हो 
जाती है। वैसे ही जीव और कर्म का संबंध रत्नत्रय से अलग हो जाता है । 

मंडितपुत्र की शंका का समाधान संप्राप्त होते ही अपने शिष्यों सहित भगवान 
महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। और वे ही छठे गणधर के रूप में प्रसिद्ध 
हुए। 


स्रौम॑पुत्र 
मौम॑पुत्र भी अपने साढ़े तीन सौ छात्रों के साथ भगवान महाबीर के समवशरण में 
उपस्थित हुए । 
भगवान ने कहा --हे मोयं॑पुत्र ! तुम्हें देवों के अस्तिर्व में संदेह है किन्तु यह्‌ 
सन्देह अधिक नहीं टिक सकता । देव इस सभा में उपस्थित हैं। साक्षात आंध्ों से 
देख सकते हो । पहले तुमने देवों को कभी नहीं देखा । इसका एक कारण यह है 
कि मनुष्य लोक की दुर्गेत्ध बाधक है, दूसरा कारण यह है देवता पांचों इच्दियों 
की विलासिता में इतने मुरध रहते हैं कि वे प्रायः देवलोक से यहां आते ही नहीं 
हैं। इससे अभाव मानना न्यायसंगत नहीं हैं। अरिहृन्त आदि के प्रभाव व तेज से 
मनुष्यलोक में भी देवों का आगमन होता है। . 
मौय॑पुत्र समझ गये और अपने साढ़े तीन सौं छांत्रों के साथ संयम ग्रहण कर 
सातवें गणघर बने । 
अकंषित 
अकंपित भी अपनी श्षिव्य संपदा लेकर वहां पद एलुंडा। भगवान ने कहा--हे 
अकंपित ! तुस नरक गति नहीं मानते हो । किन्तु सरक सति भी है। सर्वे केवल- 
शानी उसे अपने शान के माध्यम से देखते हैं। नरक के जींव ढो यहां पर वा वहीं 
सकते क्योंकि वे पराधीन हैं। मनुष्य नरकालय तक पहुंच नहीं सकते । अतः नरक: 
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के विषय में शंकाशील रहना उचित नहीं है। 
अकंपित भी अपने तीन सौ शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षा 
अहण कर आठवें गणधर बने। 
अमचलजाता 


अचलम्राता पंडित भी अपनी शिष्य मंढली को साथ लेकर समवशरण में आ 
पहुंचे। भगवान ने कहा--है अचलक्नाता ! तुम्हारे दिल में पुण्य-पाप के विषय में 
संशय है। पुण्य-पाप का फल तो संसारी जीव भोगते रहते हैं । दी्घे आयुष्य, 
उत्तम वंश, वैभव, रूप, मानव जन्म--भौतिक सुख-सुविधा आदि ये सब पृण्य के 
फल साक्षात दिखाई दे रहे हैं। इन सबके विपरीत जो फल मिलता है वह सब पाप 
का ही फल मानना चाहिए। इसलिए पुण्य-पाप के विषय में संदेह करना निरीह 
भूल है। 
संदेह दूर होते ही अचलभ्राता अपने तीन सौ शिष्यों के साथ प्रत्नजित हुए । 
नवें गणधर बने । 
भेतार्य 
मेताय॑ भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ । भगवान ने कहा--है मेताय॑ ! परलोक 
को नहीं मानते हो तुम, देह विलय के साथ ही जीव को भी नष्ट होता मानते हो, 
यह मान्यता उचित नही है क्योंकि आत्मा एक सदृद्रव्य है। सद्द्॒व्य का कभी नाश 
नहीं होता इसलिए मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व विद्यमान रहता है। और 
वह आत्मा कृत कर्मो को भोगने के लिए नया शरीर धारण करती है। जाति- 
स्मरण आदि ज्ञान से पूर्व भव की स्मृति होती है। 
मेताय का संशय दूर हुआ । अपने तीन सौ छात्रों के साथ वे दीक्षित हुए। 
आगे जाकर मेताय दसवें गणधर बने । 
प्रभास 


प्रभासजी भी अपनी शिष्य-मंडली लेकर भगवान के पास आये। भगवान ने 
कहा--हे प्रभास ! तुम्हें मोक्ष में संदेह है। यह संदेह भी उचित नहीं है। केवल- 
ज्ञानी के लिए मोक्ष प्रत्यक्ष है। समस्त कर्मों को क्षय कर जीव लोक के अग्रभाव 
में पहुंच जाता है, वही मोक्ष है । मुक्ति है। 

प्रभास जी का संशय दुर हुआ । अपने तौन सौ शिष्यों के साथ वे दीक्षित हुए। 
ग्यारह गणघर के नाम से प्रसिद्ध हुए। 

हक महान अब पंढितों की विचारधारा परिवर्तित होते ही प्रतिबोध 
पाकर अपने छात्र-समूह के साथ दीक्षित बने और भगवान 
शिष्य व तेजस्वी गणधर हुए। 30232 
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चार तीर्थ की स्थापना हुई । भगवान ने चन्दना की प्रमुखता में अनेक महि- 
स्राओं को दीक्षित किया । उत्पाद, व्यय और शौव्य' रूप त्रिपदी सुनकर भगवान 
के ग्यारह प्रमुख शिष्य श्रुत के ज्ञाता हो गए । भगवद्वाणी का आश्षय लेकर 
आचारांगादि दादशांग श्रुत की रचना की । 

भगवान के प्रमुख गणधर तो इन्द्रभूति थे। भगवदु-निर्वाण के पश्चात वे 
कैवलज्ञानी होने वाले थे और अन्य गणधर भगवान के निर्वाण से पहले ही मुक्त 
बनने वाले थे। इस दृष्टि से धर्म शासत-संचालन का उत्तरदायित्व पंचम गणधर 
श्री सुधर्मा स्वामी को सौंपा गया । इसी दृष्टि से भगवान ने गण की अनुशा इन्ही 
को दी । साध्वियों की शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रवरतिनी पद पर आर्या चन्दनबाला 
को स्थापित किया। 


नो गणधर मुक्त 
(१) अग्निभूति, (२) वायुभूति, (३) व्यक्त, (४) मंडितपृत्र, (५) मोयें पुत्र, (६) 
अकम्पित, (७) अचलश्जाता, (5) मेताये, (६) प्रभास । भगवान महावीर के ये 
नव गणधर मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। इन्द्रभूति और सुधर्मा स्वामी, ये दो गणधर 
शेष रहे थे । 


केवलज्ञान लुप्त 

सुधर्मा स्वामी ते बड़ी विनअ भाषा में भगवान महावीर से प्रश्न' करते हुए पूछा -- 
भगवन्‌ ! केवलज्ान उपलब्धि कब तक होती रहेगी ? किसके पश्चात यह उज्ज्वल 
ज्योति बुझ्त जायेगी ? 

भगवान ने प्रत्युत्तर की भाषा में कहा-हे सुधर्मा ! तुम्हारा शिष्य जम्बू 
अन्तिम केवली होगा। उसके पश्चात इस अवसर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र में 
किसी को भी केवलज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी । उसी समय से परम अवधि- 
ज्ञात, मनःपर्यवज्ञान, पुलाकलब्धि, आहारक शरीर, क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, 
जिन कल्प, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्म संपराम चारित्र, यथाढ्यात चारित्र और 
मोक्ष-आप्ति में दस बोल विच्छेद हो जायेंगे । 


स्वप्न और फल 


भगवान महावीर का अन्तिम चातुर्भात अपापापुरी में था। हस्तिपाल राजा की 
रजुक सभा (तेखनशाला) में भगवान विराज रहे थे। चारों तरफ धर्म का शान्त 
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वातावरण था। राजा हस्तिपाल को एक रात्रि में आठ स्वप्न आये। वह भगवान 
के चरणों में उपस्थित हुआ । हाथ जोड़कर उसने बड़े विनव भाव से निवेदन करते 
हुए कहा--प्रभो ! (१) हाथी, (२) बन्दर, (३) क्षीर वृक्ष, (४) काक पक्षी, 
(५) सिंह, (६) कमल, (७) बीज, (८) कुंभ--इन आठ स्वप्लों का फल जानता 
चाहता हूँ । कृपया आप फरमायें। 
भगवान ने इन आठ स्वप्सों का फल बतलाते हुए कहा--प्रथम स्वप्न में तुमने 
हाथी देखा । इसका फल यह है कि भविष्य में आने वाले दुषम' नामक पांचवें 
आरे में श्रावक समाज अपनी स्वल्प संपदा में लुब्ध बन जायेगा। आत्महित का 
विवेक भूलकर वह हाथी के समान गृहस्थ जीवन में ही रचा रहेगा । यदि दुःखी 
जीवन से ऊबकर कोई दीक्षा ग्रहण करेगा तो कुसंगति के कारण संयम छोड़ 
देगा। निष्ठापृर्षक संयम का पालन करने वाले तो विरले ही होंगे । 
बन्दर के स्वप्न का फल यह है कि संघ के नायक आचारये भी चंचल प्रकृति के 
हंं गे। स्वयं शिथिल होते हुए भी दूसरों को शिक्षा देंगे। चरित्र का लग्तपूर्वक 
निर्दोष रीति से पालन करेंगे और धर्म का यथाय॑ प्रतिषादन करेंगे। घमम-साधना में 
तत्पर तो कोई बिरले ही होंगे। हे राजन ! भविष्य में निग्नेन्ध प्रवचन से अनजान 
और उत्थापक लोग विशेष होंगे । 
क्षीर वक्ष के स्वप्न का फल---समृद्ध एवं दान करने की रुचि वाले श्रावकों 
को श्रमण-लिंगी ठग अपने चंगुल में पकड़े रखेंगे । उत्तम सुविहित मुनियों के 
बिहार आदि में वे वेशधारी कुशीलियें बाधक होकर उपद्रव करेंगे। क्षीर वृक्ष के 
समान श्रावकों को सुसाधुओं की संगति करने से वे शिथिलाचारी रोकेंगे | 
कौया देखा--इस स्वप्न का फल यह है कि संयम धर्म एवं संध की मर्यादा 
का उल्लंघन करने वाले धृष्ट-स्वभावी बहुत ड्ोंगे । वे अन्य स्वछन्दियों का सह ।ग 
लेकर धामिकों से विपरीत आचरण करते हुए धर्म का लोप और अधर्म का प्रचार 
करेंगे। 
शरीर में उत्पत्न कीड़ों से दुबंश एवं दुःखी बने हुए सिंह के स्वप्ण का 
फल--सिंह वन का राजा है। अन्य पशु उससे भयभीत रहते हैं। परन्तु यह किसी 
से नहीं डरता । कितु अपने शरीर में उत्पस्भ कीड़े से ही वह जजंर एवं दुःखी हो 
रहा है। इसी प्रकार जिन-धर्म सर्वोपरि हैं। इसके सिद्धान्त अन्य से बाधित नहीं 
हो सकते । किन्तु इसी में उत्पन्न दुराजारी द्रव्य लिगी कीड़े ही इस पवित्र धर्म 
को क्षत-विज्षत करेंगे । 
कमल के स्वप्न का फल--कमल का उचित स्थाव अरोयर है । कममाकार 
में उत्पन्भ सुन्दर पुष्प विद प हो, उससे दुर्धन्‍् “निकले दो यह/कूषित होदा है ।.इमी 
प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य ध्वामिक होना चाहिए। परन्तु भविष्य में प्रायः 
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ऐसा नहीं होगा । बहुत से कुसंगतति में पड़कर धर्मे-शून्य होंगे । कुछ धर्मी होंगे तो 
उनका स्थिर रहना कठिन होगा। किन्तु उकरडी पर कमल खिलने के समान कीई 
दीया कुलोत्पन्न मनुष्य भी धर्मी होगा परन्तु बह कुल-होनता के कारण उपेक्षमीय 
7! 

बीज स्वप्न का फल--उत्तम बीज को ऊपर भूमि में और सड़े हुए बीज को 
उपजाऊ भूमि में बोने बाला किसान विवेक-हीन होता है। इसी प्रकार विवेक- 
विकल श्रावक कुपात्र को रुचिपूर्वक दान देंगे और सुपात्र की अवहेलना करेंगे । 

कुंभ-स्वप्न का फल--जल संभुत और कमल पुष्पों से आश्छादित कुंभ एक 
ओर उपेक्षित पड़े रहने के समान क्षमावि उत्तम गुणों से परिपृर्ण महात्मा विरले 
एवं बहुजन उपेक्षित से रहेंगे और मलपूरित कुंभ के समान दुराचारी वेशधारी 
सर्वत्र दिखाई देंगे। वे कुशीलिये शुद्धाचारी मुनियों की निन्‍दा करेंगे और उन्हें 
समय-समय पर कष्ट भी पहुंचाते रहेंगे। वेश से ढुराचारी ओर सदाचारी समान 
दिखाई देने के कारण जन-साधारण दोनों को समान मामेंगे। 


सब पागल, हम भी पागल 


पृथ्वीपुर नाम का विशाल नगर था। वहां पर पूर्ण नाम का राजा राज्य करता 
था। उसका मन्‍्त्री था 'सुबुद्धि'। वह हर दृष्टि से योग्य । बुद्धि विलक्षण | हर 
क्षेत्र में दक्ष । भविष्यवेत्ता ब्रिद्वान का राज्यसभा में आगमन । उसने बड़ी विन- 
अता से मन्त्री को संबोधित करते हुए कहा--मन्त्रीवर | एक छोटा-सा निवेदन । 
एक मास पश्चात्‌ वर्षा होगी । उसका पानी जो व्यक्ति पीयेगा, वह पागल (विकल« 
मति) बन जायेगा । कुछ समय निकल जाने के पश्चात्‌ जब दूसरी बार वर्षा होगी 
उसका जल पीकर पुनः वे मूल अवस्था में परिणत हो जायेंगे । 

मन्त्री ने राजा को निवेदन की भाषा में सारी अवगति दी। नृप ने सारे शहर 
में घोषणा करवा दी कि एक मास के पश्चात्‌ वर्षा होगी, उसका जल पीने बाले 
व्यक्ति बावले बन जायेंगे। इसलिए सभी लोग अपने घरों में जल का संचय कर 
लें और उस वर्षा के पानी को कोई न पिए। 

लोगों ने काफी पानी भरा । राजा और मल्त्री ने तो पर्याप्त पानी का संग्रह 
कर लिया । वर्षा हुईं। लोगों ने सोचा--यह पानी पीने योग्य नही है। कुछ समग 
बाद जब संचित पानी समाप्त हो गया तो विवश होकर लोगों को पानी पीना 
पड़ा । पानी पीने वाले सभी विक्षिप्त हो गये । अंट-संद बोलने लगे। नाच-कूदकर 
विभिन्‍न कुवेष्टाएं करने लगे। राजा और मत्त्री के पास जल पर्याप्त होने के 
कारण वे इस पागलपन के रोग से दूर हो रहे किन्तु अल्य अधिकारी, कर्मचारी 
और सैनिक आदि सभी बावले होकर नृत्य करने लगे। अधिकारियों व नागरिकों 
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ने सोचा यह राजा और मन्त्री हमारी क्रिया-प्रक्रिया-अवृत्ति आदिसे बिलकुल भिन्‍न 
हैं। विपरीत हैं। इसलिए ये दोनों बुद्धिहीन, विक्षिप्त, अयोग्य हो गये हैं। अब ये 
राज्य-संचालन-व्यवस्था में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों को 
हृटाकर अपने में से किसी गोग्य व्यक्ति को राज्य का भार संभला देना चाहिए। 
किसी एक को राजा। किसी एक को मन्‍्त्री। मन्‍्त्री को यह सब पता लगते ही 
उसने राजा से कहा--महाराज ! अब हमें भी इनके जैसा पायल बनना पड़ेगा 
अन्यथा इन लोगों से बच नहीं सकेंगे, ये हमें दुःखी कर देंगे। 
राजा ने सोचा--मन्त्री का कथन अक्षरशः सत्य हैं। राजा और मन्त्री 
बावलेपन का ढोंग करते हुए उनके साथ नाच-कूद करने लगे। अंट-संट अनर्गल 
शब्दावली का प्रयोग करने लगे। उनका राज्य और मन्‍्त्री पद बच ग्या। 
कालान्तर में शुभ समय । मंगल घटी । शुभ मुहूर्त । अनह॒द वर्षा हुई। सभी उस 
जल को पीकर स्वस्थ बने और पूर्ववत्‌ सारा व्यवहार प्रारम्भ हो गया | 
हे हस्तिपाल ! पंचम काल में कोई गीताथ होंगे। वे भी धर्म के सत्य स्वरूप को 
जानते हुए भविष्य में अनुकूलता की आशा रखते हुए भी, लिगधारी ढ्ुराचारियों से 
दबते हुए मिलकर रहेंगे। 
पंचम काल का स्वरूप सुनते ही राजा हस्तिपाल के हृदय मे वैराग्य का अंकुर 
प्रस्फुटित हुआ । संयम स्वीकार कर कर्मों को काटकर वह नृप मुक्त हो गया। 
दुःखद पंचम काल का, सुनकर सही स्वरूप। 
हस्तिपाल दीक्षित हुआ, पाने को निज रूप ॥ 


जन्म राशि पर भस्म ग्रह 


भगवान महावीर का निर्वाण समय बहुत ही नजदीक । प्रथम देवलोक के शक्रेन्द्र 
ने बड़े विनयपूर्वक निवेदन करते हुए कहा--भगवन्‌ ! आपकी जन्म राशि पर दो 
हजार वर्षों का जो भस्म ग्रह बैठा है उसका फल क्या है ? 

महावीर ने कहा--शक्रेन्द्र ! भत्म ग्रह बैठने के पश्चात्‌ दो हजार वर्ष तक 
श्रमण निग्नेन्थों की समय-समय पूजा नही होगी । शर्रेन्द्र ने कहा--प्रभो ! एक 
घड़ी आयुष्य. इधर-उधर कर दीजिए । यह कर ग्रह जब तक नहीं हटे, उतना 
आयुष्य बढ़ा दें। ग्रहों के कुप्रभाव से सारा समाज बच जायेगा। जन-जन में 
प्रसन्‍नता की लहर दौड़ जायेगी । 

भगवान महावीर ने कहा--शक्रेन्द्र ! आयु को घटाने और बढ़ाने में असमर्थ 
हूं । धर्म शासन की सुरक्षा की दृष्टि से तुम्हारा चिन्तन प्रशस्त है । तुम्हारे हृदय 
में धर्मंसंघ के प्रति जो सदूभावना है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आयु बढ़ाने की 


भगवद निवाण / ४८५७ 


शक्ति किसी में नहीं है। धर्म-तीर्थ की क्षति अवश्यंभावी है। दो हजार वर्ष 
निकलने के पश्चात्‌ समय-समय पर पूजा होगी । 

कहा इन्द्र ने वीर से, करो भस्म ग्रह दूर । 

कष्ट कटे, सुख-शान्ति का बहे स्रोत भरपूर ॥ 


भगवद्‌ निर्वाण 


भगवान महावीर का अन्तिम चातुर्मास | पावापुरी का अनुपम सौभाग्य । चातुर्मास 
का चौथा मास। सातवां पक्ष निकट। मोह कर्म के कारण गणधर गौतम स्वामी का 
भगवान के प्रति अत्यधिक स्तेह। प्रगाढ़ राग। भगवान ने सोचा--गौतम को 
अधिक पीड़ा न हो । शोक-विद्धुल न बने। स्नेह-बन्धन टूटने में निमित्त हो सके । 
इसे यहां रखना उचित नहीं है। आखिर भगवद्‌-आज्ञा अनुसार इन्द्रभूति गौतम 
निकट के गांव में देव शर्मा ब्राह्मण' को प्रतिबोध देने के लिए चजे जाते हैं। 

गौतम स्वामी ने उसको विभिन्‍न दुष्टास्तों द्वारा समझाते हुए भगवान 
महावीर के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला। देव शर्मा श्रावक बना । गौतम स्वामी 
को पुनः-पुनः भक्ति करने लगा। गौतम ने रात्रि का प्रवास वहीं पर किया। 

कार्तिक कृष्णा अमावस्या का पावन दिन । काशी देश के मल्लवी वंश के 
नौराजा और कौशल देश के लिज्छवि वंश के नवराजाओं ने वहीं पर पौषध 
किये। भगवान ने अपनी अन्तिम देशता पृष्यफल विपाक के पचपन अध्य- 
यनों का और परापफल-विपाक के पच्रपन अध्ययनों का तथा उत्तराध्ययन के 
छत्तीस अध्ययनों का उद्बोधन दिया। शिक्षा मिली। अमृतमय वाणी से सबके 
चेहरे पुलकित हो उठे । 

भगवान पर्यकासन से विराजे। तीनों योगों का निरोध हुआ। पांच लघु 
अक्षर (अद्द उ रु स्ट) का उच्चारण हो उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रह- 
कर शेष चार अधाती कर्मों का क्षय कर स्वाति नक्षत्र के योग में दृढ़भकिति की 
तपस्या में मुक्त हो गये। केवलशान रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से सर्वत्र अन्ध- 
कार ही अन्धकार व्याप्त हो गया । काशी-कौशल देश के अठारह राजाओं ने सोचा 
कि संसार में भाव उद्योत तो समाप्त । अब द्रव्य दीप जलाकर द्रव्य उद्योत करना 
हमारा कर्तव्य है । 

भगवान का निर्वाण महोत्सव करने हेतु चारों ही प्रकार के देव उपस्थित 
हुए। शक्रेन्द्र ने भगवान के पाथिव शरीर को शिविका में रखा। अन्य इन्दों ने 
शिविका उठाई । देवों द्वारा दाह-संस्कार आदि समस्त क्रियाएं सम्पत्त हुई। 

उत्तमोत्तम नक्षत्र में, महावीर-निर्वाण । 


उत्सव हित सुर आ रहे, हुआ प्रकाश महान्‌ ॥ 


४८५८ / बाल कद्वानियां 


गौतम शोक 


इन्द्रभूति गौतम ने भगवान निर्वाण के समाचार सुने | हुंदय में दुःख का पार न 
रहा। वे शोक-संतप्त होकर उपालम्भ की भाषा भें बोले--है भगवन्‌ ! निर्वाण 
के समय मुझे दूर क्‍यों भेजा ? मैं इतने वर्षों तक आपकी सेवा में रहा और आखिरी 
समय में आपने यह क्या किया ? क्या मैं आपको रोकता था ? आपको मोक्ष पधा- 
रना था, अवश्य ही पधारते | मैं आपको कभी भी हाथ पकड़कर नहीं रखता था। 
भेरे जैसा हतभागी कोई नहीं है। वे धन्य हैं जो अन्त समय तक आपकी परिचर्या 
में रहे। मोह कर्म के प्राबल्य से इन्द्रभुति गौतम भगवान को कोसने लगे। 
उलाहना सुनाते-सुनाते अपने रूप को भूल गये । 

कुछ ही समय के पश्चात्‌ विचारों ने मोड़ लिया। मन ही मन में सोचने लगे-- 
अरे इन्द्रभूति ! किस पर मोह कर रहा है? बीतरात प्रभु के साथ ममत्व रखना 
श्रेयश्कर नहीं है। राग-द्ेव संसार का हेतु है। किसी के भी प्रति जब तक राग-मोह 
रहेगा तब तक हमारी साधना फलवान नहीं बन सकती । मोह भंग करने के लिए 
ही भगवान ने मुझे ८र भेजा । वास्तव में मेरा हित सोचा। नहीं भूल सकता प्रभु 
के उपकार को । बीतराग प्रभु पर ममत्व रखना, मेरी निरीह भूल है! 

इस प्रकार चिन्तन करते-करते धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया। 
मोहावरण हटा ! शुभ परिणामों की श्रेणी पर चढ़ें। घाती कर्मों को क्षय कर 
सर्वक्ष स्बदर्शी हो गये। आखिर समस्त कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में पधार गये। 
पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के उत्त राधिकारी आचार्य हुए । 


चातुर्मास व शिष्य-सम्पदा 


भगवान का प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम में । चम्पा और पृष्ठ चम्पा में तीन 
चातुर्मास | वैशाली और वाणिज्य ग्राम में बारह। राजगृह और नालन्दा में 
चौदह | मिथिला में छहू। भद्विका में दो । आलंमिका में एक। श्रावस्ती में एक। 
वज़भूमि में एक । पावापुरी में एक चातुर्मास अन्तिम । 

गणधर ११, केवलज्ञानी ६००, मनः पर्यवज्ञानी ५००, अवधि झानी १३००, 
चौदह पूर्वंधर ३००, वादी ४००, वैक्रियलब्धिधारी ७००, अनुत्तरोपपातिक 
८००, साधु १४०००, साध्वियां ३६०००, श्रावक १५६०००, श्राविकाएं 
३१८०००, भगवान के धर्म शासन में ७०० साधुओं और १४०० साध्वियों ने 
मुक्ति प्राप्त की । 

अमण भगवान महावीर स्वामी ३० वर्ष तक गृहवासी, बारह वर्ष से अधिक 
छद्मस्थ साधु अवस्था में ओर कुछ कम तीस वर्ष केवलज्ञानी तीर्यकर रहे। इस 


उत्तरबर्ती संभ-पर्परा / ४ंदरे 


अकार श्रमण पर्याव कुल ४२ वर्ण पालकर, कुल आयु बहततर वर्ष की पूर्ण कर 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। 


उत्तरवर्ती संघ-परम्परा 


भगवान के निर्वाण के पश्चात्‌ सुधर्मा स्वात्ती और जम्दू स्वाभी--ये दो आधार्म 
केबली हुए । प्रभव, शब्यम्भव, यशोत्षद्र, सम्भूलिविजय, अद्रआहु ओर स्थूल- 
भद्र--ये छह “शुतकेवली' हुए । 

(१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुण सुन्दर (४) कालकाचाय (५) स्कन्दि- 
लाचार्य (६) रेवतिमित्र (७) मंगु (८) धर्म (६) चन्द्र गुप्त (१०) आये ब्रज--- 
ये दस पूर्वधर हुए। 

जेसलमेर के भण्डार में से मिली लूंको मुंहतो की पुस्तक के आधार पर--- 
(१) सुधर्मा स्वामी (२) जम्बू स्वामी (३) प्रभव स्वामी (४) सिज्जांभव स्वामी 
(५) यशोभद्र स्वामी (६) सम्भूत विजय स्वामी (७) भद्गबाहु स्वामी (५) स्थूल 
भद्र स्वामी (६) महागीरी स्वामी (१०) विमल स्वामी (११) सुपरि बुध स्वामी 
(१२) इन्द्र दीन स्वामी (१३) आर्यंदीनू स्वामी (१४) आर्य भद्र स्वामी (१५) 
बसुदेव स्वामी (१६) आयंरोह स्वामी (१७) भद्गगुप्त स्वामी (१८) आयंवर 
स्वामी (१९) धणगीरी स्वामी (२०) वसुभूत स्वामी (२१) आये भद्र स्वामी 
(२२) आये लक्षण स्वामी (२३) आये नक्षत्र स्वामी (२४) नाग श्रीनाथ स्वामी 
(२५) जेहिलदि स्वामी (२६) सठी अणगार स्वामी (२७) देवढ़ी खमा समण । 
इन २७ पाटों का नाम सूत्रों में उल्लिखित है। 

गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! आपके पश्चात्‌ कितने वर्षों तक धर्म- 
सार्ग चलेगा ? 

भगवान ने कहा--गौतस ! पांचलें आरे के २१ हजार वर्षों तक मेरा तीर्थ 
चलेगा। “अमर कोष' के तृतीय कांड में तीर का अर्थ सूत्र है। भगवत्ती सम- 
बायांग, रामप्रसेणी, उत्तराध्ययन की टीका में भी तीर्घ शब्द का अर्थ प्रवचन है। 
इस दृष्टि से सूत्र रूप तीथं २१ हजार वर्षों तक चलेगा! किसी समय चतुविध 
संच के आधार तथा किसी समय शिधिलाचारी के आधार पर रहेगा । 

पांचवें आरे के अन्तिम समय तक चार तीर्थ रहेंगे - (१) बुकस नाम का 
साष्ु, (२) फाल्गुनी साध्वी, (३) नागल श्रावक, (४) सत्य श्री श्राविका । श्रावण 
बदी १ के दिन पांचवां आरा लगा। आषाढ़ शुक्ला पूणणििमा के दिन उत्तरेगा, 
सूत्र में ऐसा मिलता है । निर्वाण के पश्चात्‌ प्रातः: समय गौतम स्वामी को केवल- 
-ज्ञान हुआ। 


४६० / बाल कहानियां 
दिगम्बर मत 


भगवान महावीर के ६०६ वर्ष के पश्चात्‌ दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, 
ऐसी मान्यता है। एक बुटकना नाम का साधु था । वह गुरु से बढ़कर भी अपने 
आप को विशेष ज्ञानी समझता था। अहम्‌ के उच्च शिखर पर चढ़ा हुआ वह 
सबको निग्त समझता था । उसके पास बहुत ही मूल्यवान एक पछेवड़ी थी, उस 
पर ममत्व होने के कारण उसे वह अन्दर ही अन्दर रखता था, कभी भी काम में 
४4 लेता था | कई बर्ष व्यतीत हो गये । ममत्व की भावना दिनों-दिन बढ़ती हो 
गई । 

एक दिन वह ग्रोचरी गया हुआ था। गुरु ने सोचा---क्या करना चाहिए ? यह 
चेला पछेवडी को काम में नहीं लेता है। ममत्व रखता है। आशिर गहराई से 
चिन्तन कर गुरु ने उस पछेवड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर संतों को दे दिए। वह गोचरी 
से वापस आया । पता लगते ही उसके हृदय में क्रोध की खिनगारियां उछलने 
लगीं। गुरु के प्रति द्वेष उबलने लगा । सोचा--कपड़ा रखने वाले मुनि अपनी 
साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकते । क्योंकि बस्त्रों पर ममत्व (मूर्च्छा भाव) 
आये वर्गर नहीं रहता । अतः इस संघ में रहना उचित नहीं है। अलग होकर 
बस्त्रों का परिहार कर साधना करना श्रेयस्कर है। 

चिन्तन क्रियान्वित हुआ । कपड़ों का परित्याय कर नरल हुआ । संघ से अलग 
होकर साधना करने लगा। उस मुनि ने अपनी बहन 'पालका' को भी नरन होने 
के लिए प्रेरित किया। बन्धव मुनि के संकेत को वह कैसे टाल सकती थी ? उसने 
कपड़ों का परित्याग किया, वह तरव बनी । लोगों में अपवाद होते लगा। मुख- 
मुख पर निन्‍्दा | जैन समाज की निन्‍्दा । धृणा । 

अपरिमित अपवाद सुतकर मुनिवर ने चिन्तत कर अपनी बहन को लाल 
कपड़े पहना दिए। बाईजी के नाम से उसे प्रसिद्ध कर दिया। स्त्री कपड़े पहने 
बिना रह नहीं सकती, इस दृष्टि से स्‍त्री को मोक्ष नहीं', यह बात वायु की भांति 
सवेत्र फैल गई। शास्त्रों का नय्रा निर्माण हुआ । वस्त्र रखने वाले को मोक्ष नहीं 
मिल सकता, ऐसे सिद्धान्सों का प्रचार होने लगा । लोग उन साधुओं को दिगम्बर 
कहकर पुकारते लगे । आगे जाकर धीरे-धीरे यहां से दिगम्धर संत के नाम से 
प्रचारित हो गया । 

एक बुटकने साधु ने, किया अस्त्र-परिहार। 
चला दिगम्बर मत तदा, उस दिन से साकार ॥ 
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कई गच्छ 


बारह वर्ष तक काल पड़ा। कई प्रकार के मत निकले। भिखारियों को दूर करने 
की दृष्टि से कई साधु हाथ में डंडा रखना प्रारम्भ कर देते हैं। कई पैसे रखते लग 
जाते हैं। कई चेला-चेली खरीदने में दक्ष बन जाते हैं। कई जाति के नाम से प्रसिद्ध 
ही जाते हैं । दिगम्बर और श्वेतास्बर के नाम से कई गच्छ प्रचलित हो जाते हैं । 


चैत्यवासी 


भगवान महावीर के ८८२ वर्ष के पश्चान चेत्यवासी मत चला। प्रतिमा-पूजा को 
स्थापना हुई। कई संतों ने सोचा---लोग अपने पास नहीं आते हैं। भगवान की 
प्रतिमा पर अवश्य ही श्रद्धा जागृत होगी । घर्मं-शासन की अच्छी प्रभावना होगी । 
जगह-जगह पर मंदिर व उपाश्रयण बनते लगे। अलग-अलग विवारधारा होने से 
अलग-अलग गच्छ व सम्प्रदायों की बाढ़ आने लगी। हिसा में धर्म की पुट देने 
लगे। धर्म के नाम पर अनेक कार्य होने लगे । 

शास्त्रों में हिंसा को हर दृष्टि से हेय माना गया है। हिंसा से कभी भी धर्म 
नही हो सकता । जहां हिसा है, वहां पाप है, अधम है । 


शास्त्र लिपिबद्ध 


भगवान महावोर के ६५० ये के पश्चात शास्त्रों को लिपिबद्ध करने की भावता 
कैसे जागृत हुई, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। 

एकदा देवढ़ीगणी सूंठ के खण्ड को कान में रखकर भूल गये। कुछ ही समय 
के पश्चात्‌ संध्या समय मे उन्हें याद आया--अरे, आज तो गलती हो गई। मन 
हो मन चिन्तन चला | अब तो कुछ नयी परिकल्पना करनी चाहिए। देवढ़ीगणी 
ते कहा--पहले जैसी अब स्मरण शक्ति नही है। इतने दिन तो आमम कंठस्थ थे, 
अब भविष्य में कंठस्थ रहुना कठिन प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उन्होने सूत्रों 
की लिपियश करता प्रारम्भ कर दिया। आचारांग का नवमाध्ययत 'महाप्रज्ञा' 
किसी दृष्टि से लिख नहीं सके। उससे वह अभी भी उपलब्ध नहीं है। शास्त्र 
लिपियद्ध होने से कई वर्षों तक मार्ग शुद्ध चला। फिर काल पड़ा । शास्त्रों को 
भंडार में रख दिया । अपनी-अपनी इच्छानुसार चलने लगे । स्वयं थुद्धि से शास्त्रों 
का नया निर्माण कर विभिन्‍न प्रकार की प्ररूपणा करने लगे--पुस्तक पूजा, 
प्रतिमा पूजा, यौतम पढगो, स्वामी बच्छल करना, झर झरता तेला, चुंदड़ी चोला, 
सीर पंचोला करता आदि-आदि । एक हजार वर्ष तक पदंधारी रहे। 
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पुनमिया बच्छ 


कझगवान महावीर के १६१६ वर्ष के पश्चात्‌ पुनभिवा ग"्छ का प्रारम्भ होने में 
एक विशेष घटना घटित हुई भी । एकदा एक मुनिवर किसी के भर पर गोचरी 
गये। बहन ने निवेदन भाव से पूछा--महाराज, आज क्या तिथि है ? 

महाराज ने 'न आव देखा, न ताव,' बिना चिन्तत किए वे जोर से बोल 
पड़े--आज पूर्णिमा है । 
... बहन ने हाथ जोड़कर विनयपूबंक कहा--सहाराज ! अभी तो कृष्ण पक्ष चल 
रहा है। पूणिमा कैसे होगी ? 

मुनिवर स्थान पर पहुंचे। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए उसने 
'पूछा---गुरुदेब ! अ/ज क्‍या तिथि है ? 

गुर ने कहा---शिष्य ! आज अमावस्या है। शिष्य बोला--प्रुरुदेव ! मैं तो 
उस बहन को पुतम कहकर आया हूं । अब अगर वापस जाकर कहूंगा तो मेरा 
कितना बड़ा अपमान होगा । साथ-साथ आपका भी । है गुरुवर! अब आप ही मेरा 
सम्मान रखेंगे, ऐसा विश्वास है ! 

गुरु ने गंभीरता से कहा---शिष्य ! चिन्ता की गया जरूरत है? बहन को 
जाकर कह दो कि आज पूनम है। रात्रि में चन्द्रमा देख लेना । 

गुरु बड़े शक्तिशाली थे । उन्होंने अपने विद्या-बल से सोने के थाल को 
आकाश में चढ़ा दिया, जिससे चन्द्रमा का आभास होने लगा। चन्द्रमा को देखकर 
बहन के हृदय में विश्वास हो गया कि यस्तुत: आज पूर्णिमा है। तब से यह प्रुत॑मिया 
ग्रच्छ चल पड़ा। इसी प्रकार खतरगज्छ आदि अनेक गच्छ प्रचलित हुए । 


लूंको मुंहतो 

अनेक वर्षों के पश्चात्‌ 'लुंको मुंहतो' नामक एक विशिष्ट श्वावक हुआ । 4हू जिन 
प्ररूपित धर्म के प्रति गहरा श्रद्धावान था। तत्त्व का ज्ञाता था। गंभीर चितन- 
शील था। एकदा वह उपाश्य में संतों के पास पहुंचा । उन्होंने कहा--श्रावकजी ! 
पुस्तकें भडार में पड़ी-पड़ी सड़ रही हैं। उदई खाते लग गई है। शास्त्रों के पर्ने 
फट रहे हैं। ये.सब शास्त्र काम आने वाले हैं। इनकी सुरक्षा करता श्षावकों का 
कतेव्य है। इन पन्‍नों की यदि प्रतिलिपि करा ली जाये तो जिस शासन का बहुत 
बड़ा उपकार होगा, लाभ होगा ! 

लूंकोजी ने सोचा--यह सुझाव बहुत ही सुन्दर है, उचित है। ऐसे उत्तम 
कार्य में विलम्ब नहीं होता चाहिए । लूंकोजी वहां गये और बोले---इस कार्य के 
लिए मैं हरदम तैयार हूं। तब उन तथाकथित संतों ते केबल दसर्वंकालिक यूत्र की 
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प्रति लिखने के लिए दी | लूंकोजी ने दसवैंकालिक सूच का आश्ोपान्त अध्ययस 
किया । साधुओं को आचार को जानकारी मिली । ५२ अणायार और ४२ दोष 
टालकर आहार लेने की विधि बताई गई। गदि किसी भी दोष का सेवन किया 
जाये तो उते साधु न माना जाये। साधुओं के जो लक्षण बताये गये हैं उन सबको 
पढ़कर वे बहुत ही हथित हुए । वर्तमान में जो साधु हैं, वे इन नियमों का खंडन 
कर रहे हैं। हिसा में घर्म की पुट लगाकर जन-साधारण की भ्रमित बना रहे हैं । 
वास्तव में बे जिन-शासन की अवहेलना कर रहे हैं। 

लूकोजी ने गहराई से चिन्तर किया। यदि मैं इन साधुओं से कुछ कहूंगा 
अथवा शिविलाचार के विषय में चर्चा करूंगा तो शास्त्रों को प्रतियां मिलनी 
मुश्किल हो जायेंगी । अतः अभी मौन में ही लाभ है। शास्त्रों की प्रतिलिपि बन 
जाने से भविष्य में बड़ा उपकार होगा। जैन धर्म की प्रभावना होगी। साहछुओं के 
नियमों व उपभिय्ों की जानकारी मिलेगी । भगवान के प्ररूपित मार्म का प्रचार 
होगा। इस दृष्टि को नजर रखते हुए उन्होंने शास्त्रों फो दो-दो प्रति लिखने का 
आदेश दिया---एक प्रति उन सन्‍्तों के पास चली जाती और एक प्रति स्वयं अपने 
पास रख लेते । 

लूकोजी अपने घर पर सूत्रों का प्रवचन करने लगे। धीरे-धीरे प्रवचन सुनने- 
हेतु काफी लोगों का आवागमन प्रारम्भ हो गया । सूत्रों की सुध्म-सूक्ष्म बातों का 
प्रचार होने लगा । शास्त्र-अवण से जन-जन के विभारों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ । 
कई व्यक्तितयों के हृदय में वैराग्य-अंकुर प्रस्फुटित हुए। दसरबंकालिक सूज के विशेष 
विश्लेषण से लोगों को साध्याचार की अवयति मिलने लगी । 


लुंका सम्प्रदाय 


वि० संवत्‌ १५३१ में लूंका सम्प्रदाय का प्रारम्भ | सूत्रों के आधार पर सही-सही 
प्रकूषणा का प्रचार। सुंकोथी हारा उद्योधित ४५ व्यक्तितयों ते संयम ग्रहण 
किया। जैस शासन की अच्छी प्रभावना होने लगी । एक दिल लूंकोजी ने उन सब 
भुनिवरों से पूछा--लोग पूछेंगे कि आप कौन से सम्प्रदाय के है ? क्या उत्तर दोने ? 

वे सभी संत गण बोले--मुंहतीजी ! हम लोगों पर आपकी बहुत मेहरबानों । 
हुमें जो शुद्ध धर्में मिला हैं। प्रशस्त पथ मिला है--यह सब आपकी कृपा का हीं 
फलित है । हुप आपका हीं नाम बतायेंसे । 

वहां से में दापु 'सूंका' सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हो गये । जो जती जायि 
के गिश्रेद भावक ने, ये लोग भी पीरे्जीरे उनके अंनुवायी बेननें शर्गें। रूजी 
आवक (वॉरणा) मैं संगम ग्रहण किया। सूंकों मुहता का यह पहला परं७ परशिक 
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हो गया । क्रमशः और भी कई मुनि बने । विभिन्‍न प्रकार के दोषों का सेवन करने 
लगे। मर्यादाओं का खंडन भी होने लगा। 


१७०६ में लवजी ऋषि 


वि० सम्वत्‌ १७०६ मे लवजी साह ने लूंका सम्प्रदाय में वद्चजगजी के पास में 
दीक्षा ली। शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया । दो वर्षो तक गुरु से चर्चा चलती 
रही । दसवंकालिक सूत्र छठे अध्ययन के विषय में वार्तालाप चला---प्ुरुदेव ! सूत्रों 
में साधु का जो आचार बताया गया है, उसके अनुसार हमारी गति नहीं है । 

गुरु ने कहा--शिष्य ! तुम्हारा कथन अक्षरशः सत्य है, किन्तु यह पांचवां 
मारा है। इस समय में इतने कठोर नियमों का पालन असंभव है । 

लवजी ऋषि--गुरुवर ! भगवान का मार्ग २१ हजार वर्षों तक चलेगा, इस 
वाक्य में संशय का काम नहीं है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संयम का 
पालन कीजिए, हम आपके साथ हैं। 

फिर भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया । 

लवजी, शोवजी, सेवाजी---इन तीनों ने सम्प्रदाय को छोड़कर नभी दीक्षा 
ग्रहण की । शुद्ध जगह गिरे हुए मकानों (ढ़ढ़ो) में ठहरने लगे ॥ इस दृष्टि से लोगों 
ने उनका नाम 'ढूढ़िण' रख दिया। अनेक लोगों को सही दिशा-दर्शन देने लगे । 
लोग अनुयायी बने । कई लवजी ऋषि के पास दीक्षित हुए। साघु-साध्वियों का 
परिवार बढ़ने लगा | हरदासजी, कालूजी, गिरधरजी आदि कई प्रमुख साधु हुए । 
वज्जजंगजी से जो अलग हुए, उनके नाम हैं--(१) लवजी, (२) अगरपालजी, 
(३) धरमंदास जी, (४) धनोजी, (५) बुंधुरजी । बुधुरजी के पाट रुघनाथजी, 
रुघनाथजी के शिष्य भीखणजो स्वामी हुए । 
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मरुधर देय में कंटालिया नगर । ओसवाल बंज। जाति सकलेचा। पिता बल्लूजी, 
माता दीपांजी । माता ने -शिह का स्वप्न देखा, जिससे वि० सम्वत्‌ १७पघरे में 
होनहार बालक भिक्षु का जन्म हुआ। वे क्रमशः बड़े हुए। शादी हुई। मन में 
वैराग्य भावता प्रबल होने से शीलब्रत स्वीकार कर लिया । दोनों ने अभिग्रह किया 
कि अब तक अपने को चारित्र नहीं आता है तब तक एकान्तर तप करना है। कुछ 
ही समय के पश्चात पत्नी का स्वर्ंवास हो सया। विवाह के लिए अनेक शिश्ते 
भाये, फिर भी उन्होंने स्वोकार नहों किया । भोगों को छोड़कर माताजी को 
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१००० रुपये नगद सौंपकर १८०८ में २५ धर्षों की अवस्था में रधनाथजी के पास 
दीक्षा ली। शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। साधुओं के आभार पर विशेष 
ध्यान रखते थे । बड़े नीतियान थे । गुरु के पास बड़े विनय से रहते थे । राजनगर 
(मेवाड़) के लोग सिद्धान्त के जानकार थे। उनको सशय हुआ कि आजकल ये 
साधु आधाकर्मी आहार लेते हैं । नितर्पिड भी नहीं छोड़ते हैं। स्थानक में उतरते 
हैं। आधार में शिधथिलता भा गई है। इस दृष्टि से उन्होंने साधुओं को वन्दना 
करनी छोड़ दी । आचार्य रुघनाथजी को यह पता लगते ही उन्हें समझाने के लिए 
“ीखणजी/' को भेजा गया। परम्परागत उन्होने वही उत्तर दिया तब बहां के 
शक्रावकों ने कहा--महाराज ! आपको वैरागी समझकर वन्दना करते हैं। किन्तु 
हमारी शंका अभी तक नहीं मिटी है । रात्रि में भिक्षु स्वामी भयंकर ज्वर से 
पीड़ित हो गये। उन्होंने सोचा - अभी अगर मृत्यु आ जाये तो गुरु क्या काम 
आयेंगे ? ज्वर यदि उतर जाये तो सुबह होते ही कह दुंगा कि श्रावको ! तुम सच्चे, 
हम झूठे । शास्त्रानुसार संयम का पालन करूंगा । लोगों को उपरोक्त निजी भाव 
बताते हुए संयमपथ पर अग्रसर हुए । सभी सूत्रों का दो-दो बार मनन्‍्धन किया। 
चातुर्मास सम्पन्न हुआ | गुरु के पास पहुंचे । परस्पर काफी चिन्तन चला । गुरु से 
निवेदन करते हुए कहा--गुरुवर ! मैं आपसे अलग होकर कोई भी मत निका- 
लना नहीं चाहता । आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। किन्तु साधुओं के 
नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा, अन्यथा मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण 
करूंगा । इस प्रकार गुरु को बहुत कहा गया, समझाया गया किन्तु गुरु ने एक भी 
स्वीकार नहीं की । आखिर भिक्षु स्वामी १३ सन्‍्तों से अलग हुए । 

(१) थिरपालजी, (२) फतेचन्दजी, (३) भीखणजी स्वासी, (४) टोकरजी, 
(५) हरनाथजी, (६) भारमलजो आदि बयगड़ी (मारवाड़ ) में चैत्र सुदी € को ये 
तेरह सन्‍्त अलग होकर जैतसिहजी की छत्रियों में ठ5हरे। वि० सम्वत्‌ १८१६ 
आपषाढ़ सुदी १५ केलवे में भाव-दीक्षा प्रहण की । 
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